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नाव्मक गवेपणा के साथ थोगाभ्यास की आरस्मिक अवस्था से लेकर सिद्धि तक की सारी घिधियाँ 
सुन्दर ढंग से समझाई गई हैं । इस ग्रन्थ मे बोद्ध धर्म का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो अछूता 
हो । एक प्रकार से इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जा सकता है। यद्यपि विश्युद्धिमार्ग प्रधानतः 
योग-प्न्‍्थ है, तथापि बोद्धधर्स का जेसा सुन्दर निरूपण इसमें किया गया है, वेसा अन्य किसी भी 
अन्ध से प्राप्त नहीं है । योगियों के लिए तो यह गुरु के समान निर्देश करने वाला महोपकारी 
ग्रन्थ है । 
इस अन्थ के लेखक आचार्य बुद्धघोप हैं, जो संसार भर के बोद्ध-दाशनिकों एवं अन्थकारों 
से अपना विशिष्ट स्थान रखते है। स्थविरवाद के भूल-सिद्धान्तो को अक्षुण्ण बनाये रखने और 
पालि साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए उन्होंने जो कार्य किया, वह स्थविरवादी-जगत्‌ तथा पालि- 
साहित्य का जीवन-वद्धक बन गया। उन्होंने बत्रिपिंटक साहित्य की विशद्‌ रूप से व्याख्या कर 
वास्तविक भाव को लुप्त होने से वचा लिया। यदि जाचाये बुद्धघोष ने अठ्ठकथ/-ग्रन्थी को लिख कर 
गूहु अर्था एवं भावों की व्याख्या न की होती, तो सम्प्रति पिटक-मन्‍्थोीं का ससझना सरल न होता। 
“आचाये बुद्धघोप के समाच अन्य कोई भाष्यकार भी नही हुआ हे । पालि-साहित्य के ग्रन्थ-निर्माताओं 
में जिपिटक-चाड्सय के पश्चात्‌ महान्‌ पालि-अन्थ-निर्माता आचार्य बुछुघोष ही है। उन्होंने 
अद्ठकथाओ में जिन दाशनिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनेतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विपयो 
का विवेचनात्मक वर्णन किया है, उनसे आचार्य बुद्धघोष का पाण्डित्य पूर्णरूप से प्रकट होता है । 


बुद्धघोष का जीवन-चरित 
आचार्य बुद्धधोप के जीवन-चरित के सम्बन्ध में हमे निम्नलिखित ग्रन्थों से जानकारी 


प्राप्त होती है :--- 
(१ ) महाघंश के अन्तिम भाग चूलवंश के सैंतीसवे परिच्छेद में गाथा सख्या २१७५ से 


२४६ तक । 

(२ ) बुद्धघोसुप्पत्ति ; इस अन्ध मे आठ परिच्छेदों मे आचार्य छुद्धघोष के जीवन-चरित 
का वर्णन है | 

(३ ) शासन वंश - इस अन्थ के “सीहलकूदीपिक-सासनवंस-फ्थासग्ग”? नामक परिच्छेद 
में परष्ठ २२ से २४ तक चूलवबंश तथा बुद्धघोसुप्पत्ति मे आपु हुए क्रम के अज्जुसार दोनो अन्थो का 
उद्धरण देकर अलूग-अलग वर्णन किया गया है। 

(४ ) गन्धवंस * इस अन्थ में अन्थ-समृह के वर्णन के साथ चूलवंध के आधार पर ही 
लिखा गया है । 

(५ ) सद्धम्म संगह - इसमे भी चूलबश के आधार पर ही घर्णन किया ग्रा हैं, जो 

बहुत ही संक्षिप्त है । 

इन अन्धों के अतिरिक्त अन्य किसी प्राचीन अन्ध में आचार्य घुद्धघोप के जीवन-चरित के 

सम्बन्ध में उल्लेख नहीं मिलता है । पीछे के अहकथाचार्यनि केवल उनके नाम का उल्रेय किया 
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है। आचार्य चुद्धघोष ने स्वय अपने सम्बन्ध में बहुत कुछ नहीं छिया हैं। उन्होंने ट्सकी साप- 
उयकता नहीं समझी । उनकी रचनाओं में जो थोढड-सा उनके सम्बन्ध में प्रकाश मिझता £, पढ़ 
भी उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रगट करने के लिए स्थबिरों को धन्ययाद देते टुए अथवा उनका बह 
करते हुए लिखा हैं। यही कारण हैं ऊि पाल्िनयाहित्य के उनसे बड़े मद्रान छेगफ, दाजनिक 
एवं विद्वान का जीवन-चरित आजतक वियाद का विपय बना टुआ हैं। चूलयंश तथा चुद्धघो- 
सुप्पत्ति मे से चुलवंध ही अधिक प्रामाणिक माना जाता है। उद्धवोसायत्ति एक ऐसा अन्य 
है, जिसकी रचना भाषा आदि की दृष्टि से अश्ुद्ध तो दें ही, उसमे जनेक घमस्कारिक बातों का 
डल्ठेस करके उसके महत्व को घटा दिया गया टे। उन दोनों ग्रस्थाी मे आए हुए ऊुठ बर्णन 
समान ही हैं। हम यहाँ दोनों अन्धों में आए हुए उनके जीवन चरित को अलग-अलग देकर 
विचार करेंगे । े 
चुलबंश में आचार्य बुद्धघोप का घर्णन इस प्रफार आया है. - 


“जिस समय टंका में महानाम नाम का राजा राज्य कर रहा था, उस समय भारतवर्ष में 
वोधि-बृक्ष (-बोधिमण्ड) के समीप ही एक झ्ाम में आचार्य बुद्धघोपष का जन्म हुआ था। वे 
विद्यार्थीकार से ही सर्व-शाख-निष्णात, त्रिवेद पारगत तथा स्वचर्म भ सुविज्ञ हो गए थे। दस 
समय दे एक धाह्मपण छात्र (ज्त्र/ह्मण माणवरकऊ ) मात्र थे । सम्पूर्ग शास््र। मे विश्ारद कौर 
शास्त्रा्थ करने मे निषपुण वह छात्र बाद-विवाद करता हुआ भारतवर्ष से विचरण करने लगा । 
एक दिन वह एक विहार में गया ओर रात्रि में वहीं रह गया । उसमे रात्रि में पातञल मत पर 
सुन्दर पाढ किया तथा प्रकाश डाला | उसऊी बुद्धि-कुशछता को टेख उक्त विहार के रेवत स्थघिर 
ने उससे पूछा--यह कोन गद्नभ-स्वर से पाठ कर रहा है १” छात्र ने उत्तर देते हुए कहा-- 
“क्या आप इसका अर्थ जानते है १? 

“हा, से जानता हूँ |” 

तदुपरान्त छात्र ने पातजल मत से सम्बन्धित अनेक प्रग्न पूछे। स्थविर ने सभी 
प्रइनों का उत्तर दिया | जब स्थविर ने बुद्धर्म सम्बन्धी प्रइनी को पूछा, तो छात्र कुछ उत्तर न दे 
सका | उसने पूछा---/यथह कान-सा मन्त्र दूं ९” 

“यह बुद्ध मन्त्र है ९? 

भ्ह्से मुझे नी दीजिए !?! 

“अ्रन्नजित होकर ही इसे सीस सकते हो ॥? 


छात्र ( 5 माणवक ) ने माता-पिता से आज्ञा छे ग्रब्नजित हो रेबत स्थविर के पास ही 
सम्पूर्ण त्रिपिटक का अध्ययन किया | भर्ती प्रकार बुद्धधर्म की जानकारी हो जाने पर उसने देखा 
कि यह मुक्ति प्राप्त करने के लिए अद्वितीय मार्ग है (एकायनो अग्र सग्गों) । उसका शदद भगवान्‌ 
बुद्ध के समान सधुर एवं गम्भीर था, इसलिए वह “इुद्धघोष” नाम से ही व्यवहृत हुआ 
५ भारतवर्ष से रहते हुए ही बुद्धघोष ने 'नानोद्य! ( >ज्ञानोद्य ) नामक एक अन्य लिखा 
जोर धम्मसंगणी के ऊपर जअद्सालिनी नामक अहकथा भी सक्षेप में लिख दी । इस संक्षेप में 
अद्ठकथा-प्रन्थ की रचना को ठेखकर रेवत स्थविर ने कहा---यहाँ केवल पालि ( >मूल त्रिपिटक ) 
१, लुद्धस्स विय गम्भीरवोसत्ता न वियाकरु | 
बुद्धघोसोति सो वोभि बुद्धो विय महीतले || 





ज्ड 


( है ) 


मात्र है। यहाँ अहृकथाएँ नही हैं । वेसे ही परम्परागत आचार्थ-मत्त भी यहाँ विद्यमान नहीं हैं । 
किन्तु, सिंहली भापा में मह/महेन्द्र स्थविर द्वारा छिखी गई जटठकथाएँ, जो तीनों संगीतियों में 
विद्यमान थीं, छुद्ध रूप मे लंका में हैं, तुम वहाँ जाकर, उन्हें सुनकर मागधी ( >पालि ) भाषा में 
उनका अनुवाद कर डाछो, वह सारे संसार के लिए कल्याणकारी होंगी।””! इस प्रकार अपने 
आचार्य रेवत स्थविर से आज्ञा पाकर बुद्धघोष लंका गए | उस ससय लंका में सहानाम का शासन- 
काछ था। अनुराधपुर के महाविहार में जाकर उन्होंने महाप्रधान नामक भवन में संघपाल स्थघिर 
द्वारा सम्पूर्ण सिहली अट्ठकथा-म्रन्थ तथा स्थविरघाद का श्रवण किया। जब बुद्धघोष को निश्चय 
हो गया कि भगवान्‌ बुद्ध का यही आशय है ( ध्म्मसामिस्स एसो 'व अधिप्पायो'ति निच्छिय ), 
तब उन्होने सम्पुर्ण भिक्ष-संघ को एकत्र कर प्रार्थना की--“भन्ते ! तीनो पिटकों की अद्ठकथाएँ 
सागधी मे लिखना चाहता हूँ । कृपापूर्वक सुझे सब ग्रन्थ प्रदान किये जायें ।? भिक्लुसंघ ने छुद्ध- 
घोष के ज्ञान की परीक्षा के हेतु--''तुम अपना सामथ्य दिखाओ, तदुपरान्त तुम्हें सम्पूर्ण ग्रन्थ 
दिए जायेंगे ।” कहते हुए इन दो गाथाओं को दिया-- 


“सीले पतिट्वाय नरो सपञ्मो , 
चित्त पत्ञश्च भावयं। 
आतापी निपको भिकक्‍खु , 
सो इमं विजटये जद ॥ १॥ 


अन्तो जगा वहि जटा , 
जटाय जटिता पजा। 
त॑ त॑ गोतम पुच्छामि , 
/ की इम विजयये जय्ं ?”॥ २॥ 
चुद्धघोप ने इन दोनों गाथार्ओों की व्याख्या करते हुए “विश्वुद्धिमार्ग' (विसुद्धिमग्ग) ग्रन्थ 
की रचना की । इस ग्रन्थ में प्रदर्शित विद्वतच्ता को देखकर महाविहारवासी भिक्लसघ ने बडी प्रस- 
ज्ञता प्रगट की ओर उन्हें सिंहली अठ्ुकथाओ के साथ सब ग्रन्थों को प्रदान कर दिया। भिक्षुओं 





१, तत्थ आणोदय नाम कत्वा पकरण तदा | 
धम्मसगणियाकासि कण्ड सो अब्ठसालिनिं ॥ 
परित्तदठकथ चेव कातु आरमभि बुडिसा | 
त दिस्वा रेवतत्थेरों इ्द वचन अब्नवि ॥ 

. पाल्मित्त इधानीत नत्यि अदठकथा इध | 
तथाचरियवादा च भिन्नरूपा ने विज्जरे ॥ 
सीहल्दूठकथा सुद्धा महिन्दिन महीमता | 
सगीतित्तय आरूर्द्द सम्मासम्ुद्धदेसित ॥ 
कता सीहलभासाय सीहलेसु पवत्तति। 

त तत्थ गन्त्वा सुत्वा त्व सागधान निद्त्तिया | 
परिवत्तेहि सा होति सब्बरलोकहितावद्या ॥ 


२, इन गाथाओं का अर्थ देखिये, विश्वुद्धिमार्ग पृष्ठ ३$। 
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को विश्वास दो गया कि चुद्धघोष मैत्रेय वोधिसत्य ही हे । बुद्धधोष ने अन्धों को प्राप्त वार सह।- 
विहार के अन्थाकर परिवेण में रहकर सभी सिंहली अद्वकवाओं का पाछि में अनुवाद किया । इस 
कार्य के समाप्त होने पर चुद्धघोष ने भारतवर्ष के लिए प्रस्थान फिया और आकर बोधिवृक्ष 
की पूजा की ।??* 

बुद्धघोसुप्पति मे आचाये बुद्धघोष का जीवन-चरित इस प्रकार घ्णित हैं .--- 

“बोधिबृक्ष के समीप घोष नामक एक आम था। बहुत से ग्वालों के निवास फरने के ही 
कारण उस ग्राभ का नाम घोष पडा था। वहाँ एक राजा राज्य करता 4 केणी नामक ब्राह्मण 
डसऊा बहुत ही प्रिय पुरोहित था । उस ब्राह्मण को खत्री का नाम केशिनी था । 

जब पर्य्याप्ति-शासन (त्रिपिटक-प्रन्थ) के सिंहली भाषा में होने के कारण अन्य लोग डसे 
नहीं जानते थे, तब किसी अर्हत्‌ सिक्षु ने बिचार किया--'कौन महास्थविर पर्थ्याप्तित्नासन का 
आपान्तर सिंहली भापा से सागथी में करेगा १” उन्होंने तावतिंस भवन भे घोंपदेबपुत्र को उसके 
योग्य समझा और जाकर उससे मर्तव्योक में जन्म छेफर इस कार्य को करने की प्रार्थना की । 
सातवें दिन घोष-ठेवपुत्र ने संक्टप करके च्युत हो, केशिनोी ब्राह्मणी के गर्भ से प्रवेश किया । दस 
मास च्यतीत होने पर उसका जन्म हुआ ।' जन्म के समय नेकर-चाकर, ताह्मण आदि ने परस्पर 
“दखाइये पीजिये” कहकर सुन्दर घोष क्या । इसलिए उस बच्चे का नाम घोषकुमार रसा गया। 

बह घोपषकुम।र सात वर्ष की अवस्था मे ही बेढों का अध्ययन कर तीनो बेढों मे निष्णात 
हो गया । बह बढ़ा बुद्धिमान एवं शाख-कुशरू था । 

एक दिन केशी घाह्मण के साथी एक महास्थविर उससे मिलने जाए। क्शी ने घोपकुमार 
के आसन को उनके बेठने के लिए ब्रिछा दिया । घोप ने अपने आसन पर महास्थविर को बेटा देख 
क्रुद्ध सर्प की भाँति खुनसाते हुण महास्थविर का आक्रोशन किया “यह मथमुण्डा श्रमण अपना 
प्रमाण नहीं ज्ञानता है । क्यों पिता जी ने इसे भोजन दिछाया १ क्या यह चेंढों को जानता है 
अथवा अन्य मन्त्र को ११ 

“तात घोष ! में तुम्हारे बेदी को जानता हूँ जार अन्य मन्त्र को भी जानता हे ४ 
स्थविर ने हँसते हुणु कहा--- 

“यहि चेदी को जानते हैँ, तो जरा पाठ कीजिए ।” 

महास्थविर ने तीनो वेढों का पाठ क्या | घोष ने छज्तित होकर कहा---“भन्ते | में आपके 
मंत्र को जानना चाहता हु । अपने मन्त्र का पाठ कीजिए ।? मह।स्थविर ने उसे प्रसन्‍न करने के लिए्‌ 
अभिधर्म को मात्रिका का पाठ फिया--/कुसछा धम्मा, जकुसछा धम्मा, अच्याक्ता धस्मा ।! 

धोष ने प्रसुदित हो पूछा--भन्‍्ते । आप के मन्त्र का क्या नास है १”? 

“यह बुद्ध मन्त्र है ।! ? 


१, निस्ससय स मेत्तेय्योति वत्वा पुनप्पुन | 
सद्रि अद्ञकथापाद पोत्यक पिव्कत्तये ॥ 
२, वबन्दितु सो मदहाबोधि जम्बुदीप उपागमि | 
३. सत्तमे दिवसे धोसदेवपुत्तो अधिद्वहित्वा कार कत्वा कैसिनिया आ्राह्मणिया कुच्छिरिह 
पटिसन्धि गण्हि | दस सासच्चयेन गव्भतो निक्‍्खमि | ह 
४. तेनस्स घोसकुमारोति नाम अकसु | 


हू. हे 


“क्या बुद्ध मन्त्र को मेरे जैसे गृहस्थ सीख सकते हैं १? 
“बुद्ध मन्त्र मेरे समान प्रत्जित द्वारा सीखा जा सकता है, क्योंकि गृहस्थों को बहुत 
झंझट होती हैं ।?” 
घोष ने बुद्ध मन्त्र सीखने के लिए माता-पिता से आज्ञा ले स्थविर के पास जा प्रन्नज्या अहण 
कर ली और क्रमशः तीनों पिटकों का अध्ययन किया । उसने तीनो पिटकों को समाप्त कर बीस 
वर्ष का हो, उपसम्पदा प्राप्त की । तब से वह सम्पूर्ण सारतवर्ष में छुद्डघोष! नाम से प्रसिद्ध हुआ ।ऐ 
एक दिन एकान्त मे बैठे हुए भिक्ठु बुद्धघोष के मन में ऐसा वित्तक॑ उत्पन्न हुआ---“मेरा 
जान अधिक है अथवा मेरे आचाये का ९? इस बात को आचाये ने जानकर कहा--“बुद्धघोष ! 
तुम्हारा ऐसा विचार उचित नहीं हे । शीघ्र इसके लिए क्षमा सॉगो |? 
“भसन्ते । मेरे अपराध के लिए क्षमा कीजिए । ? बुद्धघोप ने भयभीत होकर कहा | 
“बदि तुम क्षमा चाहते हो तो लंकाद्दीप जाकर छुद्धवचन को सिंहली सापा से मागधी 
भाप में करो ।!! 
चुद्धघोपष ने माता-पिता से भेंटकर उन्हें भी बुद्ध धर्म में प्रतिष्ठित किया और गुरु को 
प्रणाम कर लंका के लिए प्रस्थान कर दिया। व्यापारियों के साथ नौका पर चढे। बुद्धघोप के 
निकलने के दिन ही बुद्धदत्त महास्थविर ने भी लंकाद्वीप से भारतवर्ष आने के लिए व्यापारियों के 
साथ प्रस्थान किया था ।' दोनों स्थविरों की नौोकायें समुद्र सें आसने-सासने मिली। चुद्धद॑त्त ने 
बुद्धधोष को देखकर पूछा--- 
“तुम्हारा क्या नाम हे १” 
“बुछूघोप ।?? 
“कहाँ जा रहे हो १? 
“लंकाद्वीप जा रहा हैँ ।?? व 
“(कैसलिएु १? 9 
“बुछशासन सिंहली भाषा में है, उसे मागधी में भाषान्तर करने के लिए ।”? 
“बुद्ध-शासन को सागधी भाषा में करने के लिए में भी भेजा गया था। मैने जिनालंकार, 
दन्तथातु ओर वोधिचंश को ही लिखा है, अहकथा और टीकाअन्थो को नही | यदि तुम सिहली 
भाषा से बुद्धशासन को सागधी में करना चाहते हो तो तीनों पिटकों की अठ्ठकथाएँ और टीकारये 
लिखो ।?! बुद्धदत्त ने ऐसा कह कर हरे, लौह-लेखनी तथा शिला देकर चुछुघोषका अनुमोदन कर 
विदा किया और जाते समय कहा---“आबुस बुद्धघोष । सें अल्पायु हूँ, बहुत दिनो तक जीवित नहीं 
रहूँगा, इसलिए शासन का भाषान्तर नहीं कर सकता हूं। तुम्हीं भली प्रकार करो [” 
चुद्धदत्त व्यापारियों के साथ भारत आए ओर कुछ ही दिन के पश्चात्‌ मर कर तुपित-भवन 
में उत्पन्न हुए । चुद्धघोष भी व्यापारियों के साथ रूंकाह्वीप गए और ट्विजस्थान नामक वन्दरगाह के 
पास नोका से उतर रहने लगे । 


१, सो च सकल्जम्बुदीपे चुद्धधोसोति नामेन पाकणे होत्ति 

२, तस्स च निक्खमनदिवसे येव बुद्धदत्तमहाथेरोपि लकादीपतों निम्खमन्तो पुन जम्बुदीप 
आगमामाति चिन्तेत्वा सह वाणिजेहि नाव आरहित्वा आगतो ब होति | 

३, आवुसो बुद्धघोस, अह अप्पायुको, न चिर जीवामि। तस्मा न सक्‍्कोमि सासन काहुं ) 
तव येव साधु करोहद्दीति आह । 


( <६ ) 


लंका के राजा ने चुद्धघोष की कीर्ति सुनी और उन्हें अपने यहाँ ुछाया। पुक दिन पे 
महास्थपिर को प्रणाम करने गए । महास्थविर ने उनकी विद्धता पर प्रसक्ष होकर झ्न्हेँ अध्यापन- 
कार्य करने के लिए कहा । तब उन्होंने निवेदन करते हुए अपने उद्देश्य को बतछाया कि में भारत 
से यहाँ सिंहली अट्ठकथाओं को मागधी में भापान्तर करने के लिए आया हैँ। 
महास्थविर ने उनकी बात सुन प्रसन्न हो कहा “यदि तुस सिंहली अहकथाओं को मागधी 
से करना चाहते हो तो पहले इन दो गाथाओ को लेकर त्रिपिटक-कान-कों दिखलाओं ।? आर “सीछे 
पतिदहाथ नरो सपब्जो” गाथा-दुय को दिया । बुछुघोप ने इन्हीं दोनो गाधाओं को छेफर “विशुद्धि 
मार्ग ? जैसे महाग्रन्थ की रचना की । 
तब महास्थविर ने उन्हे रहने के लिए छोह-प्रासाद की निचली मंजिल से स्थान दिया 
और वहाँ रह कर उन्होंने सभी सिंहली अहकथाओं को मागधी में लिसा। महास्थविर ने सागरधी 
में लिखें गए इन अन्थों को परम-उपयोगी देखकर महामहेन्द्र स्थविर हारा लिखे गए सिंहली गन्धा 
को महाचैत्य (सुवर्णमाली) के पास परिशुद्ध स्थान मे रखबा कर जलथा दिया ! 
उसके पश्चात्‌ चुदघोष भिक्षुसंघ से आज्ञा ले भारत छोट आपु। 
बोधिवृक्ष के पास ही उनकी झूत्यु हुई और वही पर उनकी अरिथियों को लेकर एक स्तूप 
बनाया गया ।?” 
चूलवंश तथा बुछूघोसुप्पत्ति--दोनो ग्न्थों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि घुछघोष 
का जन्में चुछगया के पास हुआ था। उन्होंने संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया था और 
प्रच्जित होकर अपने आाचाये के आदेश से रूका गए थे | लंका मे रहकर उन्होंने सिंहली अद्ठकथा 
अन्‍्थों को श्रवण किया तथा आचार्य-परम्परा को सुना। तदुपरान्त 'विशुद्धिसार्ग! की रचना की 
जोर उसके पश्चात्‌ सिंहली अठकथाओं का पालि मे भापान्तर किया । इस कार्य को समाप्त कर ये 
पुन भारत छॉट जाए। उनका देहान्त भी चुदधगया में ही हुआ। बुद्धघोसुप्पत्ति का यह कथन 
सर्वथा अशुद है कि बुछुघोष का बचपन से ही घोपकुमार नाम था, क्योंकि विशुद्धिमार्ग के अन्त 
में आया है--बुद्धोसोति गरूहि गहितनाम वेय्येन थेरेन सोरण्ड्ेंटक पत्तव्बेन क्तो विसुद्धिमग्गो 
नाम ।”” इससे रपष्ट हे कि 'बुद्धघोष! उनके गुरु द्वारा प्रदत्त गास था, जो उन्हे अन्नज्या के पश्चात्‌ 
प्राप्त हुआ था। 
चुलवंश के अनुसार बुद्धघोष महानाम के समय में लंका गये थे। महानाम चुद्धाइद्‌ ९५४७ 
(६० सन्‌ ४०२ ) में राजसिंहासन पर बेठा था और बुद्धावद ९६७ (ईं० सन्‌ ४२४ ) तक राज्य 
किया था । चुद्धघोष उपसम्पन्न होकर रुका गये थे, अर्थात्‌ उनकी लंकायान्रा वीस वर्ष की जवस्था 
के पश्चात्‌ हुईं थी, क्योंकि उपसम्पदा बीस चर्ष से कम की अवस्था में नहीं होती है। यदि हम 
मानें कि छुछुघोष २५ वर्ष की अधस्था से रूंका गए, उस समय वहाँ महानास राज्य कर रहा 
था ओर उसी के राज्य-काल मे अपना कार्य-समाप्त कर भारत छौट भी आए, तो कम से कम पन्द्वह 
वर्ष अवश्य ही उन्हे ऊका में रहना पढा होगा, और इस प्रकार उनका जन्म छगभग ई० सन्‌ 


३८० ( बुद्धाव्द ९२३ ) में हुआ होगा। इस प्रकार प्रगट है कि छुद्घोष भारत के गुप्तवंशीय 
राजा चन्द्रभुप्त द्वितीय ( विक्रमादित्य ) के समय सें हुए थे । 


९. भनुस्सा धातुयों गद्देल्वा महावोधिसमीये येव सुद्धेस भूमिपदेस निदद्दित्वा थूप कारविंसु । 


२ अआर्थ--शुरुओं द्वारा 'बुद्धघोष' रखे गए नामवाले मोरण्डखेटक के निवासी स्थविर ने इस 
विशुद्धिमार्ग को लिखा | 


( ७ ) 


डा० जिंटरनित्स ने सहानास का समय ई० सन्‌ ४१३६ से ४३० तक निर्धारित किया है। 
उन्होंने अपने पक्ष के प्रमाण में लिखा हे कि बुद्धघोष का समकालीन महानाम पॉचवी शताददी 
के पूर्वाद्दं मे राज्य करता था। ४२६ ई० में चीन देश के राजा ने उसके पास अपना दूत भेजा 
था | इसलिए सहान।म का समय ४१३ से ४३५ ई० तक माना जाता है। बुद्धघोष का भी यही 
समग्र है । इसकी पुष्टि इस घटना से होती है कि बुद्धघोष द्वारा लिखित विनयपिटक की अहठ्ठकथा 
'समनन्‍तपासादिका? का चीनी सापा सें अजुवाद ४८५ ई० में हुआ था । 

यदि इस पक्ष को भी मान ले, तो भी बुद्धघोप का जन्म चन्द्रगुप्त | तठीय के शासनकाल 
में ही हुआ था ओर वे ६० सन्‌ की पॉचवीं मताब्दी के पूर्वा् में विद्यमान थे। फिर भी, छका के 
इतिहासज्ञ महानाम का समय ई० सन्‌ ४०२ से ४२४ ही मानते हैं. । सिक्ष-परम्परागत इतिहास 
ओर आधार्य-परस्परा से भी पूर्व-पक्ष ही स्थिर होता है, अत. बुद्धघोप का जन्म ३८० ई० के 
आसपास मानना ही समुचित हे | यदि हस उन्हें ६० वर्ष की अवस्था तक जीवित रहना मान छें, 
तो उनकी झुत्यु छमभग ४४० ई० के आसपास अर्थात्‌ कुसारगुप्त म्रथम ( ई० सन्‌ ४१३-४५८ ) 
के समय में हुईं। इस प्रकार बुद्धघोप का जीवन काल ई० सन्‌ ३८० से ४४० तक माना 
जान। चाहिए । 

विनश्रपिदक की अहुकथा “ससन्तयासादिका” के अन्त मे बुछूघोप ने लिखा हे :-- 


“पालयन्तरस सकल लंकादीपं निरब्वुदं । 
रज्जो सिरिलनियासस्स सिरिपाल यसरिखितो ॥ 
समवीसतिमे खेमे जयसंबच्छरे अय॑ । 

आरा एकवीससम्हि सम्पत्ते परिनिद्धिता ॥” 


यह श्रीनिवास कौन था ? चूलवंश आदि ग्रन्थों में कोई वर्णन उपलब्ध नहीं। सम्भव है 
यह भी सहानास का ही नाम हो। यदि श्रीनिवास महानाम ही है, तो बुछूघोपष ने उसके सिंहासन 
पर बैठने के बीसवें वर्ष में समन्तपासाठिका को लिखना प्रारम्भ किया था। अर्थात ४२२ में उन्होंने 
इस ग्रन्थ को लिखना आरस्भ कर ४२४ में समाप्त किया । इससे ज्ञात होता है कि बुद्धघोष ४२३ 
तक लंका मे ही थे। कुछ घिद्दानों का कहना है कि बछुद्धघोष ने समनन्‍्तपासादिका को सर्वप्रथम 
लिखा, यदि यह बात ठीक हो, तो बुद्ूघोष लंका मे ४३५ ६० के आसपास तक अवच्य ही रहे 
होगे ओर उन्हीं के समय में तामिलों ने कका पर अधिकार किया होगा । 

धघुद्धघोष कहाँ के रहने चाले थे ?' इस प्रइन को लेकर स्वर्गीय आचार्य धर्मानन्‍द काशास्द्ी 
ने अपने द्वारा सम्पादित “विसुद्धिमग्ग' की भूमिका मे लिखा है कि चुद्धघोष उत्तर भारत के 
नही हो सकते । उन्होंने यह भी लिखा है कि वे तेलगू प्रदेश के तलरूंग ब्राह्मण थे और उनका उत्पत्ति- 
आम मोरण्ड्ेडा था ।* उन्होने अपने पक्ष के समर्थन में निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए है .-- 

(१ ) बुछूघोंप की रचनाओ में उत्तर भारत का आँखों देखा कोई वर्णन नहीं है, उन्हें 
उत्तर भारत की गर्मी का भी अजुभव नही था। उन्होंने मगध और विद्ेह के मध्य गंगा में बालू, 


१२, डा० विंगरनित्स-हिस्ट्री भाग २, पृष्ठ १९० | 

२ देखिये, श्री डी० एचच० एस० अवयरतन द्वारा सम्पादित 'सिहुल सहावशय प्रष्ठ १५८७-०८ 
तथा भूमिका पछ ६ | 

३, देखिये, भूमिका; पृष्ठ १५ 


है ४2३: ५») 
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के टीलों का होना लिखा है, और ऐसा जान पढता हैं कि उन्होंने लंका को परिचित नदा मदहावली 
गंगा” का ही वर्णन किया है, भारत की गगा का नहीं। 
( २ ) बुद्धघोष ब्राह्मण भी नहीं थे, क्योकि उन्हें ऋग्वेद के इरपसूक्त का भी ज्ञान नहीं 
था. तत्कालीन प्रत्येक बह्मण के लिए जिसे जानना अपेक्षित था | 
(३) संस्कृत साहित्य के 'अुणहा! शब्द का भी उन्हें ज्ञान नहा था क्योकि उन्होंने 
'भूनहुनो! शब्द का अर्थ अशुद्धू छिखा है । 
(४ ) छुद्धघोष को पतज्जलि-दर्शन आदि का ज्ञान भी बहुत थीढा था। 
(५ ) रामायण तथा महासारत से भी परिचय नहीं था, क्योंकि उन्होंने इनका केव्रल 
उल्लेख मात्र किया है । 
(६ ) विश्ुद्धिमार्ग के अन्त मे “सोरण्डसेटक बत्तव्वेन! आए हुए बचन से भी यही 
प्रमाणित होता है कि बुद्धघोष दक्षिण भारत के रहने वाले थे | 
(७ ) सनोरथपूरणी, पपश्चसूदनी आदि अद्दकथाओं मे लिखे गणु निदान एवं निगसन 
गाथाओं से भी चुद्धघोप का सम्बन्ध दक्षिण भारत से ही था--ऐसा ज्ञात होता है । 
कोशणाम्त्री जी ने जिन बाता का उब्लेख करते हुए छुद्धघोष के सस्ब्रन्ध मे अपने मत की 
पुष्टि की हैं, उनपर क्रमशः हम यहाँ विचार करेगे | 


बुद्धघोप को उत्तर भारत का पूर्ण ज्ञान था, इस वात को उनकी अट्टकधाओं से ही जाना 
जा सकता है। उनकी अद्दकथाएँ उत्तर भारत का भागोलिक दिग्दर्शन है। उन्होंने श्रावस्ती, 
अऋषिपतन मस्गठाय, कुशीनगर, राजगृह, चुद्धणया आदि ग्राय. सभी स्थानो का सुन्दर वर्णन किया 
है और दिश्या तथा दूरी का भी उब्लेख किया है। विज्ञाख स्थविर' की कथा का उल्लेख कौशास्बी 
जी ने जो किया है, उसमे कोई भी ऐसी बात नही, जिससे चुद्धधोष की उत्तर भारत के अत्ति 
अज्ञानता प्रदुशित हो | गंगा नदी में सगध आर विठेह के मबच्य चुद्धघोप ने जो वादू का दीलछा होने 
की बात लिखी हे, उसे केवल अर्थ को रपष्ट करने के लिए लिसी हैं , वहाँ भाौगोलिक दिग्दर्णन की 
कोई जावश्यकता नहीं । 

काशास्त्री जी ने “डण्हस्साति अग्गिसन्तापस्स। तस्स वनढाहादिसु सम्भवो बेदितव्बो” 
विद्वद्धिमार्ग) में आये इस वाक्य को छेकर कहा है कि बुद्धबोप को उत्तर भारत की गर्मी का भी 
अनुभव नहीं था। हमने इसका विस्तार पूर्वक उत्तर विश्ञुद्धिमार्ग की पाठटिप्पणी में दे दिया है 


आर लिखा है कि यदि कोशाम्बी जी ने आतप”ः ओर “वात! शब्दों पर ध्यान दिया होता तो 
ऐसी असाधारण चुटि न हो पातौ ।' 


बुद्धवोप ध्राह्मण नही थे ।! इसकी पुष्टि के लिए कोशाम्बी जी ने दो बातो का डब्लेख 


किया है--(१) उन्हें ऋगेद के पुरुपसूक्त का ज्ञान नहीं था और (२) उन्होंने गरहपति या कृपक- 
वर्ग की प्रसभा की है । 





१. देखिये विशुद्धिमार्ग, पष्ट २७८-७९ | 


२. तेन हि गोपाल्केन' * मज्झे गड़ाय गुण्ण विस्समद्ठानत्व द्वे तीणि वालिकत्थलनि 
सस्लक्खेतव्वानि अस्सु । पपञ्चसूदनी १, ४, ४ | 


३, देखिवे पृष्ठ ३२ | 
४. देखिये विद्युद्धिमार्ग, पष्ठ ३२ की पादटिप्पणी, सख्या २। 
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हम देखते हैं कि कोशाम्बी जी द्वारा उदाहृत ऋचा ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथव॑चेद में चारी 
वर्ण के निर्माण के सम्बन्ध में सिलती है, जो इस प्रकार है :-- 


॥ | ॥ || 
ब्राह्मणो5स्य मुखमासीद्‌ वाह राजन्यः कृतः। 
। | है | 
डरू तदस्य यद्वेश्यः पद्धवां शुद्रो अज्ञायत॥' 


अर्थ--ब्राह्मण उसका झुख था, क्षत्रिय भुजा, चेश्य जंघा और शाद्र पेर से उत्पन्न 
हुआ था। 
मूल त्रिपिटक-पालि से विदित है कि घुद्धकाल में ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मणो की उत्पत्ति 
ब्रह्मा के मुख से हुई हे, क्षत्रियों की कर से, बेश्यों की नाभी से, झूद्रों की घुटने से और श्रमणों की 
पैर से | दीघनिक/य के अम्बहसुत्त में अस्बष्ठ ब्राह्मण-युवक द्वारा कहा गया है---"हे गौतम ! जो 
ये झुण्डे, भ्रमण, काले, ब्रह्मा के पेर से उत्पन्त है, उनकी बातचीत मेरे साथ ऐसे ही होती है ।* 
ओर भी :--- 

४ "ब्राह्मण ही श्रेष्ट वर्ण है, दूसरे चर्ण छोटे होते हैं । ब्राह्मण ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वर्ण 
कृष्ण है। ब्राह्मण ही छुछ होते हैं, अ-ब्राह्मण नही । व्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उनके मुख 
से उत्पन्न, ब्रह्मज, बरह्मनिर्मित और ब्रह्मा के दायाद (उत्तराधिकारी) हैं। ऐसे तुम लोग श्रेष्ठ वर्ण 
को त्याग कर नीच वर्ण वाले हो गए, ऐसा ठीक नही, उचित नहीं” 


ऐसे पाठों के रहते हुए बुछ्धघोष इनके विपरीत तत्कालीन ब्राह्मण-अन्धो का अवरूस्बन नहीं 
कर सकते थे | बुद्धकालीन बात को ही उन्होंने अंगीकार किया | यह भी सम्भघ हे कि उक्त ऋचा 
का स्वरूप पीछे ब्राह्मण-पण्डितों ने ही परिवर्तित कर दिया हो । यदि ऐसी बात न होती तो 
चुद्धकाल के ब्राह्मणो के मुख से भी पुरुपसूक्तके विपरीत वर्णन नहीं होता । जो भी हो, छुद्धघोष 
का यह वर्णन सबंथा उचित एवं शाख्ानुमोदित है :--- 

“तेसं किर अय॑ लद्धि, ब्राह्मणा बह्युनो मुखतो निक्खन्ता, सत्तिया उरतो, वेस्सा नाभितो, 
सुष्दा जानुतो, ससणा पिटछ्ठिपादतोति ।”” 

बुदधधोष ने ग्रहपति की जो प्रशंसा की है, उसका भी कारण है। भगवान्‌ बुद्ध ने जहाँ 
कही भी शीछर, समाधि एवं प्रज्ञा की भाषना-विधि बतलाई है, प्राय गृहपति या ग्रहपति-पुत्र से 
ही प्रारम्भ की है। जैसे :-- 

“भगवान्‌ ने कहा--“महाराज ! जब संसार में तथागत अर्हत, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, विद्या- 
आचरण से युक्त, सुगत, लोकविद्‌, अजुत्तर, पुरुषो को दसन करने के लिए. अनुपम चाघुक सवार, 
देव-मलुप्यो के शास्ता, और छुद्ध उत्पन्न होते है, वह ठेवताओ के साथ, मार के साथ, तद्मा के 
साथ तथा देवताओं और सलुप्यों के साथ, इस छोक को स्वयं जाने, साक्षात्‌ किए धर्म को उपदेश 

१, देखिये, ऋग्वेद १०, ९०, १२, अथर्ववेद १९, ६, ६ ओर बजुर्वेद ३१, ११५॥ - 

२, ये च खो ते भो गोतस, मुण्डका समणका इव्मा कण्हा बन्धुपादपच्चा, तेहिपि मे सद्धि एव 
कथासस्लापो होति | अम्बठसुत्त, दीब नि० १, २ | 

३, दीघनि० ३, ४ और मज्झिम नि० २, ५, ३। 

४, सुसमज्भधल विलासिनी १, ३ 


| आए: 


करते हैं। वह जाठि-कल्याण, म'यय-कल्याण, अन्त्यन्कल्थाण धर्म का उपदेश करते हं। साथंक 
स्पष्ट, विल्कुल पूर्ण और झुद्ध च्रह्मचर्य को वतलाते है । डस धर्म को गृहपति था ग्ृृहपति का पुत्र 
था किसी दसरे कुछ में उत्पन्न हुआ पुरुष सुनता हैं। वह उस धर्स को सुनकर तथागत के प्रति 
श्रद्धालु हो जाता है (११ 5 

उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि बुद्बघोष ने जो कुछ लिखा हैं यथार्थ लिखा £ आर उससे वे 
धाहाण नहीं थेः---ऐसा कढापि सिद्ध नहीं होता । 

बुद्धघोप को सस्कृत साहित्य का पूर्ण ज्ञान था। बुद्धघोसुप्पत्ति से विडित है कि लंका के 
भिक्षु-सघ ने उनके सस्क्ृत-ज्ञान की भी परीक्षा ली थी, जिसमे छुद्धघोष निएुण पाये गए | कांशास्त्री 
जी ने “अणहा” शब्द की अनभिज्ञता दिखलाने के लिए “भूनहुनों' को उद्छत किया 


हम देखते है कि जो बाते संस्कृत साहित्य में दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुई ह, वही ब्रिपिटक 
में अन्य जर्थ में है। वैसे स्थलों पर बुद्धघोष ने बडी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। वहाँ उनकी 
प्रतिभा का ज्ञान किसी भी चिंतनशीरझू पाठक को हो सकता है। ऐसे स्थलो पर उन्होंने अपने 
समसामयिक सस्क्ृत-साहित्य की उपेक्षा कर बुद्धकालीन ब्राह्मण-साहित्य पर ही ध्यान टिया है । 
उदाहरणार्थ, छुद्धघोप के समय में महाभारत में अआुणहा! शब्द “ब्रह्मश्रूण बृत्तेपु? के अर्थ 
में प्रयुक्त हुआ था | यथा -- 
“ऋतुं वे याचमानाया न ददाति पुमान्‌ बुत-। 
अणहेत्युच्यते ऋहान. स इह ब्रह्मवादिभिः ॥ 
अभिकामा स्थ्रियं यस्तु गस्यां रहसि याचितः । 
नोपैति स च धर्मंयु अ्र.णहेत्युच्यते बु्े ॥”* 
मनु ने भी इस शब्द का प्रयोग दूसरे ही अर्थ मे किया था ,-- 
“अन्नदेश्र णहामार्णिपत्यों भाय्यापचारिणी । 
यही शब्द पालि साहित्य से दूसरे अर्थ मे अयुक्त था। सस्भवत तत्कालीन चेढिक जौर 


ब्राह्मण साहित्य मे पालि में आये हुए अर्थ में ही अ,णहा? शब्द का व्यवहार था, जो इस उद्धरण 
से स्पष्ट हो जाता है :-- 


“एक समय भगवान्‌ कुरुदेश के कम्सासठस्म नासक कुरुओ के निगम से भारद्ाज-गोन्र 
वाले ब्राह्मण की अग्निग्ात्ष से तृणासन पर विहार कर रहे थे। तव भगवान्‌ ने पूर्वाह्न के समय 
पात्र-चीवर ले, क्म्मासठम्म मे भिक्षा के लिए प्रवेश किया । कम्मासदम्म में सिक्षाटन कर भोजन 
से निवृत्त हो, दिन के घिहार के लिए वे एक बच में गए। जाकर एक पेड के नीचे बैठे । 


उस समय सागन्दिय परिव्राजक घूमता-घामता जहा भारद्वाज-ग्रोन्र चाछे ब्राह्मण की 


अग्निशाला थी, वहाँ गया । उसने अग्निग्याा भें तृण का आसन विछा देस भारहाज गोत्र वाले 
ब्राह्मण से कहा--- 


१, देखिये, हिन्दी दीघ नि०, पृष्ठ २३ | 
२, चुद्धधोसुरप्पात्ति, सत्तमों परिच्छेटों, प्रष्ठ २४ । 


महाभारत, आदि पर्व १, ८३, ३४ | 
४. सनुः ८, ३२७ । 
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“आप भारद्वाज की अग्निशाला में किसका तृणासन बिछा हुआ है, श्रसमण का जैसा ज्ञान 
पडता है ९? 

“हे मागन्दिय | शाक्य-पुत्र, शाक्य-कुछ से प्रतजित'' जो श्रमण गोतम हैं, उन्हीं के लिए 
यह शय्या बिछी है |” है 

“हे भारद्वाज ! यह बुरा देखना हुआ, जो हमने अरणहा (भूनहू) गौतम की शय्या को 
देखा ।”? 

“रोकों इस बचन को मागन्दिय ! रोकों इस धचन को मागन्दिय ! उन गौतस के ऊपर 
क्षत्रिय, ब्राह्मण, बेश्प सभी पण्डित श्रद्धावप्न्‌ हैं ।?? 

“हे भारद्वाज ! यदि मै गौतम को सामने भी देखता तो उनके सामने भी उन्हें अ्रुणहा 
( भूनहू ) ही कहता । सो किस कारण ? ऐसा ही हमारे सूत्रों में आता है ॥??! 

“यदि मागल्दिय ! आपको छुरा न छगे तो इस वात को में भ्रमण गौतम से कहूँ ९?” 

“बे-खटके आप भारद्वाज ! मेरी कही वात उनसे कहे । 

तब भारद्वाज जहाँ सगवान्‌ थे, वहाँ गया और संसोदन कर एक ओर बैठ गया | एक ओर 
बैठे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण से भगवान्‌ ने यह कहा--“भारद्वाज ! तृणासन के सम्बन्ध मे मसाग- 
न्दिय परिन्राजक के साथ क्या कुछ बातचीत हुईं १” 

ऐसा कहने पर भारद्वाज ब्राह्मण ने संविज्ञ और रोमांचित हो भगवान्‌ से कहा---“थही 
हम आपसे कहनेवाले थे, जो कि आपने स्वयं कह दिया !?? 

दोनो मे ऐसे ही बातचीत हो रही थी कि इतने में मागन्दिय परिव्राजक भी घहाँआ 
पहुँचा और सम्मोदन कर एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे उससे .भगवान्‌ ने यह कहा--- 
“मागन्दिय ! चक्छु अच्छे रूपों को देखकर आनन्दित होनेवाला है, रूप में सुदित रहनेवाला है, 
चह तथागत का संयत, शुघ्त और रक्षित है। तथागत उसके संयम के लिए घर्म का उपदेश करते 
हैं। मागन्दिय ! यही सोचकर तूने कहा--“श्रमण गौतम अुणहा ( भूनहू ) है ?” 

“हे गौतस ! यही सोचकर मैंने कहा। सो किस हेतु ? ऐसा ही हमारे सूत्रा में आता है ।?”* 

इस घार्ता से ज्ञात होता है कि अरुणह? शठ्द्‌ भगंवान्‌ के समय से घाह्मण-साहिल भे 
उक्त अर्थ मेंही अयुक्त था, न कि महाभारत, मनुस्य्॒ति आदि अन्थों में आये हुए अर्थ में। 
मागन्दिय सुत्त की अहृकथा में छुछ्धघोष ने ठीक वही बात कही, जो बुद्ध-कालीन ब्राह्मण-वाझाय में 
व्यवहृत थी। उन्होंने 'भूनह्‌” शब्द की व्याख्या इस प्रकार लिखी है :--- 

“भूनहुनोति हतवड्डिनो, मरियादकारकस्स। क्स्मा एवमाहु ? छसु द्वारेसु वड्डिपम्जापन- 
लद्धिकता । अय॑ हि तरस छद्धि--चक्ख़ु बुह्देतव्व चह्ढ तब्ब॑ं जदिद्ठ दक्खिदव्ब दिद्व समति- 
कमितब्बं । सो ब्रृह्देतव्वं वद्ेतव्य॑ अस्सुत सोतव्बं सुतं समतिक्कमितव्बं । घन मूहेतव्त्र॑ घद्ढे तब्बं 
अग्घायितं घायित्तवव घायितं॑ समतिकमितव्यं । जिह्ना बुद्देतव्वया वड्ढे तव्त्रा असाय्रितं सायिरितव्ं 
सायितं समतिक्कमितव्वं । कायो बरृद्देतव्वो वड्डेतव्वों अफुट्ं फुसितब्ब॑ फुट समतिकमितव्तं । मनों 
भरद्देतव्वो बड्ढे तब्बो अविन्जातं विजानितव्ब॑ विन्‍जात॑ सपतिक्रमितब्व । एवं सो छसु हारेसु चट्टि 
पम्जापेति ।”'*ै 

१, एव हि नो उुते ओचरतीति | 

२, सज्मिम नि० २, ३, ५। 

३. पपण्चसदनी २, ३, ५ । 
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अूणहा! शब्द त्रिपिव्क के अनेक स्थलों पर जाया दे और सर्वत्र इसी अर्थ में जाया है । 
यथा :-- 
(१) “पने पतन्ति निय्ये उद्धपादा अवंसिरा । 
इसीन अतिवत्तारो सच्जवानं तपस्खिन ॥ 
ते भूनहुनो पच्चन्ति मच्छा विछकता यथा | 
संवच्छरें असंखेय्ये नरा किव्विसकारिनों ॥? 
(५) “ड्मक्षिका सविस्खाप्रि, 
भूनहता पंखुना च परिकिण्णा ।? 
(३) “घिंदा न ताणाय भवन्तिरस्स । 
मित्तद्‌दुनों भूनहुनो नरस्स ॥ 
(४) दुक्कतञ्च हि नो पुत्त ! 
भूनहच्च करत मया ॥ 
पतन्जछि आदि दर्शन-प्रन्थों का ज्ञान बुद्धघोण को था। उन्दोंने ब्रह्मजार आदि सूत्रों की 
अद्वकथा में उनके मतों पर अच्छा प्रकाश डाछा है। अणिमा, ऊघिमा का डल्लेख तो साधारण 
बात हैं। रामायण तथा महाभारत का छुछ्घोष ने जहाँ चर्णन किग्रा है, वहाँ उससे अधिक वे 
लिख नहीं सकते थे। वहाँ उनके कथन का भाव केवल इतना ही है कि रामायण वथा महाभारत 
की कथाएँ जासक्ति की ओर ले जाने वाली हैं, उनमें अहिंसा के स्थान पर हिंसा और वेराग्य के 
स्थान पर भोग-चिछासका वर्णन अधिक हैं, अत भिश्ठुओ को उनके श्रवण-अवलोक्न से घचित रहना 
उत्तम है। जो सिश्षु घर्वार छोड कर अनासक्ति-पथ पर चल रहे हैं, उनके लिए चुद्धथोप का कथन 
जजुकुछ ही है। जार केवल इतने से ही नहीं कहा जा सकता कि उन्हें रामायण-महाभारत का 
ज्ञान नहीं था । 
मोरटखेटफ! शब्द से यह सिद्ध करना कि छुद्धघोष दक्षिण भारतीय थे, समुचित नहीं । 
इस शब्द का अर्थ उत्तर भारत के नगरो से भी मेल सा सकता है । 


े 


हम देखते द कि “मोरण्डखेटक बत्तव्वेन! विश्वुद्धिमार्ग के अतिरिक्त अन्य किसी भी 
लद्दऊथा में नहीं आया है | अन्य सागा पाठ सब अन्यो में समान है | विद्युद्धिमार्ग मे भी सिंहली 
संस्करण में “मोरण्डचेटक वत्यव्वेन” पाठ हे और वर्मी सस्करण मे “मुठन्त खेदक चत्तव्वेनः। 
कोशास्त्री जी के देवनागर्रा संस्करण मे “मोरण्डरेटक वत्तव्वेन” पाठ है। वास्तव सें यह अन्तिम 
पाद--जो शुद्धघोप की प्रशसा से लिखा गया है, पीछे के किसी आचार्य द्वारा लिखा गया है। 
जिस छुद्धवोप ने अपने सम्बन्ध में कुछ भी लिखना उचित नहीं समझा और नहीं छिखा, वे स्वयं 
अपने गुणों की अशसा से कुछ भी उठा न रखें, यह सम्भव नहीं । मोरण्डचेट्क, मोरण्डखेटक या 


+ 


१, सकिच जातक, १९, २ | 

२, खण्टदह्यत जातक २२, ५॥ 

३, भृरिदत्त जातक २२, 5 | 

४. भहावेस्सन्तर जातक २२, १० | 
» अक्खानन्ति भारतरामायणादि | त यर्रिम ठाने कथियति, तत्व गन्तुँन वदह्ठति--सुमंगरू 
विलासिनी ?, £ | 
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सुंदन्‍्तखेदक शब्द से बुद्धघोष के उत्तर भारतीय नहीं होने का सन्देह करना समुचित नहीं, क्योंकि 
यह स्पष्ट नहीं हे और दीघनिकाय, सज्मिम निकाय, संयुत्त निकाय, अंशुष्तर निकाय, खुहदक निकाय 
आदि ग्रन्थों की किसी भी अह्कथा में यह शब्द उपलब्ध नहीं है । 

बुद्धघोष ने मज्मिम निकाय की अद्ठकथा मे लिखा हैः--- 


“आयाजबितो खुमतिना थेरेन भ्रदन्‍त बुद्धमित्तेन | 
पुच्बे मयूरसुत्तपन्‍्ननस्हि. सद्धि वसन्‍्तेन ॥ 
परवादिवाद्विद्धंसनस्स मज्झिमनिकायसेटुस्स । 
यमहं पपञ्चसूदनियट्ुक्थं कातुमारझो ॥” 
इससे प्रकट होता हे कि बुछ्धघोष लंका जाने से पूर्व मयूरसुत्त बन्द्रगाह पर भदन्त 
बुद्धमित्र के साथ, कुछ दिन रहे थे और उनकी प्रार्थना पर ही उन्होंने मज्झिस निकाय की 
अठ्ठकथा लिखी । 
अंगुत्तर निकाय की जअद्ठकथा से प्रगट हे कि पहले घुद्धघोप काब्जीवरम्‌ में भदुन्त 
ज्योतिपाल के साथ रहे थे और उन्हीं की प्रार्थना पर उन्होंने मनोरथपूरणी को लिखा । 


' “आयाचितो सुमतिना थेरेन भदन्‍त जोतिपालेन। 
कञ्वीपुरादिस मया पुष्चे सर चसन्तेन ॥ 
चर तब्बपण्णिदीपे महाविह्ाारम्दि चसनकालेपि। 
वाताहते विय ढुमे पलुज्ञमानम्हि सद्धस्मे ॥ 
पार पिटकत्तयसागरण्ख गन्त्वा ठितेन खुब्व॒तिना । 
परिसुद्धाजीवेनामियाचितो जीवकेनापि ॥ 
घम्मकथानयनिपुणेहि धम्मकथिकेहि अपरिमाणेद्दि । 
परिकीव्ठितस्स पटिपज्जितस्स सकसप्रयच्ित्रस्स ॥ 
अद्ुकथं अंशुत्तर निकायरुस कातुमारद्धो । 
यमहं चिरकालद्ठितिमिच्छन्‍्तोी सासनवरस्सख ॥” 
ऐसा जान पढ़ता है कि चुद्धघोप बुद्धगया से प्रस्थान कर दक्षिण भारत होते हुए लंका गए 
थे और मार्ग में अनेक विहारो में उन्होंने निवास किया था तथा अपने लंका जाने का उद्देश्य भी 
चहाँ के भिछुओ से कहा था। उन भिक्षुओं ने उनके उद्देश्य को जानकर उनकी प्रशंसा की थी और 
अदठ्ठकथाओं को लिखने की भी प्रार्थना की थी | चुद्धघोष ने. काक्लीवरम्‌ , मयूरसुत्त वन्दरगाह के 
विहार आदि में छुछ दिन व्यतीत किया था । चहीं पर उन्हें भिल्षु छुद्धमित्र तथा भद॒नन्‍्त ज्योति- 
पाल से लंका जाने से पूर्व ही भेंट हुई थी। ह 
आघार्य-परम्परा और लंका का इतिहास भी इसी वात की पुष्टि करता है। चुद्धधोसुप्पत्ति 
नासक अन्थ में लिखा हे---“पुव्बराचरियानं सन्तिका यथापरियत्ति पब्जाय” अर्थात्‌ पूर्व के आचारयों 
के पास पर्य्याप्ति-धर्म को भली प्रकार जानकर इस गन्थ को लिखा गया है। त्तासपर्य, जितने भी 
- ऐतिहासिक अथवा परम्परागत सूत्र हैं, सभी बुदूघोष को उत्तर भारतीय ही मानते है । 
वर्मा के आचार्यों का कथन है कि चुद्धघोष सिंदली अद्ठकथाओं को लिखने के पश्चात्‌ धर्म- 
प्रचारार्थ वर्मा गये और घहष्ाँ वहुत दिनों तक रहे । किन्तु, इस बात का उल्लेख फिसी इतिहास- 
अन्ध सें नहीं मिलता और न तो जनश्रुति के अतिरिक्त दूसरा ही कोई प्रमाण इस सम्बन्ध में प्रास 


( १४ ) 


$ै । इस्दीदिक थे धीलो पा हटना है कि चुदघोंप कम्बोडिया गये थे और वहीं पर उनका परि 
कण हज घा। एा० विभरशाचमग्ण छाहा ने लिया हैं क्लि क्म्योडिया सर बुद्धघो प घिहार नासक 


शक ४ पन्‍्य प्रार्ष न शिगर है, जिस खुसभोष ने वास क्या था और वहीं उनके अन्तिम दिन 
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वृद्धघोप की रचनाएँ 

अधार्य शुदारोप ने झिन ग्रन्तो की रचनाएँ की, उनमे से 'ज्ञानोदय! और 'विशुद्धिसागं? के 

परतविक्ध केए सर्ना अदृश्याएं थी। पिशुद्धिमार्ग को भी 'विसुद्धिमग्गह्धकथा” ही कहते 

६, शिल्प या ड्िधनिज्ञाय थी पद्धझ्था सुमग्नल विछासिनी आदि के समान कोई भिन्न 
धहाध पतप सही 7 शापफी वर्णन-दीली में जद्यक्थानअन्यो की विधि का अनुसरण 
फिदया शादा 7॥| पहहा। जमत्ह हि युद्धघोाष ने अपने सर्योन्कृष्ट ग्रन्थ विशुद्धिसार्ग की रचना 

मे परमभुवि-मार्गी नागफ ग्रन्वय को आधार बनाया था, जिसके छेयफ उपततिप्य स्थपिर 

में आय जे प्रधम ध्रावपठी ईस्थी में लिया गया था। वह अब केवल चीनी अनुवाद के रूप से ही 

7 6, है हि बोध शवारी या २ । उुद्धधोष ये सभी अन्य चीन से पहुँचे थे आर उनका 
0 पलुयाण हज था । चीनी भापा का अन्च “सुदर्शन विभाषा” उनकी समस्त- 
दादा को की अनुपाद 84 किसने खंछ' के अनुसार पुद्धघोप ने 'पिव्कत्तवनऊक्सण” नामक 
“0 शव प्राध िएय था, ४ सम्प्रनि प्राप्य नदी है । फु्फूर्यार्मी बयाखी ने लिया है कि पमचुद्ा- 
भें ने मरा धन्च सी प्रणयोप की की रखना ४, किन्तु विद्वानों ने अनेक अवाट्य प्रसाणों से उसे 
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४ गहाओ। परी सत्य है । बुदधोप भी रचनालों की तालिका हस प्रकार हैः-- 
प्रकश्ण ग्रन्य 


4, 3 गए अधप्राप्त ह 
स्थतन्य-भट्टकथा-प्रन्थ 
५४. [। मु स्वाद 


पनयापरक का अभ्रकथाए 
भाजपा घन्थ 


अट्ुकथा का नाम 


) 
। समन्‍्यपरासाडिका 
( विनय-मह्ान्अट्झत था ) 
ढ़ 
हि मकेंद्याउिनरणी 
सुगपिटक्क का अद्रकथाएँ 
सुभड रविशासिनी 


परमपूउनी 


७... 7 जो] । 


७० संयुत्त निकाय सारत्थप्पकासिनी 
<, अंगुत्तर निकाय मनोरथपूरणी . _ 
९, खुद कपाठ परमत्थजोतिका 

१०, सुत्तनिपात शा 

११, धम्मपद्‌ है 

१२. जातक च 


(इसे 'जातकटठ्ठ वण्णन भी कहते हैं) 


अभिधम्मपिटक की अट्टठकथाएँ 
१३, धम्मसब्भणी अट्ठसालिनी 
१४, विभज्ञ सम्मोहविनोदनी 
१५, कथाचत्धु ते 
पुग्गलपब्ञत्ति | ॥॒ परमत्थदीपनी 
हल | (पञ्चप्पकरणट्ठकथा 
यमक हे 
पद्ठान हर 
बुद्धघोष की अद्दुकुथाओं का महत्व 


श्रिपिटक पालि का भलीसाँति अथे और कथान्तर जानने के लिए अद्ठकथाओं के अतिरिक्त 
दूसरा कोई साधन नहीं है । यदि अदह्कथाएं न होती तो त्रिपिटक के अर्थ का अनर्थ हो गया 
होता । कथान्तर तो सारे भूल ही गए होते । जातक, धम्मपद आदि की अद्ठकथाएँ केसे कण्ठस्थ 
होकर भाणक-परम्परा से भी आ सकती” ९ सम्प्रति स्थविरवादी बाद देशो मे अह्ृकथाओं को ड्सी 
गोरव ओर सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिससे कि पालि त्रिपिटक को । अट्ठकथाओं की भाषा 
बहुत ही सुन्दर तथा सरल है। अहकथाओं से बुछ-फालीन भारत की संस्कृति, राजनीति, कला- 
कौशल, समाज तथा इतिहास की जानफारी के किए पर्याप्त स/मग्री है। बोद्ध धर्म की उन्नति-अब- 
नति आदि के ज्ञान के लिए तो अद्ठकथाएँ आदर्श हैं । 


ये अद्वकथाएं, चूँकि महामहेन्द्र द्वारा लिखी गई अद्ठकथाओ के आधार पर लिखी गई थी, 
अतः इनमे आई सामग्नी प्रामाणिक और परम्परागत है। इनकी प्रासाणिक्ताके कारण ही (१) 
सहा अद्कथा, (२) पच्चरिय अहकथा, (३) कुरुन्दि अहकथा, (४) अन्धक अद्ठ कथा और (७) संखेप 
अहकथा--इन पाँचो प्राचीन अहकथाओं की आवश्यकता नहीं रह गईं और वे धीरे-वीरे छुप्त हो 
गईं। बुद्धघोसुप्पत्ति के अनुसार फूँक़ दी गई अथवा किखी एक चेत्य में निधान कर दी गई' ।* 
बुद्धघोष ने इन अहकथाओ के महत्व को वतलाते हुए खयं लिसा है :-- 

“परम्परा से लाया गया उसका सुन्दर वर्णन जो तम्रपर्णी (>लंका) द्वीप मे उस द्वीप की 
भाषा में लिखा गया है, वह शेष प्राणियों के हितार्थ नहीं होता, शायद बह सारे लोकवघासियों के 

१ ततो पद्चाय सोपि महिन्दस्थेरेन लिखापितानि गन्थानि रासि कारापेत्वा मद्याचेतियस्स समीपे 
परिसुद्द्ाने झापेसि --सातवों परिच्छेद, पृ० २३ | 

२, त्रिपिय्क परीक्षणय्‌, ४० १०३ | 


( ९६ ) 


हितार्थ हो '" ( ऐसी आराधना करने पर ) सिंहकी भाषा से सनोरम पालि भापा में भाषान्तर 
श | ६3)! 4 
कर, पण्डितों के मन में प्रीति और आनम्द को उत्पन्न करते हुए, अर्थ-घर्म के साथ कहूँगा ।” 


अट्टकथाओं की सम्पादन-विधि . - 


बुद्धघोष ने अपनी जहकथाओं में चार बातो का क्रम विशेष रूप से अपनाया--(१) 
सूत्र, (२) सुन्नानुलोम, (३) आचार्यवाद और (४) अपना सत । चार मह'्रदेशो का भी अतिक्रमण 
नहीं किया । जो बांत सूत्रो से आई हुई' थी, सूत्र के अनुसार हों सकती थीं, उस चविपग्र द 
आचायों का जो कुछ वाद-विवाद हुआ था तथा जो अपनी राय होती, सबको दिखाते हुए, पूर्ण 
निश्चय के साथ अद्वकथाओं का सम्पादन किया। 


धुद्धघोप ने सिंहली अद्धकथाओं का पालि सापा मे जचुवाद मात्र किया था?--ऐसा कुछ 
लोग सामनते है, किन्तु जब हम इस पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि सिंहली अद्दकथाओं 
का अवलूम्ब जवइय किया गया है, उनका अनुवाद साजत्र नहीं। यदि अनुवाद समाज किया गया 
होता, तो नाना मत-मतान्तर नहीं आए होते । जेसे--“विनय-अद्धकथा मे यह कहा गया है, किन्तु 
टीवनिकाय-अहुकथा में तो ।” बुद्धघोष ने अद्दऊकथाओं के सम्पादन मे महाअद्दकथा आदि का न 
केवछ अनुसरण किया, वढिक कठिन शब्दों भर अवर्णित स्थानों की व्याख्या भी की। ऐसा करने 
से भी विशेषकर त्रिपिटक के सूत्रों का ही अवरूस्त्रन किया। सूत्रों के विरुद किसी सी बात को 
अद्ठकथा में स्थान नहीं ठिया। प्राचीच अहकथाओं। में जो महाअद्धकथा सुत्तपिदक की, पदच्चरिय 


अभिधम्मपिटक की और कुरुन्दि विनयपिटक की अह्वकथाएँ थीं, नवीन-सम्पादन से भी ऋमानुसार 
योग लिया गया। 


एक ताडपतन्र पर लिसित ग्रन्थ 'सद्धम्मसड्ग हो! में अद्दकथाओं के विपय में इस प्रकार का 
उदलेख सिरुता हे--“आयुष्मान्‌ बुद्धघोप ने सिंहली भापा से भापान्तर कर मारगधी भाषा ले 
समन्तपासादिका नामक विनय की अद्दकथा बनाई । उसके बाद सुत्तपिटक मे महाअहकथा का 
अनुवाद कर “सुमझ्डलविछासिनी? नासक दीघनिकाय की अद्ठकथा, पपश्चसुदनी न/सक सज््िश 
मनिकराय की जहकथा, सारत्यप्पफासिनी नामक संयुत्तनिकाय की अद्कथा और सनोरथपुरणी 
नामक अंपुत्तरनिकाय की अहुकथा लिखी । तदनन्तर अभिश्म्मपिटक्त में महापचरिय का अजु- 
घाद करके जव्यसालिनी नामक धम्मसगणी की अहुकथा, सम्मोहविनोदनी नामक चिभन्ञ की जहु- 


कथा और परसन्‍्थदीपनी नामक पॉच प्रकरणों की अद्वकथा बनाई, जिन्हे 'पह्ृप्पकरणद्ुकथा! भी 
कहते हैं ।” 


१, परम्परासता तस्स निपुणा अत्वव्णना | 

या तम्ब॒पण्णीदीपम्हि दीपभासाय सण्ठिता ॥ 

न साधयति सेसान सत्तान हितसम्पद | 

अप्पेब नाम साधेय्य सव्यलोंकस्स सा हित ॥ 

पहाय रोपयित्वान तन्तिभास मनोरम | 

भासन्तरेन भासिस्स आवहन्तो बिभाविन | ' 

मनसा पीतिपामोज्ज अत्थधम्मूपनिस्सित'न्ति || --धम्मपदट्कथा | 
२. मद्मग्रदेश क्या ईं १ देखिये, हिन्दी दीघनिकाय पृष्ठ १३ ५] 
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चुद्धघोष ने आचारयवाद के साथ-साथ 'सिलिन्ठ पन्‍्ह” से भी बडी सहायता छी है। जहाँ- 
जहाँ आधइयकता जान पडी है, घहाँ-वहाँ मिलिन्द्‌ पम्ह का उद्धरण देकर अपने कथन की पुष्टि की 
है। पीछे के अहकथा लेखकों मे भी बुद्धघोष के इस क्रम को अपनाया है । 


महावंश से भी ऐतिहासिक बातों को पुष्टि के लिए. उद्धरण देकर बुद्धघोष ने ऐतिहासिक 
सत्य की मर्यादा कायम रखी है । 


बुद्धघोषप को सिंहली अद्कथाओं की जो वाते सून्रानुकूछ नहीं जान पढ़ी, उन्होंने उनका 
स्वदा स्यार्ग कर दिया है| बुद्धघोप ने रवयं बहुत से स्थानों पर पुरातन अठ्ठकथाओं का दोप 
दिखलाया है और यह भी कहा है कि ऐसी अशुद्धियाँ पीछे के छेखको द्वारा हुई है--“महाअठ॒कथा 
में सत्य मे भी, झूठ मे भी दुष्कृत (८ दुक्कट) ही सात्र कहा गया है, वह प्रमादवश लिखा गया 
है---ऐस। जानना चाहिए ।”* “किन्तु अंगुत्तर निकाय की अट्ठकथा मे पहले वेरी व्यक्ति पर करुणा 
करनी चाहिए, उस पर चित्त को झदु करके, निधन पर, तत्पश्चात्‌ प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने 
पर--यह क्रम वर्णित है ।””* 


बुद्धघोष ने कुछ ऐसी बातों को भी अद्ठकथा में स्थान ठिया, जो न सूत्रो से ही आईं हुई 
थीं ओर न तो आाचीन अट्ठकथाओं से ही । रांग आदि चर्य्या का वर्णन करते हुए. उन्होंने लिखा 
है. “चूंकि यह चर्य्या का सब प्रकार से विभावन-विधान न तो पालि में आया हुआ हे और न 
अट्ठकथा में ही, केवछ आचार्थों के मताजुसार मैंने कहा है , इसलिए इसे ठीक रूप में नहीं अहण : 
करना चाहिए ।”” ऐसे ही “यह' पुराने छोगों द्वारा विचारा नहीं गया है।””* आदि । 


प्राचीन जह्कथाओ के पाठो में जहाँ बहुत मतभेद दीख पढ़ा है, वहाँ उन्होंने--'हमें यह 
नही जँचता, हमारा कथन यह हे” लिखा है। बहुत से स्थलों पर बिल्कुल मौन धारण कर लिया 
है | मुल-पालि-पाठो के सम्बन्ध में भी ओर अश्ुद्धपाठो के सम्बन्ध मे भी अशुद्ध उल्लेखों को बत्त- 
छाते गए हैं---“'पुसा भी पाठ है अथवा यही पाठ छुद्ध है'* यह भी पुराना पाठ है ।?” इत्यादि । 


हम देखते हैं. कि जुद्धघोप की अद्दकथाओ में बहुत से आचार्यों के मत सगहीत हैं, जो 
पुरानी अद्वकथाओं के समय के नही, प्रत्युत बुद्धघोप के ससकालीन अथघा कुछ पूर्व काल के थे। 
उनमें से कुछ के नाम थे हैं.--- 


(१) चूछसीव, इसिदृत्त, सहासोण आदि स्थविरों के मतमेंद और निर्णय, (२) निग्रोध- 
स्थविर', (३) चूक सुधम्म स्थविर", (५) प्रेपिटक चूढनाग स्थविर", (५) अन्यतम स्थविर4, 


१, समन्त पासादिका । द पा 
२ विश्युडिमार्ग, अ्ह्मविहार-निर्देश, पछ २८१ | है 
३, विश्वुद्धिमार्ग, पष्ठ १०० । 
४, अविचा रित पीराणेहि'--पपश्चसूदनी ४४ २ 
५, सम्मीह बिनोदनी पृष्ठ ३१४ । 
६, सम्मोह विनोदनी प्रष्ठ ३१७ | 
७. सम्मोद्द विनोदनी परष्ठ ३१९ | 
८. विशुद्धिमार्ग, एएछ ५० । . 
रे 


( १८ ) 


(६) महासीव स्थविर', (७) मलियदेव स्थविर', (०) विष्यभ्ृति, (५) अम्यतम कप का 
महातिप्पा, (५१) द्वेभातिक ग्थबिर, (६२) जन्‍्दतस सरस्था' है 5) छिय स्थविर (१४) 
अन्यतर तरण भिक्ठ' (१५) तसद्वलबासी घग्मद्िन्ना (१६) एुश्सदेय ५8) जम्पतर मप्रजित 
(१८) चूछनाग या महानाग (१०) कुब्जतिप्य/ (२०) महातिप्यभूति/ (२१) दीघमाणक 


अभय स्थविर/ (२२) पधानिय स्थविर” (२३) महाफुस्स स्थविश (२९) चुब्म्समुद्र स्थिर 
(२०) अन्यत्तर श्रामणेर । 


से कुछ ऐसे है, जिन्होंने रबय॑ बुद्धघोप से तदविपय्रक वाद-विवाद किया था झक्षवया 


इनमें 
ने उनके पास जाकर अपने सन्देह दूर किए थे। 


बुद्धघोष 


अट्डकथाओं में विशुद्धिमाग का स्थान 


बुद्धघोष ने विश्वुद्धिमार्गको टिखने मे ऐसी बिद्वत्ता से काम जिया है कि शष्दक्थाओं के 
पढने में उससे बढ़ी सहायता मिलती है । उन्होंने अपनी »हक्थाओं म, जहों कही विस्तार करने 
की वात आई है जीर यदि उसवी विप्तार-क्था विश्ुद्धिमार्ग में रही है, तो वहां यह्ट बह दिया ई 
कि विश्लद्धिमार्ग में इसका पर्याप्त चर्णन क्या है, अत इसे वहीं देखें। अंगुत्तर निकाय की अह- 
कथा के प्रारम्भ मे ही विज्ञद्धिसार्ग का स्थान-निर्दश करते हुए बुद्धघोष ने लिखा है--“शोल- 
कथा, धताड्न-धर्म और सब वर्भस्थान, चर्च्या-विधान के साथ ध्यान-समापत्ति का दिस्तार, सब 
अभिज्ञाएँ और प्रज्ञा-्संक्लन-निश्चय, स्कन्च, घातु, आयतन, इन्ट्रिय, चार जर्य सत्य, प्रत्ययो 
के आकार की देशना (सप्रतीत्य-समुत्पाठ) और पालि के जनुसार ही विपश्यना-भावना--सभी 
चूँकि परिशुद्ध रूप से मैने विश्ुद्धिमार्ग मे कह ठिया है, इसलिए उनका प्राय, यहाँ विचार नहीं 
करूँगा | यह विशुद्धिमार्ग चारो आगमो (निकायों) के मध्य रहकर यथोक्त अर्थ को प्रकाशित 
१ मनोरथएरणी, पृष्ठ २४ । 
२, मनोस्थपूरणी, पृष्ठ १२। 
* सम्मोह विनोदनी, पृष्ठ २०८ | 
४, मनोरथपूरणी, प्रष्ठ ४४। 
५, सम्मोह्द विनोदनी प्रष्ठ २८६ । 
६. पपञ्चसूदनी, प्रष्ठ ३११ | 
७ पपश्चसूदनी, प्रष्ठ ३५३ | 
८, विशुद्धिमार्ग, पृष्ठ २०७ | 
९. पपश्चसठनी, पृष्ठ ५४९ | 
१०, सारत्यप्पकासनी, पृष्ठ १२५ | 
११ मनोरथपृरणी, पृष्ठ ३८४। 
१२ पपश्चसूटनी, प्ष्ठ ५५। 
१३ पपञ्चसूदनी, पृष्ठ ६५ | 
१४, पपड्चसूदनी, प्रष्ठ २०४ | 
१५. विश्वुद्धिमार्ग, दूसरा भाग, पृष्ठ २७ | 


५ ३.) 


करेग।, वह इसीलिए लिखा भी गया है, अत. उसे भी इस अठ्वकथा के साथ लेकर दीघनिकाय के 
सहारे अर्थ को जानिए ।?” 
मनोरथपुरणी के अन्त में भी--“चूंकि आगर्मों के अर्थ को प्रकाशित करने के लिए उनसठ 
(०५९) साणवारों' द्वारा 'विश्वुद्धिसार्ग! को भी लिखा गया है, इसलिए उसके साथ यह जहकथा 
गाथा की गणना के अनुसार एक सी तिरपन (१०३) भाणवारोंकी जाननी चाहिए ।?” यही पाठ 
थोडे-बहुत अन्तर से पपन्‍्चसूदनी आदि अद्ठ कथा-अन्थों के प्रारम्भ और अन्त में आए हुए हैं। 
इससे स्पष्ट है कि बिना विज्लुद्धिमार्ग के आगम की अद्ठकथाएँ पूर्ण नहीं होती । आगम की अह्« 
कथाओ से ही इसकी भी गणना होती है, उन्हे पढ़ते समय इसे उनके बीच रखकर पढ़ना 
उचित है । 
विशुद्धिमाग की विपय-भूमि 
विश्युद्धिमार्ग तीन भागों और तेईस परिच्छेटों में विभक्त है। पहला भाग शीलनिर्देश है, 
जिसमें शीरू और धुताड्डों का विशद्‌ वर्णन है। दूसरा भाग समाधिनिर्देश हे, जिसमें कुछ ग्यारह 
परिच्छेद हैं ओर ऋरमश' कर्मस्थानों के ग्रहण करने की विधि, पृथ्वी कसिण, शेप कसिण, अशुभ 
कर्मस्थान, छ' अनुस्झति, अनुस्द्धति कर्मस्थान, ब्रह्मविहार, आरुप्य, समाधि, ऋछद्धिविध और अभि- 
ज्ञाओ का वर्णन है । तीसरा भाग अज्ञा निर्देश है, जिसमें दस परिच्छेदी का समाचेश हे और क्रमशः 
स्कन्‍्ध, आयतन-घातु, इन्द्धिय-सत्य, प्रतीत्यसमुत्पाद (>प्रज्ञाभूमि निर्देश), दृष्टि-विश्वद्धि, काक्षा- 
वितरण-विश्वुद्धि, मार्गामार्गज्ञान-दर्शन-विश्ुद्धि, प्रतिपदा ज्ञान-दर्शन-विशुद्धि, ज्ञानदर्शन-विश्वद्धि 
और प्रज्ञा-भावना का आनृशंस (>गुण) -वर्णित है । 
ग्रन्थ का प्रधान विपय योग हे। शीलनिर्देश के प्रारम्भ मे छिखा हे--बुदूधर्म में 
अत्यन्त दुर्ूभ-प्रत्रज्या को पाकर, विश्युद्धि (-निर्वाण) के लिए क्ल्याणकर सीधे साग॑, और शीछ 
आदि के संग्रह को ठीक-ठीक नहीं जाननेवाले, शुद्धि को चाहने बाले भी योगी, बहुत उद्योग करने 
पर भी उसे नही पाते है । उनके अरमोद के लिए बिल्कुल परिशुद्ध महाविहार वासी (भिक्षुओ) के 
निर्णय के साथ, धर्म के आश्रित हो विश्ठुद्धिमार्ग को कहूँगा।” आचार्य बुछूघोष ने योगी के मनकी 
सारी प्रवृत्तियों ओर अवस्थाओ का ध्यांन रखते हुए इस पन्थ को लिखा है। प्रत्येक परिच्छेद के 


१, इति पन सब्ब यस्मा विसुड्धिमग्गे सया सुपरिसुद्ध | 
मि बुत्त तस्मा भिय्यो न त इध  विचारबिस्सामि | 
मज्झे विसुड्धिमग्गो एस चतुन्नम्पि आगमान हि। 
ठत्वा पकासयिस्सति तत्थ. यथाभासित अत्य ॥ 
इच्चेच कतो _ तस्मा तम्पि गहेत्वान सद्धिमेताय । 
अट्ठकथा विजानाथ दीघागमनिस्सित अत्थन्ति ॥ 
“+मनोरथपूरणी, प्रष्ठ २। 
२, एकूनसब्िमत्तो विसुद्धिमग्गोपि भाणवारेह्ि | 
अत्थप्पकासनत्थाय आगमान क्तो यस्मा | 
किन्तु, 'विशुद्धिमार्ग' के अन्त की गाथा में “अठावन (५८) भाणवार” (निह्ितो अद्वपप्भास 
भाणवाराय पालिया) कट्दा गया है | 
३, देखिये, पृष्ठ ८५५ | 


( ४२० ) 


अन्त से “सज्जनों के प्रमोढ के लिए छिसे गये विश्वुद्धिमार्ग में? कसर उस परिच्छेद को समाप्त 
किय्रा है । ४ म 
इस ग्रन्थ का विपय्र प्रधानत- योग होते हुए भी बुद्ध-रर्णन का गवेपणा-पृर्ण प्रतिपादन झाडि 
अन्य दर्शनों की बोद्ध-दर्शन से विभिन्नता का डिग्दर्शन किय्रा 8 | पत्तअलि, सारय आदि मतो का 
भी तुलनात्मक अध्ययन अनेक स्थल पर प्रस्तुत क्रिया है ।! पत ञ्षलि ऋतषि ने अपने योग-दर्शन को 
( $ ) समाधिपाद ( २) साधनपाद (३ ) विभूतिपाद और ( ४ ) केव्ल्यपाद--2न चार भागों 
में विभक्त करके क्रमण, ०१, ००, ०४ और ३४ सूत्रो को वे दिया है, प्िन्तु योगी को विन-क्नि 
अवस्थाओं मे क्या-वया करना चाहिए आंदि का वर्णन नहीं विया है, जिससे कि योगी अन्थ को 
पद़फर योग' में रूप सके । विश्लुद्धिमार्ग से प्रारम्भ से लेकर अन्त तक एक-एक बात को खोल- 
कर समझाया गग्रा हैं, जिससे कि योगी को फ्सी बात में कठिनाई न उश्पन्न हो । सत्रहवे परिच्छेद 
में चुद्धधोप को अपनी योग्यता पर भी झिन्नक उत्पन्न हो गई है, तथापि बुद्धवचन के सहारे उन्होंने 
थोगी की भावना को उस्कर्प की ओर ही सींचा है । वहाँ उन्होंने कहा हे--- मे आज प्रतीत्य समु- 
त्पाद का वर्णन करना चाहते, महासागर में पेठने के समान सहारा नहीं पा रहा हेँ। चँकि यह 
शासन ( >पर्म ) नाना ठेगना के नयों से प्रतिमण्डित हैं जार पहले के आचार्य का सार्ग क््दृट 
चला आ रहा है, इसलिए उन दोनो के सहारे इसका अर्थ-वर्णन करूँगा ॥7* 
ग्न्ध के अन्त से आचार्य छुछधघोप ने कहा दे---/चूँकि यह 'विशुद्धिमा्ग” सब संकर-दोषों 
से रहित प्रकाशित किया गया हे, इसलिए विश्लुद्धि को चाहने वाले, झुद्धग्रज्ञ योगियो को इसका 
आदर करना चाहिए ॥??* 
विशुद्धिमार्ग की विपय-भूमसि को भली प्रकार समझने के लिए प्रम्येक निर्दण में कथित 
विपय को जानना परम आवश्यक है, अत हम यहाँ संक्षेप से प्रत्येक निर्देश का साराद्म डे 


रहे हैं .-- 
[ /88 जि +० पट 
शील-निर्देश 
एक समय भगवान्‌ श्राव्ता के जेतवन महाविहार में विहार करते थे। एक डिन रात्रि 





१, देखिये, विश्वुद्धिमार्ग के सच्हवे परिच्छेद म---“क्या प्रकृतिवादियों के समान अविद्या भी 
अक्रारण रूप से लेक का मूल कारण है ? ओर “लोक में वचन-अवयब हेतु कहा जाता | |?-- 

यहाँ साख्य दर्शन के सिद्धाग्त का डब्लेख किया है। 
२ “योगश्ित््ञत्ति निरोध “--योगददर्शन १, २ | 


5 


३ वत्तुकामो अह अज पत्चयाकारवण्णन | 
पतिट्ठ नाधिगच्छामि अज्ञझोगाढ हो व सागर |. - 
सासन पनिढ नाना-देसना नयसण्डित | ह 
पुव्वाचरियमग्गों च अब्बोच्छिन्नो पवत्तति || 
यस्मा, तस्मा तदुभय सन्निस्सायत्यवण्णन | | 
आरमभिस्सामि एतस्म त सुणाथ समाहिता || 

४. सब्बसड्रदोसेहि मुत्तो वस्मा पफरासितो । 

तस्मा विसुद्धिकामेहि सुद्ठपञ्जेद्दि योगिहि | न 

विसुद्धिमग्गे एतस्मि करणीयों व आदवरोति ॥ 


( ४१ ) 


में किसी देवपुत्नने भगवान्‌ के पास आकर पूछा--'भीतर जटा है, बाहर जद है, जटा से प्रजा 
( >प्राणी ) जकी हुई है, इसलिए हे गोतम ! मैं जाप से पूछता हूं कि कौन इस जठा को काट 
सकता है १० 

भगवान्‌ ने उसको उत्तर देते हुए कहा--“जो नर यज्ञावान्‌ है, वीर्यवान्‌ है, पण्डित हे, 
( संसार मे सय ही भय देखने वाला ) भिछ्ठु हे, वह शीर पर पतिष्ठित हो चित्त ( समाधि ) 
और श्रज्ञा की भावना करते हुए इस जदा को काट सकता है।” 

भगवान ने अपने छोटे से उत्तर मे शील, समाधि और प्रज्ञा की भावना करने का उपदेश 
दिया। जो व्यक्ति परिशुछशील से युक्त होकर समाधि ओर मअज्ञा की भावना करेगा, वही निर्वाण 
को पा सकता है । वहीं संसार में घुमाने चाली जटा रूपी तृष्णा का अन्त कर सकता है और यही 
विश्वुद्धि अर्थात्‌ निर्वाण का मार्ग है , इसलिए निर्वाण के मार्ग को ही विश्युद्धि-सार्गट कहते है । 
इस सार्ग के तीन भाग है--( ५) शीरलू (२) समाधि (३) प्रज्ञा। सकनगथस शील के 
सम्बन्ध में प्रश्न होते हैं :--- 

(१ ) शील क्या है ? 

(२ ) किस अर्थ में शील हे ? 

(३ ) शौलछ के लक्षण, कारये, जानने के आकार और प्रत्यय क्या हैं ? 

(४ ) शील का शुण क्‍या है ९ फ 

(५ ) शील कितने प्रकार का है ? 

( ६ ) शीलछ का मर क्या हे ९ 

(७ ) शील की विज्ञुद्धि क्या है ९ 

जीवहिंसा आदि करने से घिरत रहने वाले या उपाध्याय आदि की सेचा-टहल करने वाले 
के चेतना आदि धर्म शील हे । प्रतिसस्भिदा मार्ग में कहा गया हँ--“शील क्या है ? चेतना शील 
है, संचर अल है, अजुल्लघन शील है । 

जीवहिंसा आदि से विरत रहनेवाजे या अत-पतिप्रत्ति (व्यताचार) पर्ण करने वाले की आदि से घिरत रहनेवाले या ऋत- 
_पेतना ही चेतन।शील हैं। जीवहिंसा आदि से विरत रहनेवाले की विशति बेतसिक शील हें ही चेतनाशील है । जीव६हिंसा आदि से वि / ; शील है | 

संवर पाँच प्रकार का होता है--प्रातिमोक्ष संवर, स्खति संधर, ज्ञान संबर, क्षान्ति संवर 
आर वीरय॑ संवर | संक्षेप में, इन पॉच प्रकारके संवरों के साथ जो पापसे भय खाने घाले कुछपुत्रो 
के सम्मुख आई हुई पाप की चीजों से विरति हैं, वह सभी संचरशील है। 

अं लि मल का कप और वाणी कारों पल य ते न रनों हो अमल किए हुए शीरू का काय और वाणी द्वारा उल्लंघन न करना ही अनुल्लंघनशील है। 

शीलन (>-आधार, ठहराव) के अर्थ मे शील होता है। काय-कर्म जादि का सथम जर्थात्‌ 


आशीलता द्वारा एुक जेसे बने रहना या ठहरने के लिए आधार की भाँति कुशलरू-धर्मा को धारण 
2४% ४: ऋक ७७४२७ आंत रअल आओ 
करना इसका तात्पर्य 


पश्चात्ताप न करना आदि शील के अनेक गुण हैँ । भगवान्‌ ने कहा ह---“आनन्द ! सुन्दर 
शील (>सदाचार) पश्चात्तापन करने के लिए हैं। पश्चात्ताप न करना इसका ग्रुण है ।” दूसरा भी 
फहा ऐ--- ॥॒ 


् 


3१ प्ियो हर गे लन ३ ७ ग 
गृहपतियों ! शीरूवान्‌ के शील पालन करने के पंच गुण ८। कान से पांच १? (१) यहा 
गृहपतियों ! शीऊूवान, शौल-युक्त व्यक्ति अमाद से- न पइने के कारण बहुत-सी धन-सम्पत्ति को 
हि के. >> 2 +५ | 
प्रा् करत हैं । (२) शीलूवान्‌ की ख्याति, नेक्नामी फलती ऐ । (3) बहा जिस सभा में जानता 













। 


( रहे ) 


से पूर्ण किया जाने वाला है| आजीव-पारिशुद्धि को वीये से पूर्ण करना चाहिए तथा प्रत्यय सन्नि- 
श्रित शील को प्रज्ञा से 

इस प्रकार जानकर भादर के साथ शील को परिशुद्ध करना चाहिए | जिन अल्पेच्छ, सन्तोप 
आदि णुर्णों से उक्त प्रकार के शील की पारिशुद्धि होती है, उन गुणो को पूर्ण करने के लिए योगी 
को चाहिए कि तेरह घुताब्नों में से अपने अनुकूल घुताज़ का पालन करे । 


धुताड़-निर्देश 


जिन कुलपुत्रों ने छाभ-सत्कार आदि का त्याग कर दिंया है, शरीर और जीवन के प्रति 


न 


' समता-हित हैं, उन अनुलोम प्रतिपद्‌ को पूर्ण करने की इच्छा वालो के लिए भगवान्‌ ने तेरह 


घुताड़ बतराए हैं :--- 

(१) पांशुकूलिकाज़, (२) त्रेचीवरिकाड़, (३) पिण्डपातिकाज्न, (४) सापदान-चारिकाज्ञ, 
(७) एकासनिकान्न, (६) पान्न-पिण्डिकाज्, (७) खलुपच्छाभत्तिकाज्न, (५) आरण्यकाञ्,, (५) बृक्ष- 
मूलिकाह़, (१०) अभ्यवकाशिकाइु, (११) श्मशानिकाड़, (१२) यथा-संस्थरिकाज्न, (१३) 
नेसाद्काड् । 

ये सभी ग्रहण करने से क्लेशों को नष्ट कर देने के कारण 2 (> परिशुद्ध ) भिछु के अंग 
हैं। या क्लेशो को घुन डालने से 'घुत” नाम से कह जानेवाला ज्ञानोंग इन्ह है, इसलिए ये घुतांग 
हैं। अथवा अपने प्रतिपक्षी (“वचेरी ) को छुनने से ये धुत और प्रतिपत्ति के अंग होने से भी 
घुतांग हैं । 

इन्हें भगवान्‌ के जीते समय उन्हीं के पास ग्रहण करना चाहिए। उनके परिनिर्वाण के 
उपरान्त महाश्राधक के पास, उनके न होने पर क्षीणाश्रव, अनागामी, सकृदागासी, स्रोतापन्न, 
ब्रिपिवकधारी, दो-पिटकधारी, एक-पिटकघारी, एक-संगीति ( निकाय ) को धारण करनेवाले 
अर्थकथाचार्य के पास । उनके नहीं होने पर घुतांगधारी के पास। उसके भी नही होने पर चेत्प 
का आंगन झाड्-बहार कर उकइ बठ, सम्यक्‌ सम्बुद्ध के पास कहने के समान अहण करना चाहिए। 
स्वयं भी ग्रहण करना उचित है । 

पांशु का अर्थ घूछ है। सडक, श्सशान, कूडा-रुरकट के ढेर अथवा जहाॉ-कही पर भी घूल के 
ऊपर पडे हुए वस्त्ष को पांशुकूलठ कहते हैं। जो उसे धारण करता है उसे पाशुकूलिक कहा जाता है । 
पाशुकूलिक का अंग ही पांशुकूलिकांग हे। 





जो भिक्लु पांशुकूलिकांग का चत ग्रहण करता है, वह---गृहस्थों द्वारा दिए गए चीचर को 
त्यागता हूँ, अथवा पांशुकूलिकांग ग्रहण करता हैँ।” इन दोनों वाक्यो मे से किसी एक का 
अधिष्ठान करता है । 


सघाटी, उत्तरासंग और अन्तरधासक--भिक्ु के ये तीन वख्र है। जो भि्ठु केवल इन्हीं 
को धारण करता है, इनसे अधिक वस्त्र नही अहण करता, उसे त्रेचीवरिक कहते हैं भर उसफा वह 
धुतांग-बत ग्ेचीवरिकांग कहा जाता है। 

झिक्षा के रूप मे जो अत्ञ प्राप्त होता है, उसे पिण्डपात कहते है । दूसरों हारा दिए गए 
पिण्डो का पान्न मे गिरना ही पिण्डपात है। जो पिण्डपात्त के लिए घर-घर घूमता है, उसे पिणए- 
पातिक कहते हैं । पिण्डपातिफ का अंग ही पिण्डपातिकांग है । 


( ४४ ) 


गोंव में भिक्षाटन करने समय बिना जम्तर छाछे प्रायेके घर से लिलाए ग्राण सरने गो 
सापदानचारिकोंग झाते है । 

एक ही लासन पर बढ़कर भोजन करने को ए॒फ्रासनिक काणों कफ) जी सिशु नाना प्यार 
के भोजन को त्याग फर एक आसन पर के भोजन वो ग्राण यरता 5, उसका बढ झस एफ्सनि- 
कांग कहछाता है। ऐसा सिक्षु जप भोजन वरना प्रारस्म कर देता है, तब उसके प्रथाव दी गईं 
मिक्षा को नहीं ग्रहण करता है । 

भिक्ठु के पास भोजन करने के लिए फेपल पत््न ऐता ४, उस पाग्न मे प्र मिक्षात्ष पाय- 
पिण्ड कटलात, थै। जो पात्र-पिण्ठ मात्र से जीवन-यापन करता /, उसे पाद्न-दिणिएक यहते है । 
इस उत्ांग का पालन ही प/त्रपिण्डिकाग बहलाता एऐ | 

खुल! इन्कार करने के अर्थ भे निपात है यथा घुक्ने पर पीछे मिरे भात फ्राए सास 
प्रच्ठाभ्षत्त हैं । उस पीछे पाये भात का साना पर्छाभत्त शोगन €। अदुयव-्प्रतों में कटा गभा 
'ह-सछ एक पक्षी ह। वह मुह मे लिए फल % गिर जाने पर फिर दूसरा नहीं रात €। प्रस; 
ही सलुपच्ठामत्तिफाद् को घारण फरनेवाला भिश्ठु होता € 

अरण्य से रहना ही आरण्यकाग है। जो गाँव के शयनासन को डोतपर जगरा में शाला 
है। वह जारण्यक फह्ा जाता हैं । उसी के घुताद का नाम घारण्यकाद ७ । 

वृक्ष के नीवे रहना ही वृक्षमूल है । जो मिक्षु उस बत को ग्रहण फरता है, बह प्रश्नसल्िझ् 
कहा जाता है। चुक्षमुछिक का जग ही दृक्षमृुलिकाद है। बृतमलिक भिश्षु छाए एए थार आदि यो 
व्यागऊर केवल बृक्ष। के नीचे ही रहता है । 

छाए हुए स्थान तथा वृक्षत्मूछ को छोटफर खुले मेदान से राने के धन यो अन्यवसाद्ि- 
काड़ कहते ६ | इमशान में रहने को ही इमणानिक्राद़ कहा जाता € | 

“यह आसन तेरे लिए है! इस प्रफार पहले से बिझये गण आसन जो ही यवासंस्थरिक 


है। जो सिक्षु इस उुताग फा पालन करता है, बह जो आसन पाता है, उसी से सन्‍्लु्ट 

रहता है | 

छेटने को त्यागकर बेढे रहने को ही नेपद्यफाग ऊद्दते £। नेपशक भिश्ठु रात्रि के सोन पहरो 

में से एक पहर चक्रमण करता £। चार-ईय्य्ॉपथों (5 सोना, दहछना, गयड़ा होना आर चेदना ) 
में से फेदल सोना ( ८ लेता ) ही नही 


कमंसान-ग्रहण-निर्देश 


घतान्न का पूर्ण रूप से पाछ़न कर शील में अतिष्ठित हुए योगी को समाधि क्री भावना 
करनी चाहिए। समाधि-भावना की विधि को टिसछाने के लिए ये प्रश्न होते 
(१) समाधि क्या है 
(२) किस अर्थ मे समाधि है ? 
(३) समाधि का छक्षण, कार्य, जानने का आकार और प्रत्यग्र क्या है ? 
(४) समाधि कितने प्रकार की हैं ? 
2... (७) इसका संक्लेश आर व्यवदान ( पारिशुद्धि) क्‍या है ? 
(६) केसे भावना करनी चाहिए ९ 
(७) समाधि फ्री भावना करने में कौन-सा शुण है ९ 


( २५ ) 


कुशल-चित्त की एकाग्रता ही समाधि है। एक जालूम्बन में चित्त-वेतसिकों के वराचर और 
शूट :म+हूएप-7 7 दवा - हे 
भरी-भा ति प्रतिष्ठित होने के अथ मे ससाधि होती हे । विक्षेप न होना समाधि का लक्षण है । 
चर 
विक्षेप को मिदाना इसका कार्य है। विकम्पित न होना जानने का आकार है। सुख इसका प्रत्यय है। 


समाधि नाना प्रकार की होती है--विक्षेप न होने के लक्षण से तो एक ही प्रकार की है । 
उपचार-अपंणा के अनुसार तीन प्रकार की । वैसे ही लछोकिक-लोकोत्तर, सप्रीतिक-निष्प्नीतिक और 
सुख सहगत, उपेक्षा सहगत के अजुसार । तीच प्रकार की होती है हीन, सध्यस, प्रणीत (-उत्तम) 
के अनुसार । वेसे ही सवितर्क, सचिचार आदि, प्रीतिसहगत आदि और परित्र, महद्गतत, अग्रमाण के 
अनुसार । चार प्रकार की दुःखग्रतिपढा-दन्धअभिज्ञा आदि के अनुसार ओर परित्र, परिच्न-आल- 
म्वन आदि, चार ध्यानांग, हानसागीय आदि, कामावचर आदि ओर अधिपति के अनुसार पॉँच 
प्रकार की पाँच ध्यान के अंगों के अनुसार । 

काम-सहगत संज्ञा का मनस्कार समाधि का संक्छेश और इन अक्ुशल मनस्कारो का न 
उत्पन्न होना ससाधि का व्यवदान है। 


योगी पूर्वोक्त प्रकार से शीलों को शुद्ध करके, अच्छी तरह से परिशुद्धू शील में प्रतिष्ठित 
होकर, जो उसे दस परिवोधों ( ८ विघ्नों) में से परिबोध है, उसे दूर करके, कर्मस्थान देने वाले 
कल्याण सित्र के पास जाकर, अपनी चर्य्या के अनुकूल चालीस कर्मस्थानों मे से किसी एक कर्म- 
स्थान को ग्रहण कर समाधि-भावना के अयोग्य विहार को त्याग कर, योग्य घिहार मे रहते हुए 
छोटे परिबोधों को दूर करके, भावना करने के सम्पूर्ण विधान का पालन करते हुए, समाधि की 
भावना करनी चाहिए । 
आवास, कुछ, छाभ, गण, काम, मार्ग, ज्ञाति, रोग, अन्थ और ऋद्धि---ये दस समाधि के 
परिबोध हैं । 
प्रिय, गोरवणीय, आदरणीय, वक्ता, बात सहने वाला, गम्भीर बातोकों बतलाने बाला ओर 
अनुश्चित कासो से नही लूगाने वाछा--इस श्रकारके गुणों से युक्त एकदम हित्तेपी, उन्नति की ओर 
ले जाने वाला कर्मस्थान देनेवाला कल्याण-मित्र होता है। 
चर्य्याएँ छ. ह---(१) राग चर्य्या (२) ह्वेप चर्य्या (३) मोह चर्य्या (४) श्रद्धा चर्य्या (५) 
बुद्धि चर्य्या और (६) वितरक चर्य्या | इन्हे ईय्यापथ (चालढाल), काम, भोजन, देखने आदि और 
घर्म की प्रयुत्ति से जानना चाहिए । 
चालीस क्म॑स्थान ये है---(५) दस क्सिण (-क्ृत्स्न) (२) दस अश्ञुभ (३) दस अनुस्खतियों 
(४) चार घह्मविहार (७) चार आरुप्य (६) एक सज्ञा ओर (७) एक व्यवस्थान ! 
रागचरित घाले के लिए दस अशुभ और कायगतास्ट॒ति--ये ग्यारह कर्मस्थान अनुब्‌ल है । 
द्वेष चरित वाले के लिए चार ब्रह्मचिहार और चार वर्णकसिण (नील, पीत, छोहित, अवदात)--ये 
आठ । मोहचरित आर विर्तंक चरित चाले के लिए एक अनापान-स्म्ृति कर्मस्थान ही | श्रद्धाचरित 
वाले के लिए पहले की छ अनुस्यतियाँ । उपशमाजुस्छति, चार धातुओं का व्यवस्थान और आहार 
में भतिकूलता की सज्ञा--में चार | शेप कसिण और चार आरुप्य सब चरित वालो के लिए अनुकूल 
है। कसिणे से जो कोई छोटा आरूम्ब्न चितर्क चरित वाले ओर अप्रमाण मोहचरिन वाले 
के लिए । 


योगी को अपनी उर्य्या के अनुकूल चालीस क्मस्थानो में से जिस कसी फो ग्रहण करते 
छ 


( २६ )2 


ू पी श्र ् कर होकर 
समग्र अपने को भगवान बुद्ध था जाचार्य को सोप कर विचार और ग्रवक् श्रद्धा स उसके है 
कल्याण मित्र से कर्मस्थान मॉगना चाहिए | 


पृथ्वीकसिण-निर्देश 


० ० 
कल्याण मिन्न के पास कर्मस्थान अहण कर, उसकी सारी विधियों को भलीभाँत समझ 
कर अत्यन्त परिशुद्ध, मन होते ही सब दिखाई देने योग्य कर्मस्थान को बना कर समाधि-सावनाके 
अयोग्य विहार को छोड योग्य बिहार से रहना चाहिए । 
अयोग्य विहार कहते है--अठारह ठोपो में से किसी एक से युक्त विहार को । ये अठारह 
दोप है--(१) बढा होना (२) नय्रा होना (३) पुराना होना (४) सार्ग के किनारे होना (५) पानी 
पीने का स्थान (प्याऊ) (६) पत्ते का होना (७) फूल का होना (८) फल का होना (५) पूजनीग्र 
स्थान (१०) शहर से मिला हुआ होना (११) छकद़ी का स्थान होना (१२) सेतों से युक्त होना 
(१३) जनमेल व्यक्तियों का होना (१४) वन्दरगाह के पास होना (१०) निर्जन प्रढेंग से होना 
(१६) राज्य की सीमा पर होना (१७) अनुद्छ न होना (१५) कल्याण मित्रो का न मिलना | इन 
श्षयोग्य बिहारो में नही रहना चाहिए | 
भिक्षाटन करने वाले आम से न वहुत दूर, न बहुत पास होना आदि पॉँच अगो' से युक्त 
जो बिहार होता है, घह योग्य विहार है । 
थोग्य बिहार में रहते हुए योगी को दिन के भोजन के पश्चात्‌ एकान्त स्थान से जाकर 
धपृथ्ची-कसिण-सण्डल” बनाना चाहिए और जहा निमित्त ग्रहण करना हो, कहाँ उसे ले जाकर भूसि 
पर रखना चाहिए । उस स्थान को साफ कर स्नान करके, कसिण-मण्डर से ढाई हाथ की दूरी पर 
ब्रिछी, एक वालिस्त चार अगुलू पायेवाली चोकी पर बेठना चाहिए। 
उक्त प्रकार से बेठकर सासारिक आसक्ति एव काम-भोगों के दोषो को देस कर उनसे सुक्ति 
पाने का अभिलापी हो ब्रिरत्न के गुणा का स्मरण करते--'म इस साधना से अबइय ही योग-सुख 
को प्राप्त कर लेगा”? सकवप कर समन्‍्भाकार से आँखों को उधाद कसिण-मण्डलकों देखते हुए 
निमित्त को ग्रहण करता चाहिए। न तो रंग को ध्यानपृर्धक देसना चाहिए. आर न लक्षण को ही- 
मन में करना चाहिए, भ्रत्युत रण को विना त्यागे 'रग के साथ ही पृथ्वी है! ऐसे प्रथ्ची धातु के 
आधिकय के अनुसार प्रज्ञप्ति धर्म मे चित्त को छगा कर मनन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ योगी को 
पृथ्वी, मही, सेदिनी, भूसि, वसुधा, वसुन्धरा जाद़ि पृथ्छी के नामों मे से जो अनुदृछ हो उसे 
बोलना चाहिए | चूँकि पृथ्वी” नाम ही स्पष्ट है, इसलिए स्पष्ठता के अज्ञुसार “पृथ्वी?, “पृथ्वी? कह 
कर भावना करनी चाहिएु। इस प्रकार भावना करने वाले को जब जाप मूँढ कर जआवर्जन करते 
हुए ऑस डघाड़ कर देखने के समय जैसा दिखाई ठेता है तव उसे उप्गह निमित्त कहते जब 


उग्गह निमित्त उत्पन्न हो जाय, तब उस स्थान पर नहीं बेढना चाहिए । अपने वासस्थान से जाकर 


ही भावना करनी चाहिए । योगी के सनन करते हुए नीघ्ररण दब जाते है। कलेश बेठ जाते हैं । 


उपचार समाधि से चित्त पका हो जाता है। प्रतिभाग निमित्त उन्पन्न होता है। भ्रतिसाग निमित्त 

उग्गह-निमित्त से सेकद़ो गुना परिशुद्ध होकर दिखाई देता है । प्रतिभाग-निमित्त के उत्पद्य होने के 
से फे स्या अं] पु दे हि 

ससत्र से उसके नीवरण दये हुए ही होते हैं, बलेश वेढे हुए ही और उपचार समाधि से चित्त 

एफाग्न छुआ ही । 


।.. ( २७ ) 


समाधि दो प्रकार की होती हे---उपचार समाधि और अपंणा समाधि । इन समाधियों 
को प्राप्त कर योगी को आवास, गोचर, बातचीत, व्यक्ति, भोजन, ऋतु, ईर्य्यापथ--इन सात 
विपरीत बार्तों का स्थाग कर, सात अनुकूल वातों का सेवन करते, इन्द्रियो की समता का प्रतिपादन 
कर क्रमश , द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर छेता है। 

प्रथम ध्यान की अवस्था से कामों और अकुशछ धर्मों से अलग होकर वितक-विचार सहित 
विवेक से उत्पन्न प्रीति आर सुख से युक्त होता हे। तदुपरात्त वह घवितक-विचारों के शास्त हो 
_ जाने से भीतरी प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त, वितर्क और विचार से रहित समाधि से उत्पन्न 
प्रीति-सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है । उसके पश्चात्‌ यत्न करके तृतीय ध्यान 
प्राप्त करता है। उस अवस्था से प्रीति और विराग से उपेक्षक हो, स्मृति और सम्प्रजन्य युक्त हो, 
काया से सुख को अनुभव करता हुआ विहरता है। जिसको आर्यजन उपेक्षक, स्घतिमान्‌, सुख- 
विहारी कहते है | तृतीय ध्यान के बाद खुख और दुःख के प्रहाण से, सौसनस्य और दोर्मनस्थ के 
पूर्व ही अस्त हो जाने से, दुःख-सुख से रहित, उपेक्षा से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि स्वरूप चनुर्थ 
ध्यान को प्राप्त कर विहरने रूगता है । 


शेष [इक ९ अप 
शप-कासणननद॒प 
कसिण दस होते हैं---( १ ) प्रथ्वी कंसिण ( ३) आप्‌ कसिण (३ ) तेज कसिण ( ४ ) 
वायु कसिण ( ५) नील कसिण ( ६ ) पीत कसिण ( ७ ) छोहित कसिण ( 4 ) अबदात कसिण 
( ९५ ) आलोक कसिण ( १० ) परिच्छिज्नाकाश कसिण। इनसे प्रथ्वी कसिण का वर्णन भीर 
भावना-विधि चौथे निर्देश मे दिए ही गए हैं । आपू कसिण में जल मे निम्ित्त अहण कर भावना 
करते हैं, तेज कसिण मे अग्नि मे और वायु कसिण में हवा में | शोप नील, पीत, छोहित (छाल) 


तथा अचबदात ( इचेत ) मे उन्हीं रंगं। से निमित्त अहण करते हैं तथा परिच्छिन्नाकाश भे आकाश 
में निमित्त अहण करते हैं । 
#/|/ ७४६ 
अशुभ-कर्मेस्थान-निर्देश 

अशुभ दस है--( १ ) ऊरध्य॑मातक ( २) विनीलक (३) विपुब्बक ( ४) विच्छिद्वक 
(५ ) विक्खायितक ( ६ ) विक्षिप्तक ( ७ ) हृतविक्षिप्तक ( ८ ) लछोहितक ( ९ ) पुछचक (१०) 
अरिथक । 

झूत्यु के बाद पायु के फूले हुए शरीर को ऊर्ध्वमातक कहते हैं। नीले-पीछे पट गए सत- 
शरीर को विनीरूक कहते है। पीब वहते शरीर को विशुब्दक वहते है। बवने से वो भागों में 
अछग हो गया झूत शरीर विच्छिद्कक है । नाना भ्रकार से कुत्ते-सियार आदि से खाया गया विपखा- 
थितक है। विविध प्रकार से कुत्ते सियारो द्वारा फेका हुआ चिक्षिप्तक है । हथियार जादि के सर कर 
इधर-उधर विखरा हतपिक्षिप्तक है | छोहू से सने हुए मस्त शरीर को लोहितक कहते है । पुछुवा 
कीडों को कहते हैं, जो झत-शरीर कीडो से भर जता है, उसे पुछुवक कट्दते हैं। हड्डी ही 
अस्थिक है । 

इन दस अझुर्सो की भावना से केवल एक-एक ध्यान की ही प्राप्ति होती है । सभी थे प्रधम 
ध्यान वाले ही हैँ। प्रज्ञाचानू भिन्ठु को जीवित शरीर हो या मझूत घरीर, जहाँ-जहाँ अशुभ का 


आकार जान पडे, वहाँ-चहों ही निम्मित्त को ग्रहण करके फर्मस्थान को अपणा तक पहुँचाना 
हिएु। 


( २८ ) 


छः अनुस्मृति-निर्देश 

बार-यार उत्पन्न होने से स्छृति ही अनुस्टृति कही जाती है। यह दस गकार वी (०) 
छुद्धालुस्टृति (>) धर्मानुस्टति (३) संधालुस्मति (४) भीलानुस्यति (७) यागानुः सति (६) 
ेवतानुस्ट्ृति (७) मरणाजुस्शति (८) फायगतास्छृति (०) आनापानम्झृत्ति (१०) डउपणमानुस्धति । 

वह भगवान ऐसे अहंत्‌ सम्यफ्‌ सम्बद्ध, विद्याचरणसम्पन्न, सुगत, लोक जिद, जनुपम पुर प- 
उम्प्र सारथी, ठेवमजुप्सी के शारता है ।--हस प्रकार भगवान्‌ चुद्ध के गुणा पा अनुम्भरण करना 
ही छुद्धानुस्टति है । ॥॒ नि 

“भगवान्‌ का बर्म स्वास्यात ८, तत्काठ फलदायक ?, समयानन्‍्तर में नदी, थी दिखाई 
देने चारा, निर्धाण तक पहुँचाने बाला और विज्ञों से अपने आप ही जानने योग्य  /" ऐसे पर्याप्ति- 
धर्म और नव प्रकार से छोकोत्तर धर्म के गुणा का अनुग्मरण करना धर्मालुग्मृतति है । 

“भ्रगवान्‌ का शक्रावक-संघ सुसार्ग पर चछ रहा है, भगवान्‌ का शक्रषायकन्सघ स्याय-सार्ग पर 
चल रहा है, भगवान का श्रावक-सघ उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह चार-युगल और 
आट-पुर्पलपुद्ठल हैं, यही भगवान्‌ का श्रावक-संघ हैं, वह जाद्वान करने ये थोग्व #, पाहुन बनाने 
के योग्य है, दान देने के योग्य है, हाथ जोटने के योग्य ए जीर छोफ के लिए पुण्य बोने का सर्वो- 
त्तम क्षेत्र है ।?? पुसे आर्यसंघ के गुणों का अनुस्मरण फरना संवानुस्यृति हे । 

“अहा | मेरे शील जसण्डित, निर्दोष, निर्मल, नि'फ्त्मप, श्ुणिस्त्र ( रस्वाधीन ), दिज्ञा 
से प्रणसित, तृष्णा से अन-अभिभुत, समावि दिलाने वाले, है ।?--ऐसे क्षसप्ठित होने कआदि के 
गुणा के अनुसार अपने शीछा का अनुस्मरण करना शीलाजुस्मृत्ति ७ । हॉ, गृह्स्थ को गास्थ-शील 
का ओर गप्रत्नजित फो प्रत्जित-शील फा अनुम्मभरण करना चाहिए। 

“मुझे छाभ है, मुझे सुन्दर मिछा, जो कि से कजूसी के मल्य से छिप्त प्रजा ( >छोग ) से 
मात्सर्य-मछ से रहित चित्तवाछा हो मुक्त-त्यागी, खुले हाथ ठान डेनेबराछा, दान देने में लगा, 
याचना करने के योग्य हुआ, दान जोर सविभाग में लीन घिहर रहा हैँ ।!--गेसे फंजूसी के मल 
से रहित होने आदि के अनुसार अपने त्याग ( ल्‍ढान ) का अनुग्मरण करना स्यागाजुग्सति है । 

“चातुर्मद्वाराजिक देवलोक के ढेवता हे, ताथतिस के देवता है, याम, ठुपित, निर्माणरत्ति, 
परनिर्मित वशवर्ती जार ब्रह्मकायिक ठेवता हैं तथा उनसे ऊपर के भी ठेवता है, जिस अफार की 
श्रद्धा से युक्त वे देवता यददोँ से च्युत होकर चहां उत्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार की श्रद्धा है, जिस 
प्रकार के शील, श्रुत, प्याग, भ्रज्ञा से युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर घहाँ उत्पन्न हैं, मुझे भी 
उस ग्रकार वी श्ज्ञा दे ।--ऐसे देचताओी को साक्षी करके जपने श्रद्धा आदि गुर्णा का अनुस्मरण 
करना देवतानुस्मृति है । 

ये छ, अनुस्द्तियों जार्य-श्रावको को ही प्राप्त होती है, क्योकि उन्हे बुद्ध, धर्म, सघ के 
गुण प्रगट होते है और वे अखण्डित आदि गुण-बाले शीलो से मलूझसास्सर्य रहित स्याग से महा- 

अनुभाव वाले देवताओं के गुणा के समान श्रद्धा आंदि गुणों से युक्त होते है। ऐसा होनेपर भी 
परिशुद्ध| शीर जाढ़ि गुणो से युक्त ए्थग्जन को भी सन में करना चाहिए। अजुश्रव से भी चुद्ध 
आडि के गुणा का अनुस्मरण करते हुए चित्त प्रसन्न होता ही है, जिसके अनुभाव से नीबरणों को 
दवा करके अधिक पम्ुुदित होकर विपदयना को आरम्भ करके अ्ह॑त्व का साक्षात्कार किया जाता है। 
_ इनछ अनुस्द्तियो की भावना से श्षद्धा आदि गुणो की गम्भीरता या नाना प्रकार के गुणों 
को अजुस्मरण करने में छगे होन से अर्पणा को न पाकर उपचार-प्राप्त ही ध्यान होता है । 


( २९ ) 


अनुस्मृति-कमंथान-निर्देश 


शेष चारे अनुस्मृतियों का वर्णन 'अनुस्दृति कर्मस्थान-निर्देश में है। वे है (५) मरणानुस्टति 
(२) कायगत्तास्ट्रति (३) आनापान-स्घृति (७) उपशमाजुस्यति । 

एक भव में रहनेवाली जीवितेन्द्रिय का उपच्छेद मरण कहा जाता है। वह कारू-सरण, 
अकाल-मरण---दो प्रकार का होता है| काल-सरण पुण्य के क्षय हो जाने से, आयु के क्षय हो जाने 
से था दोनो के क्षय हो जाने से होता है। अकार-सरण कर्मोपच्छेदक कर्म से । अतः जीवितेल्द्रिय 
का उपच्छेद 'कह्े जाने वाले सरण का स्मरण मरणानुस्सृति हे । 

सरण की भावना करने की इच्छावाले योगी को एकान्त में जाकर, चिंत्त को अन्य आल- 
सबने से खीचकर 'मभरण होगा”, 'जीवित्तेन्द्रिय का उपच्छेद होगा! या 'मरण, सरण” कह कर भरी 
प्रकार सनन करना चाहिए । 

शरीर के बच्तीस भागों को सनन करने को ही कायगतास्ट्ृति कहते है । इसकी भावना 
करनेवाला योगी इसी शरीर को पैर के तरूवे से ऊपर और मस्तक के केश से नीचे, चमड़े से धिरे, 
नाना प्रकार की गन्दुगियों से भरे हुए देखता है। वह इस प्रकार विचार करता है--इस शरीर 
में है केश, छोम, नख, दाँत, व्वक्‌ , सांस, स्मायु, हड्डी, हड्डी के भीतर को मसज्जा, बुक, हृदय 
( >कलेजा ), यकृत, क्लोमक, छीहा ( >तिलछी ), फुफ्फुस, ऑत, पतली ऑत, उदरस्थ (वस्तुष), 
पाखाना, मस्तिप्क, पित्त, कफ, पीब, छोहू, पसीना, मेद ( >वर ), ऑसू, वसा ( नचर्वी ), थूक 
पोटा, लसिका ( >केहुनी आदि जोडो मे स्थित तररू पदार्थ ) और मूत्र ।” इनका बार-बार विचार 
करते हुए क्रम से अपंणा उत्पन्न होती है। योगी इस कर्मस्थान की भावना कर चारो ध्यानों तथा 
छः अभिज्ञाओं को प्राप्त करता है । इसीलिए तथागत ने कहा है---“वे अम्गत का परिभोग करते है, 
जे कायगतास्मृति का परिभोग करते हैं (?? 

आनापान कहते हैं आश्वास-प्रश्नास को । सॉस लेने ओर छोड़ने की स्मृति को ही अनापान- 
सठति कहते हैं। इसकी भावना अरण्थ, वृक्ष-मूल अथवा चून्य-गृह में जाकर प्रारम्भ करनी चाहिएु। 
पालथी रूगाकर रीढ़ के अठारह कॉटो को सीधा कर स्म्रुति को सामने करके ब्रेठना चाहिएु । तत्प- 
श्रात्‌ सॉस लेने और छोडने पर ध्यान ठेना चाहिए। स्घति को आश्वास-प्रश्नास के साथ लगाकर 
चित्त को एकाम्र करने का प्रयल् करना चाहिए। सॉस लेने और छोडने की गणना भी करते जानी 
चाहिए | ऐसा करने से चित्त इधर-उघर नहीं भागता है । इस प्रकार अनापान-स्ट्टति क्री भावना 
मे छगे हुए थोंडे ही दिनो मे प्रतिभाग-निमित्त उत्पन्न हो जाता है और शेप ध्यानांगों से युक्त 
अपंणा प्राप्त होती है। वह क्रमश अश्यास कर "नाम! और 'रूप' का मनन करते विपद्यना द्वतरा 
निर्वाण प्राप्त कर छेत्ता है । 


उपशस कहते हैं निर्वाण को । निर्वाण की स्मृति उपशसानुस्श॒ति कही जाती है। ग्रोगी 
को इसकी भावना करने के लिए एकान्त मे जाकर एुकाग्र-चित्त हो इस प्रकार सारे दुख के 
उपशसन निर्वाण के गुणा का अनुस्मरण करना चाहिए---जहाों तक संस्कृतधर्म या असस्कृत धर्म 
हैं, उन घर्मा से चिराग ( हनिर्वाण ) अग्न कष्दा जाता है, जो कि मद को निर्मदर करनेबाला ४, 
प्यास ( ज्तृपष्णा ) को घुझआने घाला है, आसक्तिफों नष्ट करनेवाला है, संसार-चक्र का उपन्छेद 
करनेवाछा है, तृष्णा का क्षय, विराग, निरोध, निर्चाण है ।” ऐसे अनुस्मरण करनेवाले योगी का 
चित्त रुग से छिप्त नहीं होता, न ढेप और न सोह् मे । उसका चित्त उपश्यम ( रनिर्धाण ) के प्रति 


( दे० ) 


ही लगा होता है। उसके नीवरण दब जाते हैं ओर एक क्षण मे ही ध्यान के अंग उम्पन्न हां जाने 


है। इसकी भावना में अर्पणा को नहीं प्राप्त कर उपचार गाप्त द्वा ध्यान द्वाता ट्ट 


ब्रह्मावहारननब्ग 


बरह्मविहार चार है! (१) मंत्री (२) करणा (३) झुदिता (४) उपेक्षा । 

मेत्री वह्मविहार की भावना करनेवाले प्रारम्भिक योगी को विछ्ली का दूर फरके क्मस्पान 

को ग्रहण कर एज़ान्त स्थान से जा आसन पर बेठ फर प्रारम्भ से दम से अबगुण आर आन्ति मे 
गण का अवलोकन करना चाहिए। डसे सबसे पहले “मे सुस्री हूँ, मे छु य रहित हैं या मे घेर 
रहित हैं, व्यापाद रहित हैँ, उपहृब रहित हैं, सुसपूर्वकक अपना परिहरण कर रहा हैए एस 
बार-बार अपने में ही भावना करनी चाहिए । किन्तु स्मरण रहे इस भावना को अपनी भापना 
कहते हैँ और अपनी भावना यदि सी वर्ष सी की जाय तो अर्पणा नहीं प्राप्त हों सफ्ती । इसलिए 
पहले अपने को मंत्री से पूर्ण कर अपने प्रिय, मनाप, सम्माननीय आचार्य या आचार्य-ठुल्य को अनु- 
स्मरण करके “यह सत्पुरुष सुख्व्री हों, टु ख रहित हो” कहकर भावन, करनी चाशिणु॥ इस प्रफार 
के व्यक्ति पर मेत्री करने से अवच्य अर्पणा प्राप्त होती है । योगी को उतने से €ी सन्‍्तोप न करके 
सीमा को पार करने की इच्छा से उसके बाद अन्यन्त प्रिय सहायक पर मेत्नी करनी चाहिए | 
तदुपरान्त मध्यस्यथ एव बरी व्यक्ति पर। तीनो प्रफार के व्यक्तियों पर ध्रमण भावना करे, एफ 
साथ ही नहीं। इस समेन्नी-मावना से अर्पणा के बाद घारों ध्यान भी प्राप्त होते है । 


बह प्रथम 
ध्यान जादि भे मे फ्रिसी णुक से 


मेत्री युक्त चित्त से एक दिश्ला को परिपूर्णकर थिंहरता है । वेसे 
ही दूसरी दि्या को । इस प्रकार उपर, नीचे, त्तिरछे, सब जगह सर्वान्म के लिए सारे प्राणी बाले 
छोक को विश्ुल, महान, प्रमाण रहित, चेर रहित, च्यापाद रहित, मेत्री-युक्त चित्त से पूर्ण कर 
विहरता है ।? अथम व्यान आदि के जनुसार अर्पणा-चित्त को ही यह विविध-क्रिया सिद्ध होती हैं। 
मेत्री तरह्मविहार की भावना में योगी को पॉच आकार की सीमा-रहित स्फरण-सेत्री-चित्त 
की विमुक्ति, सात आकार की सीसा-सहित मंत्री-चित्त की विमुक्ति ओर दस भाक्वार की दिग्ना में 
स्फरण करने वाली मेन्नी-चित्त की विमुक्ति को भली अज्ञार जानकर भावना करनी चाहिए । सेन्नी- 
भावना के भगवान्‌ ने ग्यारह गरुर्णा बतलाये है, उन्हे यह योगी प्राप्त कर लेता है 
करुणप्त्ह्मतिहार की भावना करने वाले योगी को करुणा-रष्टित होने के दोंप और करुणा 
के गुण का सनन करके करणा-भावना का आरम्स करना चाहिए । सर्वप्रथम किसी करुणा करने के 
योग्य अत्यन्त दु खी, निर्धन, घुरी अवस्था को प्राप्त, हाथ-पैर कटे, कडाही को हाथ में छेकर 
अनाथारूय की शरण जाने चाले, से हाथ-पर वाले, दुख के मारे चिल्लाते हुए पुरुष को देसयकर 
यह व्यक्ति केसी बुरी अवस्था को ग्राप्त है ! अच्छा होता कि यह इस द॒ ख से छटकारा पा जाता।? 
इस प्रकार करुणा करनी चाहिए । इसी अकार पापी के अविष्य-दु ख का विचार कर और फॉँसी पर 
छटकाए जाने वाले को खाता-पीता देखकर करुणा करनी चाहिए । ऐसे करुणा करके, उसके वाद 
क्रमण श्रिय, सध्यस्थ, ओर वेरी पर करुणा करनों चाहिए । 


१. वोग-दशन में आया है--“मैत्रीकरणासितोपेक्षाणा सुख-दु खपुण्या-पुण्यविपयाणा 
भावनाश्वित्तप्रसावनम्‌ ॥ 


>-समाधि पाद १ 


रा 


३३ ॥ 


२ ठेखिये, विशुद्धिमार्म, पहला भाग, प्रष्ठ २७३ 


का 


( ४१ ) 


मुद्ता-बहा-विहार की भाषना में किसी अपने प्रिय व्यक्ति को सुखी ओर प्रस्म॒द्चित देख कर 
या सुनकर "क्या ही यह आनन्द कर रहा है ! बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुन्दर है !” ऐसे मुठिता 
उत्पन्न करनी चाहिए । 
उपेक्ष। ब्रह्मचिहर की सावन मे मध्यरथ व्यक्ति के प्रति इस प्रकार उपेक्षा-भावना करे 
जिस प्रकार कि कोई एक अप्रिय ओर ग्रित्र व्यक्ति को देखकर उपेक्षक हो विहार करे । उपेक्षा विहारी 
साधक को थोडे ही प्रयत्न में चतुर्थ ध्यान प्राप्त हो जाता है । मैत्री, करुणा और झुदिता मे आलू- 
म्बन के अनुकूल होने के कारण वृत्तीय ध्यानतक ही सरलतापूर्वक प्राप्त होते हैं। चतुर्थ ध्यान के 
लिए उपेक्षक होना ही पढता है। अतः उपेक्षा ब्रह्मविहार में चतुर्थ ध्यान की प्राप्ति सहज-साध्य 
होती हे । है 
आएुप्य-निर्देश 
आरुप्य चार हैं--(१) आकाशा।नन्त्यायतन, (२) विज्ञानानन्त्यायतन, (३) आर्किचन्यायतन, 
(४) नेवसंज्ञानासंज्ञायतव । इनको आरुप-ससापत्ति भी कहते है । 
है आकाशानन्त्ययततन की सावना करनेवारा योगी शरीर के कारण नान। प्रकार की वाघाओं 
को देख कलह, विचाद, रोग-सय आदि का अवलोकन कर रूपों से मुक्त होने का अयत्न करता है। 
रूपो के प्रति उसे विरक्ति उत्पन्न होती है। वह दस कसिणों में से आकाश-कसिण को छोड शेप मे 
से किसी में चतुर्थ ध्यान को उत्पन्न करता है और उसे इच्छाचुसार बढ़ाता है। जहाँ तक घह उस 
कसिण को बढ़ाता है, वहाँ तक उसके द्वारा स्पर्श किए हुए अंग से रूप का ध्यान स्वंथा छोडकर 
“आकाश अनन्त है, आकाण अनन्त है? विचार करते हुए आकाशानन्त्यायतन को ज्ञान्त रूपसे 
मनन करता है। बार-बार “आकाश? का सनन करते, सोचते-विचारते उसके नीवरण दब कषात्ते हैं, 
स्टति स्थिर हो जाती है, उपचार से चित्त समाधिस्थ हो जाता हे । वह उस निमित्त का बार-बार 
सेवन करता है, उसे बढ़ाता हे, ऐसा करते हुए डसे उसी प्रकार आकाणशानन्त्यायतन-चित्त उत्पन्न 
होता है, जिस प्रकार प्रथ्वी-क्सिण आदि की भावना में ध्यान चित्त । 
भआाकाणानन्त्यायतन का अभ्यास करके उसमे भी दोप देखता हुआ विज्ञानन्यायत्तन को 
शान्त रूप से मनन करके उस आकाश की भावना में उत्पन्न विज्ञान का वार-ब्ार विचार करता 
है। मन में लाता है। तर्क-वितर्क करता है। उसके इस प्रकार भावना करने पर नीचरण दब जाते 
है। उपचार समाधि प्राप्त होती है। वह उस निमित्त की बार-बार भावना करता है, तब वह ऐसा 
करते हुए सर्वबथा आकाशानन्त्यायतन् का अतिक्रमण कर विज्ञान अनस्त है? की भावना से विज्ञाना- 
नन्त्यायतन को प्राप्त होकर विहार करने रूगता है | 
विज्ञत्तन्ञायतन से सी दोप देखकर भआर्किचन्यायतन को दशान्त रूप से सनन करके उसी 
विज्ञानन्त्यायत्तन के आरूम्बन खरूप आकाशानन्त्यायतन के विज्ञान के अभाष, झन्‍्यता, रिक्तदा का 
विचार करता है। वह विज्ञान का मनन करके “नही है, नही है”, “घल्य है, झूनन्‍्य है, ऐसा चार- 
वार विचार करता है| ऐसा करते हुए डसे आर्किचन्यायतन-चित्त उत्पन्न होता है । उस समय बह 
स्वेधा विज्ञानन्यायतन का अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है? का सनन करता हुआ आर्किचन्यायतन 
को प्राप्त होकर चिहरतता है । 
'सज्ञा रोग है, संज्ञा फोड़ा है, संज्ञा कॉटा है, फेघछ य्टी शान्त है, यही उत्तम है जो कि 
' यह नेबवसक्कानासंज्षा हे ।! इस प्रकार विचार करते हुएु सर्वबा आफिचन्याप्तन का अत्तित्मण कर 
' भेवसंज्ञानासंज्ञायतन को ग्राप्त हो घिहरने लगता है । 


( डर ) 


इन चारो अरूप-प्तमापत्तियों में क्रमश एक दूसरे से बढ़कर शान्त आर सूक्ष्म ८ अन्तिम 
समापत्ति सर्वश्रेष्ठ तवा शान्ततम है। नेबसज्ञानासंज्ञायतन को भव का अग्र (श्रेष्ठ माना ज्ञातता ह। 


| 


समाधि-निर्देश 


हु 


इस निर्देश में (५) आहार से प्रतिकूल सक्ञा और (+) घतुर्घातु व्यवस्थान का त्र्णन दे । 

आहार चार प्रफार का होता हैं---(१) कबलीफार (कार करके खाने योग्य) आशर (२) 
रप्ाहार, (३) मनोसंचेतन/ आहार, (४) विज्ञानाहार। कबछीफार आहार ओजएमर्को को लाता 
है। स्पर्गाहर तोने। वेदनाओं को छाता है। मनोंसचतनाहार तीना भवो में प्रतिसन्चि को छाता 
है । विज्ञानाहार प्रतिसन्धि के क्षण नामरूप को छाता है । 


आहार में प्रतिकूल-संज्ञा की भावना करने की इच्छा वाले को कर्मरथान फो सीख कर, 
सीखे हुए से एक पढ फो भी अश्ुद्ध नहीं करते, एकान्त में जाकर एकाग्र-चित्त हो भोजन फ़िए, 
पिए, खाए, चादे प्रमेह चाले कबछीफार जाहार मे दस प्रकार से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना 
चाहिए । जैसे--गमन से, पयपण से, परिभोग से, आशय से, चिघान से, अपरिपक्क से, परिपक्क 
से, फल से, निप्यन्द (८ इधर-डघर बहना ) से, संम्रक्षण (5 लिपदना ) से । ऐसे दस प्रकार 
से प्रतिकूलता का प्रत्यवेक्षण, तर्क-वित्त करने वाले को प्रतिकूल के आकार से कवर्लाकार-आाहार 
प्रयट होता है। बह उस निमित्त को पुन पुन. आासेवन करता हैं, बढ़ाता हैं, बहुल करता है । 
तब नीवरण दब जाते हैं। कचलीकार-आहार के स्वभाव की धर्मता के गम्भीर होने से अर्पणा को 
नहीं पाकर उपचार समाधि से चित्त समाधिस्थ होता हैं। प्रतिकूल के रूप से संज्ञा भ्रगठ होती 
है, इसलिए यह कर्मस्थान आहार मे प्रतिकूल संज्ञा” ही कहा जाता है । 


“एक व्यवस्थान'! को ही चतुर्घातु व्यवस्थान कहते ह। चार घातुए ये हें --( १ ) एथ्वी 
(३) आप (5>जरू ) (३ ) तेज (८ अग्नि ) (४ ) वायु । 

चतुर्घातु-कर्मस्थान मे लगने वाला योगी भली प्रकार इस काया को स्थिति और रचना के 
अजुसार देखता है कि इस शरीर में प्ृथ्वी-बातु, जलू-बानु, अग्नि-वातु और वायु-यानु है। वह्द 
देखता है कि इस शरीर मे जो कुछ कर्कश, कडा ओर स्थूल हे वह राव पृथ्चरी-तातु दे । जैसे 
केश, लोस, नख, ढात, चमढा, सास, नस, हड्डी, हड्डी की गुद्दी, बुक्‍्कर, क्लेजा, यकृत, क्लोमक, 
तित्ली, फुफ्फुस, जत, छोटी ऑाँत, पेट की वस्तुएँ, पाखाना अथवा और भी जो कुछ कर्फण, कढा 
और स्थूल है, घह सब एथ्ची-बातु है । 


जल-घातु का विचार करने हुए देखता है कि इस शरीर में जो कुछ जल अथवा जलीय है, 
बह सब जल-धातु है। जैसे कि पित्त, इलेप्मा (८ कफ ), पीब, लोहू, पसीना, सेट (> बर ), 
आँसू, चर्बी, छार, नासा-्मल (८ पोटा ) रूसिका और मृत्र । 

अग्नि-घातु का विचार करते हुए ठेखता हैं कि इस शरीर से जो छुछ अग्नि अथवा अग्नि- 
सन्षाव का हैं, वह सब अग्निधातु हैं। जैंसे कि जिससे गर्स होता है, और जिससे खाया-पिया 
हुआ भली प्रकार हजम होता है। 

वायुधातु का विचार करते हुए देखता है कि इस शरीर मे जो कुछ वायु अथवा बायु- 
स्वसाव का है, वह सब वायु-धात्ु है जैसे कि ऊपर उठने वाली वायु, नीचे जानेवाली चायु, पेट 


१, देखिए, विश्वुद्धिमार्ग, पहला भाग, प्रष्ठ ३०३ | 


( ३३ ) , 


में रहने वाली वायु, कोष्ठ में रहने वाली वायु, अंग्र-प्रत्यंग में चलने बाली बायु, आश्वास और 
प्रयास । 
भावना करते समय इन धातुओं को निर्जीव एवं सत्व-रहित सनन करना चाहिए। इस 
प्रकार छगे रहने से शीघ्र ही धातुओं के भेद्‌ को प्रगट करने वाले ज्ञान के रूप मे उपचार समाधि 
उत्पन्न होती है | इसीलिए कहा गया है---“ऐसे सहा-अजुभाव चाले हजारो श्रेष्ठ योगियों द्वारा 
( ध्यान के खेल के रूप में ) खेले गए, इस चुर्घातु व्यवस्थान को नित्य प्रज्ञावान्‌ सेवे ।” 
ऋद्धिविध-निर्देश - 
भगवान्‌ ने पॉच लोकिक अभिज्ञाएँ कही है--(+) ऋद्धिविध (२) दिव्यश्रोन्न (३) चैतो- 
पर्यज्ञान (४) पुर्वेनिवासानुस्टति ज्ञान (५) च्युव्योतप्पाद ज्ञान । 
ऋद्धिविध को प्राप्त करने की इच्छा वाले प्रारस्सिक योगी को अवदात कसिण तक आठो 
कसिणो से आठ-आठ ससापत्तियों को उत्पन्न करके कसिण के अजुलोम से, कसिण के प्रतिछोम से, 
कसिण के अनुलोम ओर प्रतिलोम से, ध्यान के अनुलोम से, ध्यान के प्रतिक्ोम से, ध्यान के अनु- 
लोम जौर अतिलोम से, ध्यान को छॉधने से, कसिण को छॉवने से, ध्यान ओर कसिण को छॉपघने से, 
अड्ड के व्यवस्थापन से, आलूम्बन के व्यवस्थापन से--इन चोदह आकारों से चित्त का भली 
अकार दसन करना चाहिए चित्त के दमन हो जाने पर जब चतुर्थ ध्यान प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
योगी एकाग्ण, झुछ, निर्मेल, क्लेशो से रहित, झढु, सनोरम, और निश्चक चित्तवार हो जाता है, 
तब बह ऋद्धिविध को प्राप्त करत। है और अनेक प्रकार की ऋटछ्धियो का अनुभव करने लगता है । 
ऋद्धियों दस है--(५) अधिष्ठान ऋद्धि (२) विकुर्षण ऋषद्धि (३) मनोसय ऋद्धि (४) ज्ञानविस्फार 
ऋद्धि (६) आर्य ऋद्धि (७) कर्म विपाकज ऋद्धि (८) पुण्यवान्‌ की ऋदु्धि (५) विद्यासय ऋ्धि 
(१०) उन-उन स्थानों पर सम्य॒क्‌ प्रयोग के कारण सिद्ध होने के अर्थ मे ऋषद्धि। इन ऋष्धियो 
को आ्राप्त योगी एक से अनेक होता हैं, प्रकट और अदृश्य होता है, आरपार बिना छगे जाता है, पृथ्वी 
से जल की सोंति गोता छुगाता है, जल पर पेदल चलता है, आाकाचण में पालथी मारकर बेठता है, 
चाँद-सूरज को हाथ से रपर्ण करता है, दूर को पास कर देता है, मनोमय घरीर का निर्माण 
करता हैं । 


अभिज्ञा-निर्देश 


शेप अभिज्ञाओं में दिव्य-श्रोन्न-ज्ञान एक स्थान पर बेठकर मनमे विचारे हुए रथानों के 
शठदो को खुनने को कहते हैं। चतुर्थ ध्यान से उठकर जब योगी डिव्य-श्रोन्र ज्ञान की प्राप्ति के लिए 
अपने चित्त को ऊूगाता है, तव वह अपने अलोकिक शुद्ध दिव्य-श्रोन्न से दोनो प्रकार के शब्द सुनने 
लगता है मनुष्यों और देवताओं के भी | 

अपने चित्त से दूसरे व्यक्ति के चित्त को जानने के ज्ञान को चौतोपर्य ज्ञान कहते है। हसे 
भाप्त करने घाले योगी को विव्य-चल्लुबाला सी होना चाहिण। उस योगी को आलोक की वृद्धि 
क्रके डिव्य-चक्षु से दूसरे के कलेजे के सहारे विद्यमान रुधिर के रंग को देखफर चित्त को हँदना 
चाहिए । जब संमनस्य चित्त होता ऐे, तब रुघधिर पके हुए चरगढ के समान छाऊ शोता है। जब 
दसेनस्य चित्त होता है, तब पके हुए जामुन के ससान काला होता /ै। जब उपेक्षा चित्त होना 
है, तय परिशुद्धू तिल के तेक के समान खच्छ होता 9॥ इसलिये योगी को कलछेजे के सहारे राने 


ज्‌ 


( ३४ ) 


बाछे रुधिर मे रंग को देखकर चित्त को हँढते हुए चतोपये ज्ञान को कक ॥ बनाना हल 
इस प्रकार शक्ति-सम्पन्त होने पर वह क्रमण. सभी कासावचर, रुपायचर जड़ अकाल 
को अपने चित्त से जान छेता है, तब्र उसे कलेजे के रुधिर के परीक्षण में जाने का आवड्यकता नहा 
होती है। बह जब अपने चित्त से दूसरे के चित्त की बातो को जानना चाहता हैं, तब बह दस 
सत्यों के, दूसरे छोगो के चित्त को अपने चित्त से जान छेता ह--राग सहित चित्त कं राग आहत 
जान छेता है, वेराग्य सहित चित्त को वेराग्य सहित जान छेता है। इसी प्रकार वह दैप, माह आड़ 
से युक्त या रहित चिंत्तो को भी जान छेता है। जैसे कोई- स्ती था पुरप अपने को सजधज कर दपण 
में देखते हुए स्पष्ट रुप से देसे, उसी प्रकार चह दूसरे के चित्त को अपने चित्त से जान छेता है । 
पूर्वजन्मी की बातो के स्मरण को पूर्वेनियासानुस्टृत्ति ज्ञान कहते 8 । इसे प्राप्त करने के 
लिए चतुर्थ ध्यान से उठ सब से अन्तिम बेठने का स्मरण करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ आसन बिछाने 
से छेकर प्रात काल तक के प्रस्येफ कार्य का स्मरण करना चाहिएु। इस प्रकार उलटे टंग पर 
सम्पूर्ण रात और दिन के किए हुए कार्यों का स्मरण करना चाहिये | यदि इनसे से कुछ प्रकट न 
होतों घुन चतुर्थ ध्यान को ग्राप्त कर उससे उठ इन्हें स्मरण करना चाहिए ॥ ऐसे क्रमण' दूसरे, 
तीसरे, चौथे, पॉचवे, दसवें, पन्द्रहवे, तीसवे दिन के कार्या का रमरण करना चाहिपु । यहीं नहीं, 
महीने से लेकर वर्ष भर के किए हुए कार्या का स्मरण करना चाहिण। इसी प्रकार दस वर्ष, 
बीस वर्ष तक के कायों का स्मरण करना चाहिए। तदुपरान्त इस जन्म में जन्म-्ग्रहण से लेकर 
पूर्व जन्म की झत्यु के समय तक का स्मरण करना चाहिए तथा उस जन्म के अपने रूप को देखना 
चाहिए. | ज़ब योगी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब चह नाना पूर्वजन्सा की बातों को स्मरण 
करता है। जैसे, पुऊ जन्म से लेकर हजार, लाख, अनेऊ संवर्त-कटपो, अनेक विवर्त-फत्पों को 
जानता है---“में वहाँ था, इस नास बाला, इस गोत्र बाला, इस रंग का, इस आहार को खाने 
वाला, इतनी जायु बाछा, मैने इस प्रकार के सुख-दु ख का अनुभव किया। सो में वहों से मरकर 
यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ ।? इस तरह आकार-प्रकार के साथ बढ अनेक पूर्व -जन्मो को स्मरण करता है । 
विव्य-चछ्ठु के ज्ञान को ही च्युव्योत्पाद ज्ञान कहते हैं। जो योगी इसे प्राप्त करना चाहता 
है, उसे चनुर्थ ध्यान से उठकर प्राणियों की च्युति एवं उत्पत्ति को जानने के लिपु विचार करने पर 
विव्य-चश्ठु उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए. कसी विशेष साधन की आवश्यकता नहीं। योगी 
जालोक फेलाकर नरक णुव स्वर्ग के सभी जीवो के करमों तथा उनके विपाफझो को जान सकता है । 
डसे यथाकर्मो पग-ज्ञान जार अनागतंश-ज्ञान सिद्धू हो जाते हैं। बह च्युव्योत्पाठ-ज्ञानी कहा 
जाता है । 
ऋड्धिविध, डिव्यश्रोत्र, चेतोपर्यज्ञान, पूर्वेनिवासाजुस्टृति ज्ञान और च्युव्योप्पाद ज्ञान--प्रे 
पॉचों अभिज्ञाएँ लोकिक है, किन्तु जब कोई जर्दत्‌ इन्हे प्राप्त करता हैं, तव ये ही लोकोत्तर कही 


जाती हैं और इनके साथ आश्रव क्षग्रज्ञान की बृद्धि हो जाती है । इस प्रफार छौकिक अभिज्ञाएँ पॉच 
आर लोकोत्तर अभिज्ञाएँ छ हैं। 


स्कन्ध-निर्देश 5 


0 ञ रे ते 
इस जनिदेश से पूर्व समाधि-भाषना समाप्त हो ज़ाती है और यहाँ से प्रज्ञा-माचना प्रारम्भ 
होती है । इसलिए प्रारस्भ में ये प्रश्न किए गए हैं --. 


( ४७ ) 


(१) प्रज्ञा क्या हे ? 
(२) किस अर्थ मे भज्ञा है ? 
(३) प्रज्ञा का लक्षण, कार्य, जानने का आकार, प्रत्यय क्या हे ? 
(४) प्रज्ञा कितने प्रकार की होती है ? 
(७) केसे प्रज्ञा-भावना करनी चाहिए ९ 
(६) प्रज्ञा की भावना करने का कौन-सा ग़ुण है ! 
कुशलू-चित्त से युक्त विपश्यना-ज्ञान प्रज्ञा है। यह भछ्ती प्रकार जानने के अर्थ मे अज्ञा है। 
धर्म के स्वभाव को जानने के लक्षण वाली प्रज्ञा है। वह धर्मो के स्वभाव को ढेकने वाले मोह 
के अन्धकार का नाश करने के कार्यवाली हैं | अ-संमोह इसके जानने का आकार है। समाधि प्रज्ञा 
फा प्रत्थय है । घर्स के स्वभाव के प्रतिवेध के लक्षण से प्रज्ञा एक प्रकार की होती है। छोकिक और 
लोकोत्तर से दो प्रकार की । वेसे ही साश्रव, अनाश्रव आदि से, नामरूप के व्यवस्थापन से, सौम- 
नस्थ-उपेक्षा से युक्त होने से ओर दर्शन-भावना की भूमि से। चिन्ता, श्रुत, भावनामय से तीन 
प्रकार की होती है। बसे ही परित्र, महद्गत, अप्रमाण से, आय, अपाय, उपाय-कौशल्य से और 
आध्यात्म-अभिनिवेश जादि से । चार सत्यो के ज्ञान और चार प्रतिसम्भिदा से श्रज्ञा चार प्रकार 
की होती है। चूँकि इस प्रज्ञा की स्कन्ध, आयतन, धातु, इन्द्िय, सत्य, अतीत्यसमुत्पाद आदि 
धर्म भूमि है। शीलविश्वुद्धि और चित्तविशुद्धि--ये दो विशुद्धियाँ सूल हैं। इशष्टि-विशुद्धि, कांक्षा- 
वितरण विश्लुद्धि, मार्गामागंदर्शन विश्वुद्धि, अतिपदा ज्ञानदर्शन विशुद्धि, ज्ञानदर्शन विशुद्धि-- 
ये पॉच विज्लुद्धियोँ शरीर है । इसलिए उन भूमि हुए धर्मों में अभ्यास, परिपुच्छा ( ८ प्रइनोत्तर ) 
के अनुसार ज्ञान का परिचय करके मूल हुईं ठो विशुद्धियों का सम्पादन कर, शरीर हुई पॉच विश्व 
छियो का सम्पादन करते हुए भावना करनी चाहिए। इस निर्देश में अज्ञा की भूमि! हुए धर्मो से 
से प्रथम 'स्कन्ध! का वर्णन किया गया है । 
स्कन्ध पॉच हें--(१) रूप-स्कर्ध (२) वेदना-स्कन्ध (३) संज्ञा-स्कन्ध (४) संस्कार-स्कन्ध 
(७) विक्ञान-स्कन्ध । जो कुछ शीत आदि से धिकार प्राप्त होने के स्वभाव वाला धर्म हे, धह सब 
एक भे करके रूप-स्कन्ध जानना चाहिए। वह बिकार प्राप्त होने के ख़भाव से एक प्रकार का भी, भृत 
ओर उपादा के भेद से दो प्रकार का होता है | भूत-रूप चार हैं--एथ्वी-धातु, जरलूधातु, तेजधातु और 
वायु-घातु । उपादा-रूप चौबीस प्रकार का होता हे--चल्षु, श्रोत्नं, प्राण, जिह्ला, काय, रूप, शब्द, 
गन्ध, रस, स्त्री-डन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, हृटयपस्तु, काय-विज्ञप्ति, चची विज्ञप्ति, जाकाश- 
धातु, रूप की छघुता, रूप की झूदुता, रूप की कर्मण्यत्ता, रूप का उपचय, रूप की सन्तति, रूप 
की जरता, रूप की अनित्यता, कधलिंकार आहार । 
जो अनुभव करने के छक्षण बाला है, घह सब एक मे करके बेदना स्वन्ध हे । जो कुछ 
पहचानने के लक्षण घाला है, वह सब एक से करके संज्ञा-स्कन्ध है । जो कुछ राशि करने के लक्षण 
वाला हे वह सब एक में करके संस्कार स्कन्ध है । 
विज्ञान, दित्त, सन--अर्थ से एक ह। इकीस कुशल, यबारट अकुशलू, छत्तिय विपाक, 
चीस क्रिया--सभी नधासी (<५) प्रकार के विज्ञान होते हँ, जो प्रतिसन्धि, सवांग, भावर्जन, 
देखना, सुनना, सूंघना, चाटना, स्पर्श करमा, स्वीकार करना, निश्चय वरना, च्यवस्थापन, जबन, 
तदारूमस्पन, च्युत्ति के अनुसार प्रचर्तित होते है । च्युति से पुन. प्रतिसन्धि, प्रतिसन्धि से पुन 
भवांग--इस प्रकार भव, गति, रिथत्ति, निवास से चक्र काटते हुए प्राणियों की--अद्ठ चिक्त-धारा 


( ३६ ) 


जारी रहती है। जो अईस्व को प्राप्त कर छेता है, उसके च्युतिईचत्त दे निरत होने पर निस्य ही 
हो जाता है । जी 
स्भाय से बेदना पॉच प्रकार की होती सुर, दू से, सामनस्य, दामनरत आर डील | 
उत्पति के अनुसार तीन प्रकार की होनी <इशल, आअउुशद घट जार लप्याज़नता। इस प्यार क्दरता 
नाना होती हे, जो अनुभव करने के छल्षण पाला 7 | संज्ञा का पत्ति + अमनुस्यर तीन प्रशार वी 
शेती ह--कुशऊछ, अउुझ्जल आर अव्याकृत । ऐसा थिज्ञान नही # थी सज्ञा से रम्धि शो, टसलिए 
जितना बिज्ञान का भेद ह, उतना संज्ञा का भी । | ५ 
संस्करण करने के कारण सरफार कहा जाता #। छार्पिक उन्नछ छोर अउुन्नार घतना ए। 
संस्कार हे । पुण्य-पाप कर्मा का राशिफसरण टसका अब | जितने भी सरकार ४8, थे सार संस्कार- 
स्कम्घ के अन्तर्गत ८, चाहे थे भूत-कालीन हों, वर्तमान फालीन हो। था अविश्यत झागान । श्र 


आश्यामिक हो या बाह्य । वे उऊुशल हो या अगर । स्पर्ण, मनस्कार, जीपित, समायि 


प्रम+, 
विचार, वीर्य, प्रीति, छन्‍्दर, अविमोक्ष, 


श्रद्धा, स्यृति, ही, अपन्रपा, अझोम, >च्यापाद, प्रज्ना, 
उपेक्षा, कायप्रश्नव्वि-चित्त-प्श्नद्धिय, काप फ्री छघुता, चित्र फ्री छघुता, फाय-शदुता, चित्त-रदुता 
काय-कर्मण्यता, चित्त कर्मण्यता, काय-प्रागुण्यता, चित्तत्थागुण्यता, वायनब्राज-कृउला, करणा, 
झदुता, सम्पक्‌ कर्मान्त, सम्यक्‌ आजीव, लोभ, देप, मोह, दृष्टि, ओद्धल्य, अन्‍ती, अन-भपत्रपा 
विचिक्रिसा, सान, हंप्या, सास्सर्य, कोकृत्य, सयानमुद्ध--ये सभी वर्म चेतना के साथ पचास, 
पुश्नार्थ रूप मे सम्कार-स्कन्ध क्टटछाते हे । ये काय, वाफ़ जार मन द्वारा ही साथय हे । संस्वार पा 
विभाजन दो प्रकार से होता एं--(१) काय-सस्कार, बाज संस्कार, दिस संस्कार। (०) पुण्य 
सस्कार, अपुण्य सस्कार, आनेशज्ष संस्कार | जाइवास-प्रश्मास पाय सम्कार 6) थदिनर-विचार चाऊ 
संस्कार ह ओर सज्ञा तथा चेदना चित्त-सस्कार। काय, चित्त आार धार--इन्टी के हारा व्यक्ति 


पुण्य-पाप का सचय करता हैं, जिनसे सुगति-दुर्गति होती है । इन्ही सस्कारों से व्यक्ति का संसार- 
अमण लगा रहता है । 


था धर तु ८७ 3० र्द्श 
आयतन-चातुननद्र 
आयतन शब्द निवास, आबर, समोसरण, उन्पत्ति-थान जार कारण के अर मे प्रयुक्त है 


आयतन बारह है। छ. भीतरी आर छ बाहरी। भीतरी आयत्तन ह--चश्षु, श्रोत्र, ध्राण, जिद्धा 
काय और सन | बाहरी आयतन हं--रूप, भब्द, गन्‍्ध, रस, स्पर्ण और धर्म । 


बातुए अठारह ह--चलछ्लु-बातु, रूप-वानु, चक्षु-विज्ञान-वानु, श्रोत्र-चातु, शब्द-धात, श्रोच्न- 
विज्ञान-वबानु, ध्राण-बातु, गन्ध-धानु, घ्राण-विज्ञान-वात जिह्न-वातु, रस-घातु, जिद्दा-विज्ञान-धातु 


प्ज 


काय-बातु, स्प्न-बातु, काय-विज्ञान-बाठ, मनो बातु, धर्म-घातु जार मनोविज्नानः बानु । 
इन्द्र 5० 
इन्द्रिय-सत्य-निर्दश 


इन्ट्रियाँ बाइस हैं---चश्षु-हन्ठिय, श्रोत्र डरिडय, घाणेन्डिय जिद्दा-इन्छठि ये, काय-इन्द्रिय 


सनस्ठिय, ख्री-इन्द्रिय, पुरुष-इन्द्रिय, जीवतेग्टरिय, सुसेन्द्रिय, हु खन्द्रिय, सामनस्येन्द्रिप, दोर्स- 
नस्पल्द्रिय, उपेक्षेल्द्रिय, अ्रद्धेन्द्रिय, वीसेन्ट्रिय, स्टति-डन्हिय, सम्राधि-इन्ठिय, प्रशेन्द्रय अन- 
ज्ञातक्षम्यासि-इन्द्रिय, आज्नेन्द्रिय, भज्ञाताबी-इन्द्रिय | 


चार आयसत्य ह--हु ख-बार्यसत्य, दु.स-ससुठ्य आर्थनत्य, हु ख-निरोध आर्यस य, छु ख- 
निरोध-गा मिनी ग्रतिपदा आर्यसत्य । 


( ३७ ) कक 


चार आर्यसत्यों मे पहला ढु,ख आशेसत्य है। संसार से पैदा होना दु'ख है, वृढा होना 
दु.ख है, मरना छु.ख है, शोक करना दुःख है, रोना-पीदना दुख है, पीडितृ होना हु'ख है, इच्छा 
की पूर्ति न होना भी दुःख है, प्रिय व्यक्तियों से वियोग और अग्रिय व्यक्तियों से संयोग दुःख है, 
संक्षेप में पलन्‍्चस्कन्ध भी दु.ख हे--इस प्रकार के ज्ञान को ही दुःख आरयसत्य कहते है. । 


संसार में बार-बार जन्‍म दिलाने थाली तृष्णा तीन प्रकार की होती हे--भोग-विछास- 
सम्बन्धी तृष्णा ( ८ काम-वृष्णा ), संसार से वार-बार जन्स लेकर आनन्द उठाने की तृष्णा ( >भव 
तृष्णा) और इन सबसे वंचित रहकर सर्वथा विलीन हो जाने की नास्तिक-सावधाली तृष्णा 
( ८ विभव तृप्णा ) | इन्हीं तृष्णाओ के ज्ञान को दु ख-पमुदय जायसत्य कहते है । 

दुःख की उत्पत्ति के रुक जाने को ही दुःख-निरोध आर्यसत्य कहते हैं । सभी दु.खो की 
उत्पत्ति का मूल कारण तृप्णा है, अतः तृष्णा का सर्वथा निरोध ही छु.,ख निरोध आर्यसत्य है । 
दुःख-निरोध का ही दूसरा नाम निर्वाण है। निर्वाण को प्राप्त कर संसार-चक्र रुक जाता दे । 

दु.ख-निरोध-गामिनी-अतिपदा आर्यसत्य को ही सध्यस मार्ग कहते है। यह आठ भागों 
में विभक्त हैे--(१) सम्पक्‌ दृष्टि (२) सम्यक्‌ संकल्प (३) सम्यक्‌ वाणी (४) सम्यक्‌ कर्मान्त 
(७) सम्यक्‌ आजीविका (६) सस्यक्‌ व्यायाम (७) सस्यक्‌ स्मृति («) सम्यक्‌ समाधि | छुख 
से मुक्ति के लिए यह अकेला मार्ग है । इसी पर चलकर सारे दुःखो का क्षय होता है । 


प्रज्ञाभूमि (अतीत्य समुत्पाद)-निर्देश 


कार्य-कारण के सिद्धान्त को प्रतीत्यन्ससुत्पाद कहते है। भगवान बुद्ध ने उसे इस प्रकार 
वतलाया है-“अचियया के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार के ग्रत्यय से चिज्ञान, "विज्ञान के प्रत्यय से 
नाम और रूप, नाम और रूप के अत्यय से &. आायतन, छ. आयतन के प्रत्यय से रपर्श, स्पर्श के 
प्रत्यय से बेदना, बेदना के प्रत्यय से तृष्णा, तृष्णा के भ्त्यय से उपादान, उपादान के अत्यय से 
भघष, भव के प्रस्यय से ज्ञाति (जन्म), जाति के प्रत्यय से वृढ़ा होना, मरना, शोक करना, रोना- 
पीटना, दुःख उठाना, बेचेनी और परेशानी होती है । इस तरह सारा छु खसमुटाथ उठ खटठा 
होता है ।” 

प्रत्यय चौबीस हं--हेतु प्रत्यय, आलस्वन अत्यय, अधिपति प्रत्यय, अन्तर अन्यय, समाना- 
स्तर प्रत्यय, सहजात प्रत्यय, निश्चय प्रत्यय, उपनिश्चय प्रत्यय, पुरेजात प्रत्यय, पश्चात्‌-जात प्रत्यय, 
आसेवन प्रत्यय, कर्म प्रव्यय, विपाक प्रत्यय, आहार प्रत्यय, इन्द्रिय प्रत्यव, ध्यान प्रत्यथ, मार्ग 
प्रत्यय, सम्प्रयुक्त प्रत्यय, विग्रयुक्त अत्यय, अस्ति प्रत्यय, नास्ति अत्यय, विगत प्रस्यय, अविगत 
प्रत्यय .। 

इन प्रत्ययों में अविया पुण्य-संस्कारो का आलम्बन और उपनिश्रय--इन दो पल्यो से 
प्रत्यय होती है, अपुण्य-संस्कारोका अनेक अकार से प्रस्थथ होती है और लपानेम्ज-सस्कारों का केबल 
उपनिश्नय प्रस्यय से ही प्रस्थय होती है | श्रतीत्य समुत्पाद के सम्बन्ध में तथागत ने कहा था--- 


३. 
हु 


“आनन्द ! यह प्रती्य समुत्पाद गम्भीर है ओर गस्भीर-सा दीसता भी है। आनन्द ! इस धर्म के 
न जानने से ही यह प्रजा उल्झे सूत-सी, गोठे पडी रस्सीसी, मेंज-बज्वल (साभर) सी, कपाय, 
दुर्गति, विनिपात को भाग्र हो, ससार से नहीं पार हो सफ्ती ।!४ 


2. दोधनिकाय २,२। 


( ३८ ) 


जिस प्रकार अविया अनेक प्रत्ययों से संस्कारों फा प्रत्यय होती ?, बसे ही संस्पार भी 
विज्ञान के प्रत्यय होने है आर ऐसे ही तमझः कप भा शप के प्रत्यथ होगे ट कार सव-्चकः घलता 
रहता है । च्युति के पश्चात प्रतिसन्धि आर प्रतिसन्ति के बाद पुन ब्यूति करा कम उस समय तक 
जारी रहता है, जब तक कि सभी हु सो का निरोध निधाण प्राप्त नहा हा जाता । 
दा 
धशावणाज-ननदः 


ज्ज्जो 


विश्वुद्धियाँ सात ट--(५) शील-मिशुद्धि (२) चित्त-विद्यद्वि (३) इष्टि-प्रिश्यद्धि (०) पाक्षा- 
वितरण विश्युद्धि (०) मार्मामा्ग-ज्ञान-दर्शन विशुद्धि (६) प्रतिपढा-झान-दर्शन प्िशुद्धि (७) शान- 
दर्शन विश्वुद्धि | शील-विशुद्धि सुपरिशुद्ध प्रानिमोक्ष-सबर आदि चार प्रकार के शील बो कहने 
और चित्त-विद्युद्धि डप्चार-सद्दित आठ समापत्तियों हैं। इनका वर्णन शील-निदश तथा ससाधि- 
निर्देश मे सब प्रकार से क्या गया है । 

पंचस्कन्ध ( <रूप, बेदना, सज्ना, सस्कार और बिज्ञान ) वो यथार्थ सूप से देसने को 
इष्टि-वि्वद्धि कहते है। जो योगी पच्स्कन्ध्र को मली अपार देसता €, पट जानता ?ै कि इस 
शरीर में कोई 'मनुज' या सत्य! नहीं है, क्वछ नासरप मात्र हैं। यह यन्त्र के समान दानव रे 
तथा नाना प्रकार के हु खो का घर ६। नाम आर रूप भी परस्पर आश्रित द। एक के नष्ट होने 
पर दूसरा भी नष्ट है| जाता है। जसे उण्डे से मारने पर नगाठा बनता ह#। नयगाद से निकला 
हुआ शब्द दूसरा 2 है जार नगाडा तथा शब्द मिले हुए नहीं होते । नगाठा भी बाद्द 
शज्य होता हैं और शब्द नगादा से घन्‍्व । ऐसे ही नाम ओर रूप के सयोग से यटट शरीर घल 
रहा है, किन्तु दोनों ही निर्जाव है। इस प्रकार नाना दग से नाम और रुप को निर्जाव रुप मे 


श्र 


यथार्थ-ठेसना दृष्टि-चिझ॒द्धि है 


फांक्षा-वितरण-विश्वु द्वि-निर्देश 

नाम और रूप के भ्ति तीना काऊा मे उत्पन्न होनेवाले सन्देह को मिद्ाने धाछा ज्ञान ही 
कांक्षा-वितरण-विशुद्धि क्हछाता है । योगो जानता है कि कमे जार फल मात्र विद्यमान €। फल 
भी कर्म से उत्पन्न हैं। कर्म से पुनर्जन्म होता है । इस प्रदार ससार चल रहा है । 

कर्म चार प्रकार के द--बछधर्म वेदनीय, उपपत्य वेदनीय, अपरापये वेदनीय, भहोसि कर्म । 

अन्य भी चार प्रकार के कम ह--प्रह्वरक, यहहुरू, यठासन्न, कर्तृत्थ । जनक, उपस्थस्भक 
उपपीडक, उपधातक--य्रे भी चार प्रकार के कर्स हैं । इन बारह प्रकार के कमी और उनके पश्चात्‌ 
उनके विपाफ़ो को जानकर योगी नाम और रूप के प्रयय का चिचार करता हे । और, तथ वह 
जानता दे--'कम को करने वारा कोड नहा है जार न वो फल को भोगने वारा ही | केवल शुद्ध 


घधम मात्र ग्रवातत हाते है| यहाँ संसार को दनाने बाला न तो कोई देवता है जार न तो बह्मा ही | 
क्चछ काय एवं दारण स शुद्ध 'बम प्रवतित हांते हं ।?? 


मा्गामाग-ज्ञान-दशन-विशद्धि-निर्देश 
डचित जोर जलुचित मार्य को जानने वारछा ज्ञान ही मार्गासार्ग-ज्ान-दर्शान विशुद्धि है । 
तीन लोकिफ प्ररिज्ञाएँ हँ---ज्ञातपरिज्ञा, त्तीरणपरिज्ञा, प्रह्मणपरिज्ञा । रूप जादि के लक्षण को जानने 
को जानने की भ्ज्ञा ज्ञातपरिज्ञा है| रूप, वेदना जादि की अनित्यवता को जानने वी प्रज्ञा तीरण- 
परिज्षा है आर उन्हीं मे नित्य होने आदि के विचार को त्यागने की प्रजा अहाणपरिज्ञा है । इन 


( ३९ ) 


तीनो परिज्ञाओ से योगी पद्चस्कन्ध का विचार करता है और देखता हे कि पश्नस्कन्ध अनित्य, दुःख, 
रोग, फोडा, कॉटा, अघ, आबाधा आदि हैं। वह कर्म, कमसमुत्यान, कर्म-प्रत्यय, चित्त, चित्तससुत्थान, 
चित्त प्रयय और आहार, ऋतु के अनुसार भी पन्चकन्ध का मनन करके इसकी प्रवृत्ति को देखता 
है, तब उसे स्पष्ट रूप मे जान पडता है कि जीवन, आत्मसाव ओर सुख-दु.,ख एक चित्त के साथ 
ही लगे रहते हैं । क्षण बहुत ही लघु है । वह यह जानता है कि अवभास आदि धर्स सार्ग नहीं 
है, जिससे कि निर्वाण-छाभ हो सके, प्रत्युत उपक्लेशों से विम्ुक्त विपश्यना-ज्ञान ही यथार्थ सार्ग 
है। इस प्रकार सार्ग और अ-मार्ग को जाननेवाला ज्ञान मार्गामार्ग-ज्ञान-दर्शन विश्युद्धि है । 


८63. प / ८&>च्पा 
प्रतिपदाज्ञान-दशन-विशुद्धि-निदेश 

आठ ज्ञानों के अजुसार श्रेष्टत्व-प्राप्त विपश्यना ओर सत्यानुछझोमिक ज्ञान--हन्हे ही प्रति- 
पदाज्ञान-दर्शन-घिशुद्धि कहते है। आठ विपश्यना-ज्ञान ये है--(१) उदयब्ययाजुपच्यना ज्ञान (२) 
भग्नाजुपद्यना ज्ञान (३) भयतो-उपस्थान ज्ञान (४७) आदीनवालुपश्यना ज्ञान (७) निर्विदानुपश्यना 
ज्ञान (६) मुश्वितुक्म्यता ज्ञान (७) प्रतिसंस्यानुपश्यना ज्ञान (८) संरकार-उपेक्षा ज्ञान । इन ज्ञाना 
द्वारा अनित्य, दु.ख और अनात्स के रूप में भावना करनी चाहिए । इस भावना को उत्थान-गासिनी 
परिशुद्धू विपश्यना भी कहते है । इस भावना को करने वाला उ्यक्ति जानता है कि सारा संसार 
क्षणिक, दु.खमय और अनात्म हे ओर वह इसी भावना मे मनोयोग कर शान्त एवं परिश॒द्ध 
विपश्यना में सदा छगा हुआ महाभयानक संसार-दु.ख से मुक्त हो जाता है । 


ज्ञानदशन-विशु द्वि-निर्देश 

खोतापत्ति मार्ग, सकृदागासी मार्ग, अनागासी सार्ग और अर्हत्‌ सार्ग--इन चारो सागों 
का ज्ञान ज्ञानदर्शन-विशुद्धि कहलाता है । स्रोतापत्ति-मार्ग-ज्ञान की प्राप्ति के लिएु अन्य कुछ करना 
नहीं है। जो कुछ करना था, उसे अनुलोम की अन्तिम विपश्यना उत्पन्न करते हुए क्या ही है । 
वह उसी की भावना करते हुए सभी निमित्त-आलस्वनो को घविध्न के रूप मे देखकर अनिमित्त 
अर्थात्‌ निर्वाण का आलूम्बन करते, निर्षाण-भूमि मे उतरते हुए स्रोतापक्ति-मार्ग-ज्ञान को आ्राप्त 
कर लेता है। 

इस ज्ञान के पश्चात्‌ उसके ही प्रगट हुए दो-तीन फल चित्त उत्पन्न होते है, तब वह 
खोतापन्न हो जाता हे, बह देव-लोक तथा मलुप्य-लोक से सात बार ही उत्पन्न होकर दुख का 
अन्त करने से समर्थ हो जाता है, उसका आठवों जन्म नहीं होता । 

फरछ के अन्त में उसका चित्त भवाद्ञ मे उतर जाता है और फिर भवाद्ध को काटकर सार्ग 
का प्रत्यवेक्षण करने के लिए सनोद्वारावर्जन उष्पन्न होता है । उसके विरुद्ध होने पर मारं-प्रत्यवेक्षण 
करने वाले जबन उत्पन्न होते हैं। पुन भचाड्ञ से उतर कर उसी श्रकार फल आइि के शत्यवेक्षण 
के लिए जबन आदि उत्पन्न होते है। वह मार्ग, फल आदहि का गअत्यवेक्षण करते, निर्वाण का भी 
प्रत्यवेक्षण करने छुगता है, तब उसे क्रमश. अत्यवेक्षण करते सक्ृदागामी-मार्ग-ज्ञान उत्पन्न होता हैं। 

तदुपरान्त उक्त प्रकार से ही फल-चित्तो को जानना च।हिएु । अब वह सक्दागामी हो जाता 
है । उसके राग, द्वेप और सोह दुर्वछ हो जाते है । वह फिर केवल एक ही बार इस लोक में आता 
है और आकर निर्वाण का साक्षात्कार करता है। वह सकृदाणामी आर्यश्रावऊ उक्त प्रकार से ही 
प्रत्यवेक्षण करके उसी जासन पर बैठे कामराग आर च्यापाद के सर्वधा प्रह्यण के छिए प्रयान 
करता है और भनागामी-सागं-ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । 


हे ( ४० ) 


तदनन्तर उक्त प्रकार से ही फछ-चित्ता को जानना चाहिए । अब बह अनागामी डक हल 

है । उसके फामराग, अतिहिला, आत्मबप्रि, मिन्‍या बतादि कार विचिकित्सा के भाव सवंधा नद्ठ 

हे जाते हैं। वह व्यक्ति मगरर साकार ब्रह्मकोक वी शुद्धावास-भूमि मे डपन्न होता हूं आर नहीं 

निर्वाण का साक्षात्कार कर छेंता है। घह शुद्ध/वास ब्रह्मलोफ से फिर इस लाक मे जन्म झरय 
नहीं करता । ॥ 

अनागामी आरश्ञावक अपने द्वारा आप्त सार्ग-फल का प्रत्यवेक्षण करते हुए. उसा आन 

पर बेटे रूप-अरूप-राग, मान, जाद्धन्य और अविद्ा के प्रहाण के लिए मनोंग्रोग करता है। चद्द 

इरिहिय, बल ओर बोष्याद्ञ का योग्य प्रतिपाद कर उन सस्कारो को अनिय, दुःख जार अनान 

के रूप में ज्ञान से देखता है, तब उसे अहंत्‌-मार्ग-ज्ञान उत्पन्न होता है । इस ज्ञान के पच्चात्‌ 

फल-चित्त उत्पन्न होने हैं, तत्र वह अर्टत हो जाता है। उसके सभी प्रकार के चित्त-मल क्षय हो 

जाते ह। चह दसी जन्‍म मे चित्त ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को स्वय साक्षान्‍्कार कर विहस्ता है । 

बह छोक का जअग्र-दाक्षिणेय हो ज्ञाता है । े 

प्रज्ञा-मावनानृशंस-निर्देश 

प्रज्ञा-त्वाचना के अनन्त गुण (-आानूशस) है । दीर्घकाल तक भी 


डसके ग्रण को चविस्तार- 
पूर्वक नहीं कहा जा सक्षव्वा । सक्षेप से नाना ग्रकार के क्लेशो 


था को विध्वंस करना, जार्य-फल के रस 
झा अनुभव करना, निरोध समापत्ति को प्राप्त कर बिहरने का सामर्थ्य लार जाह्मानीब-भाव आदि 
मी सिद्धि प्रज्ञा के गुण जानने चाहिए। चूँकि जायंश्रज्ञा की भावना अनेक गुणवाली है, इसलिए 
बुद्धिमान व्यक्ति को उसमे सन रगाना चाहिए । 

विद्युद्धिमार्ग की विपयर-भूमि के ज्ञान के लिए जो प्रग्येक निदेश का परिचय दिया गया है, 
चह बहुत ही सक्षिप्त 6 जोर सब विपयों का उल्लेख सी नहीं स्यिा जा सका हैं, कवर प्रधान 
विपग्र मात्र गिना दिए गए है, झत विपयों का पूर्ण ज्ञान चिशुद्धिमार्ग के अव्यग्नन से ही हो 


आप 
स्पा 


सकेगा, फिर सी इस संक्षिप्त परिचय से विद्युद्धिमार्ग की विपय-भूसि का कुछ अनुमान हो सकेगा। 


विद्वु द्धिमाग की भाषा 


विश्युद्धिमार्ग की सापा उन स्थठो पर सरल, सुबोध एवं सरस हैं, जहाँ कि घुद्धघोप ने 
सावारण रूप से वर्णन क्या है, वहाँ भी विश्युद्धिमार्य की भाषा झावुय्य एवं पश्रसाठगुण-सम्पत्त 
है, जहों फ्ि विषय से सम्बन्बित क्याऊी को ठेकर वर्णन में रोचकता ला दी गई है, बिनन्‍तु उन 
स्थछों पर भाषा अत्यन्त गम्भीर जोर जटिल हो गई है, जहाँ कि ब्रिपिव्क के अज्नो को उद्छत कर 
प्रत्येक शब्द की टीका वी गई हैं । हम कह सकते है कि उन स्थलों पर इस अन्ध की भाषा क्‍्कश 
और सौदर्य-रहित हो गई है । “विश्वद्धिमार्ग! साधारण पाठक के लिए नही लिखा गया था, श्रव्युत 
भिश्षु-यव के जादेश पर पाण्डित्य-प्रदर्शन-हेतु बोद्ू-शाख्रो से अरवेश्-्ग्राप्त ओगी के लिए एक झसा- 
धारण ५७७३३ पण्डित द्वारा लिखा गया था, इसलिए साधारण पाटक के लिए घोधगम्य 
आर गोचक नहीं है । 


विपय की गम्भीरता के कारण भी मापा जटिल हो गई हैं, किन्तु पालि में गति रखने बाले 
व्यक्त क लिए इसकी भाषा आनन्द॒दायक एवं चित्त को असन्न करनेवाली है| योगियों के लिए तो 


इसल वढकर दूसरा कोई अभ्विरुचि उन्पन्न करनेंवाछा अन्ध ही नही है। छुद्धघोप ने उन्हों के 
प्रमोद के छिए इसब्री रचना भी तो की है। उन्होने अथ के भारस्भ में ही लिखा है ,-... 


( ४१ ) हे 


“बुद्धूघर्म में अध्यन्त दुर्लूम प्रश्नज्या को पाकर, चिशुद्धि ( +निवांण ) के लिए क्ल्याणकर, 
सीधे मार्ग और शील आदि के संग्रह को ठीक-ठीक नहीं जाननेवाले, झुद्धि चाहनेवाले भी योगी, 
बहुत उद्योग करने पर भी, उसे नहीं पाते हैं, उनके प्रमोद के लिए, व्रिल्कुठ परिशुद्ध महाविहार- 
बासी ( भिक्षुओ ) के निर्णय के साथ, धर्म के आश्रित हो “विश्वद्धिमार्ग” को कहूँगा। उस मेरे 
संत्कारपूर्व॑ंक कहे हुए को, विजुद्धि चाहनेवाले सभी साधुजन आदर के साथ सुनें ।?”* 

प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में भी उसी बात को दुहराया है और “सजनो के श्रसोद के लिए 
किखे गए विश्वद्धिमार्ग मे” कहकर निर्देश को समाप्त किया है । 
उा. जैंद्धघोष के ज्ञान एवं उनके पाण्डित्य को जानने के लिए 'विश्वद्धिमार्ग? ही पर्याप्त है। बढि 
उनके द्वारा लिखित सभी अट्कथाएँ' छुप्त हो जॉय, ओर केवल विश्लुद्धिमार्ग ही अवशेष रहे, तो 
भी संसार में बुद्धघोष की बिद्धत्ता, उनकी कीति एवं उनका विशिष्ट कार्य अमर रहेगा तथा इससे 
ही बुद्ध-शासन के लिए किया गया उनका महान्‌ तप, त्याग और चिन्तन श्रद्धालु कुलपुत्नो हारा 
सदा सम्मानित रहेगा । बुछूघोष की यह अमर-कृति छुलपुत्नों के मन मे सदा ही निर्वाण प्राप्त 
करने के लिए प्रेरणा उत्पन्न करती रहे ! 

हु भर >८ 


'पविशुद्धिमार्ग” जेसे महोपकारी अन्थ की टीका भी एक महापण्डित द्वारा लिखी गई। 
आचार्य बुद्धघोष के परचात्‌ बदरतीथंवासी भदुन्त धर्मपाल सिंहलू गए, जो दक्षिण भारत के 
वैलंग प्रदेश के एक प्रख्यात विद्वान थे। इन्होने उदान, इतिवुत्तक, विमानवच्धु, पेतवच्थु, थेरगाथा, 
थेरीगाथा, चरियापिटक, नेत्तिप्पफरण की अद्ठथथाओं के साथ दीधनिकाय, मज्झिस निकाय और 
संयुत्तनिकाय के अद्ठकथा-ग्रन्थो पर “पुराण-टीका? नामक टीका-अन्थ भी लिखा । अभिषर्मपिरक 
की अहकथाओं की “मूलटीका” और “सच्चसंखेपप्पकरण” आदि अनेक अन्थ इनकी हकृतियाँ हैं । 
इन्होंने ही विश्युद्धिम।र्ग की “परमत्थमब्जूसा” नामक प्रसिद्ध टीका भी छिखी, जो अह्यासी 
भाणवारपालिं में पूर्ण हुई है। पीछे वर्मा में “विसुद्धिमग्ग-्गण्ठी” भी लिखी गढ, जिसमे 
“विज्युद्धिमार्ग” के कठिन शब्दों की व्याख्या की गई है | रचर्गीय आचाये धर्माननद कोशास्त्री ने भी 
“॑विसुद्धिमग्गदीपिका?” नामक एक टीका-ग्रन्थ लिखा है, जो सन्‌ १९४३ ई० में महावोधि सभा 
(सारनाथ) द्वारा अकाशित हुआ है। 

इन पालि टीकाओ के अतिरिक्त “पुराणसन्वय” नास की सिहली भाषा मे इसकी कोई 

व्याख्या-पुस्तक रही, जो अब उपलग्ध नहीं हैं । उपलब्ध है केबछ “कलिकाल-साहित्य सर्वज्ञ महा- 
पण्डित! श्री पराक्रमवाहु राजा द्वारा ट्खिी हुईं सिंहली व्याख्या (-सन्नय), जो बहुत ही सुन्दर 
है । राजा महापण्डित था, उसने तत्कालीन संस्कृत, पालि, सिंहली ज्ादि अनेक भाषा के अन्धो 
के सहारे इसका सम्पादन किया है। 'सन्नय” से विदित हे कि राजा को सहायान अन्था का पूर्ण 
ज्ञान था। उसने स्थान-स्थान पर अपनी व्याख्या में अभिधर्मकोश' के इलछोको को भी उद्छत 
किया है। पण्डित एस० धर्मरत्न (सम्पादक, 'छकमिनि पहन”) ने उसका मुऊछपालि, सक्नय 
(> व्याय्या) और भावार्थ के साथ प्रारम्भ से स्कम्घ-नित्श तक सन्‌ ५९०५९ में प्रकाशन सरिता 
था, जो अत्यन्त प्रशस्त एवं गवेपणास्मक है । उन्होने पावटिप्पणियों में बर्मी च्यारयाओं थो भी 
यत्र-ततन्न उद्षत किया है, जिससे ग्रन्थ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया हैं । 


क््् 


१, पहला भाग, प्रष्ठ ३ | 


( ४२ ) 


वर्मा मे भी अन्यय के साथ 'विशुद्धिमार्ग! का छनुत्राद (८निस्यथ) टुकआ |, वैसे की 
इयामी भाषा से भी । ऊेंग्रेजी में श्री पे मेंगदिनों द्वारा जिया हुआ अनुबाद सीन खण्दी में सम 
१९२० मे पालि टेक्स्ट सोसाइटी, रन्दन से प्रकाशित हुआ था। बेगला में भी श्री गापालणस 
घाघरी और श्रमण श्री पूर्णानन्द स्वासी का किया हुआ अनुवाद सन्‌ १५२३ से बलयचा चेप्रपा- 
जित हुआ था, जो केवछ समाधि-निर्देश तक ही सीमित है। मरादी में स्ूर्गीय वौधास्त्री जी का 
समाधि-मार्ग विशुद्धिमार्ग का ही सक्षिप्त संस्करण है । 

यो तो नागरी लिपि भें खर्गीय कोचास्त्री जी ने दही चिट्ृत्या के साथ मल पालि-प्रंथ यो 
सम्पादन करके सन्‌ १९४० में ही भारतीय विद्यापीठ, वम्बई से प्रफानश्नित कराया था, पिन्‍तु हिन्दी 
भाषा आजतक इसके अनुवाद से सर्वथा वंचित रही है । 


इस ग्रंथ का अनुवाद-फार्य सम्पूर्णत छका के महामन्तिन्द परियेण ( मातर ) में रहते हु० 
ही सन्‌ १९४७ के प्रारम्भ भे समाप्त हो गया था। अनुवाद करने में मेने पालि टीफान्अ वा, सिलझ 
सन्नय और बवर्मी निस्सय से विशेष सहायता ली ऐ। पंगला अनुवाद का भी यत्नन्तत्न भव्ललोफन 
किया है। पावटिप्पणियों से पारिभापिक और कठिन झब्दों को पृ्णस्पष से समझाने का प्रयक्त 
क्या है। गअथ के कुछ स्वल ऐसे ह, जिनका मृरए-पाठ दिए दिना अनुवाद सुन्दर न होना, भत्तः 
मैने उन्हे देकर अनुवाद क्या है। स्थान-स्थान पर पाठटिप्पणियों से सतमेदों की आटोचना भी कर 
दी है। खर्गीय काशाम्वी जी के बिचारा का कटे रधलो पर झण्दन करना पड़ा है । में चाहता 
था कि एक बार उनके पास जाकर उन स्थर्लों को पढ़ सुनाऊँ, किन्तु यह क्हों बदा था ? 


इस गन्ध की भूमिका छिसने के लिए मेने स्वर्गाग्र आचार्य नरेन्द्रदेव जी से सन्‌ ६५९४० 
में ही निवेदन किया था, उन्होंने एक सक्षिप्त परिचय लिखकर दिया था और कहा या कि अन्ध के 
छपते समय एक दीर्घ एवं सुन्दर भूमिका लिख दूँगा |” जब मैंने उन्हें सन्‌ १५०३ से स्मरण 
दिलाया, तो उन्होंने अपने १९ अक्तूबर के पत्र भर लियपा--“अभी पूरी तरह स्वस्थ नही हुआ हूं । 
अच्छे होनेपर भापकी पुस्तक की भूमिका लिस दूँगा ।” किन्तु, अब वे भी नहीं रहे । 


सारनाथ, वाराणसी । 


३७ अगस्त, घुन्धांडढ २००० -: भिक्षु 9) 
सन्नू १९५६६ द धमरक्षित 
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पहला भाग 


उन भगवान अहँत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध को नमस्कार है 


. विश्वुद्धि मार्ग 


पहला परिच्छेद 
शील-निर्देश 
[ निदान कथा ] 


सीले पतिट्ठाय नरो सपच्जों, 
चित्त पथञ्जञ्च भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु, 
सो इमं विजव्ये जट॑ं।॥* 


[ जो नर प्रज्ञावान्‌ है, वीरय॑वान्‌ है, पण्डित है, ( संसार में भय ही भय देखने वारा- ) 
भिछु है, वह शील पर प्रतिष्ठित हो, चित्त ( ->समाधि ) और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस 
जटा को काट सकता है। ] 

--इस प्रकार जो कहा गया है, वह क्यों कहा गया है १ 

भगवान्‌ के श्रावस्ती में विहार करते समय, रात में किसी देवपुत्र ने ( उनके ) पास 
आकर अपना सन्देह मिटाने के लिये--- 


९ अन्तो जटा वहि जटा, 

'. जटाय जटिता पजा। 

तं त॑ गोतम ! पुच्छामि, 

को इमं चिजटये जट॑ ?! 
[ भीतर जठा है, बाहर जटा है, जदा से प्रजा (प्राणी ) जकडी हुई है, इसलिये हे 

गोतस ! मैं आप से पूछता हूँ कि कौन इस जटा को काट सकता है १ ] 
४2 .--इस प्रइन को पूछा । उसका यह संक्षेप में अर्थ है .-- 

जदटा--यह जाल फैलानेवाली तृप्णा का नाम है । वह रूप आदि आलम्बनो' में नीचे-ऊपर 





१, सयुत्त निकाय १,३,३ ! 

२, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श और धर्म ( मन के विषय )- ये छः आल्म्बन हैं । 

३. कभी रूप के आलूम्पर्नों में उत्पन्न दोतो है, तो कभी घर्म के आल्म्बरनों में, कर्म; धर्म के 
आल्म्बनों में उत्तन्न होती है, तो कमी रूप के आल्म्बनों में। इस प्रकार कभी निचले में, तो 
कभी ऊपर वाले में इसकी उत्तत्ति समझनी चादिए | 
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के अनुसार बार-बार उष्पन्न होने से, सीने-पिरोने के अर्थ मं, बॉस के कक आडि के आम, 
कहलाने घाली जद के समान होने से, जठा है। पह (्‌ 28 ) अपनी र परायी चीज़ी में, 
अपने और दूसरे के शरीर मे, भीतरी जौर वाहरी आयतनो/ में उत्पन्न हान स भीतर जदा है 
बाहर जठा है--ऐैसा कहा जाता है। उसके ऐसे उत्पन्न होने से प्रजा ( रम्नार्णी ) 3 
से जकड़ी हुई है। जैसे बॉस की जद आदि से बॉस वर्गेरह | इस प्रकार उस दृष्णा की 
जटा से सत्व-समृह कहलाने बाली सभी प्रजा जऊड़ी हुई है, वेंधी हुई है, ( एकदम ) सीया 
हुई ह--यह अर्थ हैं। | है 
और, चूँकि ऐसे जकडी हुई है, इसलिय हे गौतम ! में आपसे प्रछता हैं ।“"”। 
गौतम? ( कहकर ) भगवान्‌ को गोत्र से सम्बोधित करता है। ॥॒ 
कौन इस जटा को काट सकता है ? इस प्रकार तीनो धातुओं को जकई हुईं इस 
जटा को कौन काटे काटने के लिए कौन समर्थ है १--ऐसा पूछता है । 
0 उसके इस प्रकार पूछने पर ( भूत, भविष्यत्‌ जोर घर्तमान की ) सब बातों को निर्वाध 
रूप से जाननेवाले, देवो के देव, इन्द्रं। के उत्तम इन्द्र, भ्रद्माओं के उत्तम बह्मा, घार प्रकार के 
चेशारद' से विशारठ, दशवरछो" को धारण करने चाले, खुले ज्ञानवाले ( >भनावरण ज्ञान ), 


१, चक्षु, श्रोत्र, घराण, जिहा, काय, मन--ये छः भीतरी (+भआध्यात्मिक) आयतन दे और 
रूप, शब्द, गन्घ, रस, स्पर्ण, धर्म-ये छः वबाइरी (+ बाह्य ) आयतन है| 

२ विसुद्धिमग्गदीपिका के लेखक आचार्य धर्माननन्‍्द कोशाम्बी ने ल्खि है-- गौतम कहकर 
भगवान्‌ को गोत्र से सम्बोधित करता है--यहाँ नाम से सम्बोधित करता है! कहना चाहिये 
उन्होंने थेरी गाथा से--बहून॑ बत अत्थाय माया जनग्रि गोतम ।? [ ६,६,६ ] उदाहरण दिया है 
और कहा है कि 'गोतमभ! भगवान्‌ का नाम है, गोच्र नही, किन्तु दम देखते हैँ 'कि सयुत्त-निकाय 
के वज्जीस सयुत्त में आनन्द कै लिये गौतम शब्द का प्रयोग हुआ है--'कामरागेन डय्हामि चित्त 
में परिडय्हति, साधु निव्यापन ब्रृद्दि अनुकम्पाय गोतम ।? [ १, ८, ३ ] इससे कौशाम्पी जी का 
कथन ठीक नहीं उतरता है। गौतम गोत्र का ही नाम है, भगवान्‌ का नहीं । 

ई कामधात॒ु, रूपधातु, अरूपधाठ--ये तीन घातये हैं। 

४. चार वैशारथ हैं-(१) अपने को सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहने वाले सभी धर्मों को जानकर निर्भीक 
होना | (९) अपने को क्षीणाअव कहनेवाले सभी आश्रत्रों के क्षीण हुए को जानकर निर्मीक होना | 
(३) विष्नकारक धर्मों को भलीभाँति जानकर निर्भीक होना । (४) जिस उद्देश्य से घर्म का उपदेश 
देते हैं, वह भली प्रकार दुःख-विनाग की ओर छे जाने वाढा है--ऐसा जानकर निर्भीक होना | 

अब जनम उचित को उचित और अनुचित को अनुचित के 
तौर पर ठीक से जानना । (२) भूत, भविष्यत्‌ , वर्तमान के किये हुए कर्मों के विपाक को स्थान 
और कारण के साथ ठीक से जानना । (३) सर्वन्न गामिनी प्रतिपदा को ठीक से जानना | 
(४) अनेक घातु (>अज्ाण्ड), नाना धाठ वाले छोकों को ठीक से जानना । (५) नाना विचारवाले 
प्राणियों को ठीक से जानना । (६) दूसरे प्राणियों की इन्द्रियों की प्रबलता और दुर्बछता को ठीक 
से काना | (७) व्यान, विमोक्ष, समाधि, समापत्ति के सकलेश (मल), व्यवदान (८ निर्मेलकरण) 
और उत्यान को ठीक से जानना ! (८) पूव॑जन्मों की बातों को ठीक से जानना | (९१) अलौकिक 
विद्वुद्, दिव्यचशु से. प्राणियों को उत्नन्न होते, मरते, स्वर्ग छोक में जाते हुए देखना । (१०) 
आश्रवी के अय से आश्रव रहित चित्त की विमुक्ति और प्रज्ञा की विम॒क्ति का साक्षात्कार 


हु 
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समन्ता-चक्ठु भगवान्‌ ने उसका उत्तर देते हुए--- 


। सीले पतिट्ठाय नरो सपचञ्णो, 
हि चित्त पज्जश्चव भावय | 
आतापी निपको भिकक्‍्खु, 
सो इमं॑ विजय्ये जटं॥ 

“-इस गाथा को कहा । 


“८... इमिस्सा दानि गाथाय कथिताय महेसिना। 
चण्णयन्तोी यथाभूतं॑ अत्थं खीलादिशेदन ॥ 
खुद॒ल्लभ॑ ऊभित्वान पब्बज्ज॑ जिनसासने । 
सीलादिसक्गहं॑ खेम॑ उजु मग्गं विखुद्धिया ॥ 
यथाभूतं॑ अजानन्ता खुद्धिकामापि ये इच। 
विसुक्नि नाधिगच्छन्ति वायमन्तापि योगिनो ॥ 
तेख॑ पामुजझकरणं खुबिखुद्ध विनिच्छयं । 
महाविहार  घासीन॑ देखनतानय निस्खितं ॥ 
विसुद्धिमग्गं भासिस्सं तं॑ मे सक्कच्च भासतो | 
विसुद्धिकामा सब्वेषि निसामयथ खसाधवो'ति ॥ 

[ अब, महर्पि (-बुद्ध) द्वारा कही गई इस गाथा का शील आदि के सेंढो' से ठीक-ठीक 
अर्थ बतछाते हुए, बुद्ध-धर्म मे अत्यन्त दुलूभ प्रत्रज्या को पाकर, विश्वुद्धि (>निर्वाण) के लिये 
कब्पराणकर, सीधे मार्ग, और शील आदि के संग्रह को ठीक-ठीक नहीं जानने वाले. शुद्धि को चाहने 
चाले भी योगी, बहुत उद्योग करने पर भी, उसे नहीं पाते है। उनके प्रमोद के लिए, विछकुल 
परिशुद्ध महाविहारवासी' € भिछुओ » के निर्णय के साथ, धर्म के आश्रित हो विशुद्धि- 
मार्ग को कहूँगा। 

उस मेरे सत्कारयूवंक कहे हुए को, विश्वद्धिचाहने वाले सभी साधु-जन आदर के 
साथ सुनें । ] 


विशुद्धि मार्ग क्‍या है ? 


3. विशुद्धि, सब मछो से रहित अत्यन्त परिशुद्ध निर्वाण को जानना चाहिये। उस विश्वद्धि 
का सार्ग--विशुद्धि मार्ग है। निर्वाण की प्राप्ति का उपाय मार्ग कहा जाता है। 'उस विश्वुद्धि 
सार्ग को कहूँगा?--यह अथ है। 


८. (१ ) वह विश्ञुद्धि मार्ग कही विपश्यना मात्र के ही अनुसार कहा गया हैं। जैसे 
कहा हैं .--- 


१. चारों ओर सभी प्रकार से हाथ मे लिए आमलक' के आलोक की भांति प्रत्यक्ष शान- 
चक्षु से देखने में समर्थ; अर्थात्‌ सर्वश्ष । 

२. शील, समाधि, प्रशा से | 

३२. अनुराधपुर (लका) के महाविद्दार में रहने वाले मिक्षु लोग | 


ईुः रिक्‍्लिंद | 
४ ]) विशुद्धि मार्ग [प ठैद्‌ ६ 


खब्बे सहारा अनिदश्यानि यदा पष्ञाय पस्सति। 
अथ निब्चिन्दति दुकले, एस मग्गो बिखुद्धिया ॥ े 
[ 'सभी संस्कार अनिद्य हा---इस प्रकार जब पन्ञा से देखता है, तत्र ( सभी ) उुन्पों से 
निर्वेद (-विराग ) को प्राप्त होत। ऐ--यरद्द बिशुद्धि का साग्ग ६। ] 
( ३) कहीं ध्यान जोर प्रज्ञा के जनुसार । जैसे कष्दा -- 
यरिह झानझुच पच्ञा थ, सचे निब्वचान सब्तिके । 
[ जिसमे ध्यान और प्रज्ञा है, घही निर्वाण के पास है । ] 
(३ ) कही कर्म आदि के अनुसार । जैसे कहा दै-- 
कस्म॑ चिज्जा च धम्मो च सी जीवितएत्तमं 
एतेन मच्चा सुज्ञन्ति न गोप्तेन घनेन वा) 
[ कर्म, विद्या, धर्म, शीरू और उत्तम जीविका--इससे प्राणी शुद्ध रोते ४, न कि गोत्र 
या धन से । ] े 
(४ ) कही शील आहि के अनुसार । जैसे कहा हैं-- 


सब्नदा सीलसमस्पन्नो, पम्जचा सुसमाहितो।! 
आरद्धविरियो पदितत्तो ओध तरति दुत्तरं ॥। 
[ सर्वदा शील से युक्त रहने बाला, प्रज्ञावान्‌, एकाग्रचित्त, उल्पाष्टी जार संयमी 
( व्यक्ति ) कठिनाई से पार किये जानेवाछे ओघ (<वाढ) को तर जाता है । ] 
(७ ) कही स्घति-प्रस्थान (सत्तिपद्ठान) जादि के जनुसार । जैसे कहा है-- 


पभिक्षुओ, यह जो चार स्ट्ृति-प्रस्थान है, चह प्राणियों की घिशुद्धि के छिये, * ** निर्वाण 
के साक्षात्कार के लिये अकेला मार्ग है ४४ 


सस्यक;:प्रधान" आदि में भी इसी प्रकार । 
हल “किन्तु, इस भ्रइनोत्तर भे शील आदि के अनुसार कहा गया है। उसकी यह संक्षेप 
में व्याख्या है.--- 

सीले पतिट्ठा|य का अर्थ है शील पर खडा होकर । झील को भली प्रकार से पान 
करने घाला ही शीरू पर खडा हुआ कहा जाता हैं। इसलिये 'शीर की परिपृर्णता द्वारा शीछ 

१, घस्समपद २७७ । 

२, धम्मपद २७२ । 


रे. मज्यिम निकाय ३,५,१ सयुत्त नि० २,२,१० और १,५,८। 
४. सयुत्त नि० २,२,५। 


* काम, भव, दृष्टि, अविद्या--ये चार ओघ (बाढ़ ) कहे जाते हैं | 
६, दीघ नि० २,९ और मज्क्षिम नि० १,१,१० | 


७. सम्यक अधान का अर्थ है उच्चित प्रयत्न | यह चार प्रकार का होता 
28: | है--( १ ) उसन्न 
अकुशल के परित्याग के लिये प्रयनन । ( २) नहीं उ के 


सन्न हुए अकुशछ को नहीं उत्पन्न होने देने 
के लिये प्रयत्न | ( ३ ) नहीं उत्तन्न हुए कुशल को उत्तर करने के लिये प्रयत्म । (४ ) उत्तनन 
हुए कुशल को अत्यधिक बढ़ाने के 'लिये प्रयत्न । 


क 
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पर खड़ा होकर'--यह अर्थ है। 'नरो? का अर्थ है सत्तत (-प्राणी)। सपञ्जो, कर्म से उत्पन्न 
होनेवाली त्रिहेतुका-प्तिसन्धि' की प्रज्ञा से प्रज्ञावन । चित्त पथ्ञझुच भावयं, समाधि और 
विपद्यना' ( >विदर्शना ) की सावना करते हुए। चित्त नाम से यहाँ समाधि निर्दिष्ट हुई है 
ओर ग्ज्ञा नाम से विपश्यना । आतापी, चीय्येवान्‌। चीय्ये ही क्लेशो को तपाने-झुलसाने के 
क्षय में 'आताप” कहा जाता है। वह इसमें है, इसलिए यह आतापी ( >वीय्येवान-उद्योगी ) 
है। निपको, नेपक्व कही जाती है प्रज्ञा। उससे युक्त ।"। इस शब्द से परिहार्य्यपज्ञा' 
देखलाई गई हे । 
इस प्रस्नोत्तर में प्रज्ञा तीन बार आई हुई है। पहली जाति ( >जन्म से उत्पन्न )अज्ञा, 
[सरी विपश्यना-अज्ञा, तीसरी ( चलने, उठने, बैठने आदि ) सभी कामों को पूर्ण करनेधाली 
7रिदाथ्ये-प्रज्ञा । न्‍ 


अल ० विजटये जटं, वह इस शील से, 
_स॒र्चित्तद्दर समाधि से, इस तीन प्रकार की ग्रज्ञा से, ओर इस वीर्य्य से,--इन छ. 
ब्रातों से युक्त भिछु, जैसे आदमी पृथ्वी पर खडा होकर, अच्छी तरह रगड कर तेज किये 
इथियार को उठा, बड़े बॉस के आड को काटे, ऐसे ही शील की प्रथ्वी पर खढ़ा होकर समाधि के 
पत्थर पर रगढ कर तेज किये, विपश्यना की भ्रज्ञा रूपी हथियार को धीर्य्य और बल से पकडकर, 
परिहाय्य-प्रज्ञा के हाथ से उठा, अपने भीतर समाई हुई उस सब तृप्णा की जटा को काद डाले, 
डुकछे-हुकड़े कर दे, काठकर गिरा दे । 

मार्ग-प्राप्ति के क्षण ही, यह उस जदा को काठता है। फलमआ्राप्ति के क्षण कटी हुईं जदा 
बाला हो, देवताओं के साथ (सारे-) छोक का अमग्नन्‍दाक्षिणेय ( “सबसे पहले दान पाने के योग्य ) 
* होता है। इसलिए भगवान्‌ ने कहा है--- 


सीले पतिट्ठाय नरो सपज्यमो, 
चित्त पहञ्ञह्च भावयं | 
आतापी निपको भिक्‍खु, 
सो इमे॑ विजय्ये जखं॥। 


हर यह जिस प्रज्ञा से प्रज्ञावान्‌ कहा गया है, उसके लिए कुछ करना नहीं है। पूर्व जन्म में 
किये कर्म के अनुभाव से ही उसे बह मिली है। आतापी निपको, इसमें कहे हुए घीर्य्य से, 


१, छोम, हेप, मोह और अलोभ, अद्देष, अमोह-ये छः देठ होते हैं। तनिहेतुक प्रति 
सन्धि अलोम, अद्देष, अमोह--इन तीन कुशल हेतुओं से युक्त होती है। शान से युक्त चार कामा- 
वचर महाविपाकचित्त, पॉँच रूपावचर विपाकचित्त और चार अरूपाधचर विपाकचित्त--कुछ 
तेरह चित्त त्रिहेतुक-प्रतिसन्धि-चित्त कह्दे जाते हैं । 

२. प्रतिसन्धि कहते हैं माता के पेट में आने को | जब व्यक्ति मरता है, तव ठीक उसके 
च्युति-चित्त के बाद जो चित्त दूसरे भव मे उत्तन्न होता है, उसका ही यद्द ताम है| जिसे प्रति- 
सन्धि विज्ञान, गन्धरव॑ आदि भी कहते हैं | 

३, अनित्य, दुःख, अनात्म आदि नाना प्रकार से देखने को विपच्यना कहते ए--विभावनों 
टीका । 

४, कर्मस्‍््यान को परिपूर्ण करने में लगी हुई प्रजा को परिद्वाय्य-प्रजा कहते /-सिंहल सन्‍्नय । 


६ ] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १ 


म > 
सतत परिश्रम करके, प्रज्ञा से होश सम्हारू कर, ली पर प्रतिष्ठित हों, चित्त आर 523 
अनुसार कह्दे गये शमथ ओर विपद्यना की भावना बरनी चाशिए। सगवान ने भाल, समाधि, 
अज्ञ को यहां विशुद्धि्मार्ग बताया है | 
7. यहाँ तक «+ हे 
'... (३) तीन शिक्षाएँ, (२) तीन अकार से क्त्प्राणकर मे (शासन), (३) प्रिय (<तीन- 
विद्या) आदि का उपनिश्चय (>प्रधान कारण), (४) दो छन्‍्तों का ध्याग, मध्यम प्रतिपत्ति 
(>विचला मार्ग) का सेवन, (०) अपाय जादि से छुटकारा पाने का उपाय, (5) तीन प्रद्धार से 
क्छेशो का प्रहाण, (७) ( शिक्षा-पद के ) उट्रूवन आदि का प्रतिपक्ष ( “विरोध ), (<) तीनो 
संक्‍्लेश का विज्ञोधत जार (५) स्रोतापन्न आदि (मार्ग-फल) को पाने का साधन बतलाया गया है । 
(6) ५ कैसे १ यहाँ जील से अधिणीरशिक्षा बतलाई गई है। समाधि से अधिचित्त थ्िक्षा भीर 
प्रज्ञा से अधिप्रज्ञा-शिक्षा । शीर से धर्म ( ल्शासन ) का आरम्भ में करप्राणझर ऐोना काश 
गया है। 

“कुशल धर्मों का आरम्भ क्या है? सु-विश्ुुद्धू शीर ”--इस घचन से और सिरे 
पापो का न करना” आदि बचन से शील धर्म का भारम्भ हैं; जौर वह भी ( अपने किए हुए कर्म 
को याद्‌ कर ) पश्चात्ताप न करने आदि गुणों को छाने के कारण कर्पाणफर है। समाधि से मध्य 
में कल्याणकर होना कहा गया है। “कुशल ( >पुण्य ) का संचय करना? जादि बचन से समाधि 
धर्म के मध्य में है, जार बह भी ऋद्धि-विध' जादि गुणों को ढाने के कारण कत्प्राणफ़र हैं। अज्ञा 
से अन्त से कब्याणकर होना बतलाया गया है। “अपने चित्त को परिश्ुद्ध करना--यद्द ठुद्धों की 
शिक्षा (शासन) है ॥!” 


इस बचन से, प्रज्ञा सबसे बढ़कर होने के कारण, भ्रज्ञा ही शासन ( >पर्म )- का अन्त £ । 
2१ है. प्रिय-अम्रिय (आलूम्बनं) में एक | (न होने से क ७ च्चे 
आर, वह प्रिय-अपम्रिय (आलूम्बनं) मे एक समान होने से कब्याणकर है । 


सेलो ग्रथा पुकघनो वातेन न समीरति। 
एवं निन्‍दा पसंसाखु न समिष्ज़न्ति पण्डिता ॥* 


[ जेसे ठोस पहएड़ वायु से कम्पित नहीं होता, ऐसे ही पण्डित निन्‍्दा जौर प्रशसा से 
नहीं डिगते । ] 


)॥ “ऐसा कहा गया है। 
3 देसे 5 ५5 ० विद्याओं कप 
बसे ही, शील से तीनो की प्राप्ति का प्रधान कारण बतलाया गया है । (भिष्ठ-) 
शील-सस्पत्ति के सहारे तीना विद्याओं को थ्राप्त करता है, उसके जागे नहीं | समाधि सेछ 


अभिज्ञाओं की प्राप्त का प्रधान कारण कहा गया है। समाधि-सम्पत्ति के सहारे 5ः अभिन्ञाओं 
को प्राप्त करता है, उसके आगे नहीं । अ्रज्ञा से अततिसम्भिढा' के 





मेदो की प्राप्ति का साधन बत्त- 
१. सयुत्त निकाब ४३, ७, २। 


२, चम्मपद १८३ | 

३, देखिए, बारहवों परिच्छेद । 
४. घम्मपद्‌ १८३ ॥ 

५, घम्मपद्‌ ८१॥ 


६. प्रतिसम्मिदायें चार हँ--अर्थ, धर्म, निरुक्ति और प्रतिभान | ; 


परिच्छेद १ ] शील-निर्देश [ ७ 


लाया गया है। प्रज्ञा-सम्पत्ति के सहारे चारों प्रतिसम्भिदाओं को पाता है, न कि ( किसी ) अन्य 
साधनसे। _ 

|3- शील से काम-सुख मे लिप्त होनेवाले अन्त का त्याग कहा गया है। समाधि से अपने 
को पीडा देने में छगे रहने वाले (+अत्तकिलमथाजुयोग) देने में लगे रहने वाले (>अत्त गरीग) ( अन्त ) का। अज्ञा से मध्यम अतिपत्ति 
को ग्रहण करना बतलाया गया है। बसे ही, शील ह्व।रा अपाय' से छुटकारा पाने का उपाय कहा 
गया है। समाधि द्वारा काम-धातु के अतिक्रमण का उपाय और तज्ज्ञा द्वारा सारे भवा को लॉध 
जाने का उपय । शील से तदांग-अहाणा के रूप मे क्लेशों का प्रहाण (-व्याग) बतछाया गया 
है। समाधि से विप्कस्भन' (दबा देना)-प्रह्यण और प्रज्ञा से समुच्छेद-प्रह्ण' । 


3. बेसे ही, शीऊ से क्लेशों का उब्लंधन (८लॉय जाना) और विरोध । समाधि से वार-बार 
उठ खड़े होनेवाले ( क्लेशो ) का विरोध, और प्रज्ञा से जजुशय' का विरोध बतलाया गया है । 


हे और, शील से दुराचार की बुराइयो का विशोधन (-दूरीकरण) कहा गया है। समाधि 
से तृष्णा के संक्लेश (>बुराई) का विशोधन और अज्ञा से दृष्टि के संक्लेश का विज्ञोधन । बेसे 
ही, शीरू से खोतापन्‍न, सकृदागामी होने का साधन बतलाया गया है। ससाधि से अनागामी 
होने का, और प्रज्ञा से अहंत्व का। कहा गया है कि खोतापनन शीलो को परिपूर्ण करने बाला 
होता है, घेसे ही सकृदागामी सी। अनागामी समाधि को परिपूर्ण करने धारा होता है और 
अहंत्‌ प्रज्ञा को । 

(५ इस प्रकार यहाँ तक, तीन शिक्षा, तीन प्रकार से कल्याणकर धर्म, त्रेविय्य भादि का 
उपनिश्रय, दो अन्तो का त्याग, मध्यम प्रतिपक्ति का सेचन, अपाय आदि से छुटकारा पाने का 
उपाय, तीन प्रकार से क्लेशों का प्रहाण, ( शिक्षा-पद के ) उल्लंघन आदि का विरोध, तीनो 
संक्लेशों का विशोधन, और खोतापन्न आदि ( मार्ग-फल ) पाने का साधन- ये नव और अन्य 
भी" इस प्रकार के तीन शुणो से युक्त ( बहुत से धर्म ) बतलाये गये हैं । 


१, अपाय चार हैं--नरक, प्रेत्य-विषय, तियेक्‌ योनि, अधुर काय । 

२, काम भव, रूप भव, अरूप भव--ये तीन भव है | इन्हे ही सज्ञा भव, असज्ञा भव, 
नेवसज्ञानासशा भव और एक अवकार भव, चद॒ु/अवकार भव, पञच अवकार भव भी कहते हैं । 

३, प्रदीप के प्रकाश से जैसे अन्धकार थोडा-थोडा करके दूर हो जाता है, ऐसे ही प्राणि- 
हिंसा से विरत होने आदि कुशल अगगों से, प्राणि-हिंसा करना आदि अकुगल अर्गों का प्रह्यण हो 
जाता है। ऐसे ही प्रह्मण होने को तदाग प्रद्मण_कहते दे । 

४. जैसे घडे से लगते ही पानी के ऊपर का सेवाल हट जाता है, ऐसे ही उपचार, और 
आअर्पणा समाधि से पॉच-नीवरण दब जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उस अवस्था को विष्फम्भन 
(>विवखम्भन) प्रह्मण कहते है | 

...._ ५, चार्रो आर्य मार्गों की भावना से क्‍्लेशों का एकदम दूर हो जाना, फिर कमी न उत्पन्न 
होना- समुच्छेद-प्रहण कहा जाता है । 

६, अनुशय सात हैं--कामराग, प्रतिध, मिश्या दृष्टि (उल्टी चारणा), विचिकित्सा, मान, 
भवराग, अविद्या । उँकि ये व्यक्ति के पीछे पीछे सर्वदा लगे रहते टे और मौका पाते ही उठ खड़े 
होते हैं, इसलिये इन्हें अनुशय क॒ट्दा जाता है। 

“ःा ७, तीन विवेक, तीन कुशल्मूल आदि | 


हक य परिच्छेट ्‌ रू 
807] विदद्धि मार्न [ 


९ ऐसे अनेक गुणो से युक्त शी, समावि, प्रज्ञा के रुप भें उपडिष्ट भो यश 5 प 
अति-संक्षेप में ही उपदिष्ट है, इसछिय्रे, सबके उपकार के डिये पर्याप्त नहीं ६! ( सोच ), 
इसका बिस्तृत वर्णन करने के लिये, पहले शील के सम्पन्ध मे ये प्रव्म होते हैं-- 


(१ ) शील क्या है ! 

(२) किस अर्थ भें शील ६ ? 3 

(३ ) इसके लक्षण, रस (>हृस्य), प्र'युपरथान ( >जानने का जाकार ), पदस्थान 
(स््रत्ययजसामीष्य कारण ) क्या ह १६ 

(४ ) शील का गुण कया हैं ! 

(७ ) यह शील कितने प्रकार का हैं ? 

(६ ) इसका मल (<-संक्‍्लेद ) क्या ऐ्छे? 

(७ ) इसकी विजश्ञुद्धि क्या है ! 


इनका ग्रह उत्तर है --- 
५ <£ ९१, शील कया है ! 


जीवहिंसा आदि (करने ) से विरत रहने बाठे, या ( उपाध्याय आदि की )' सेवा-टहल 
करने वाले के चेतना आदि धर्म (“मानसिक अवस्था) शील है। 'प्रतिसम्भिदा! (-मार्ग अन्ध) 


में यह कहा गया है--“शील क्‍या है ? चेतना शील है, चेतसिक झील है, संवर शील है, अनु 
टर्ूंघन घील है ।””* 


( के ) जीव-हिंसा आदि से विरत रहने वाले, या अत-अ्रतिपत्ति (-ब्रताचार) पूर्ण करने 
वाले की चेतना ही चेतना-शील है । 


(ख ) जीव-हिंसा आदि से घविरत रहने घाले की विरति (-भलग होने का बिचार) 
चेतसिक शील दे । 

और भी, जीव-हिसा आदि करने को छोड़ने वाले ( व्यक्ति ) की सात (कुणल-) कर्म- 
पथों की चेतना (-क्ुशछ कर्मा को करने का विचार) चेतना शील है । 


'छोभ (८अभिध्या) को त्यागकर, छोभरहित चित्त से विहरता हैं ।?'* आदि प्रकार से 
कहे गये, लोभ से रहित होना, प्रतिहिंसा न करना आर सम्यक दृष्टि चेतसिक शील हैं । 


( ग ) खंबर शील, संवर पॉच श्रकार का होता है--प्रातिमोक्ष संबर, स्ट्ृति संबर 
ज्ञान सर, क्षान्ति-संवर, और वीय॑ सवर । इनमे---“इस प्रातिमोक्ष के संबर से भली प्रकार 


& कहा है--सभावों छक्खण नाम, किच्चसम्पज्जना रसो | 
गय्ह्यकारो उपटठानं, पदटठानस्तु पच्चययों ै॥--नामरूप परिच्छेद ६७ | 
१, देखिये--चुल्लवग्ग का वत्तक्खन्धक । 


२, पटिसम्भिदामग्ग १ । 


३. कायिक तीन और वाचिक चार अकुशल कर्मों को न करके, इन कुशल कर्मों को 
। करना दही सात कुशल कर्म-पथ है। 


४, दीघ निकाय १,२,४ | 


परिच्छेद १ ] शील-निर्देद [ ९ 


युक्त होता है ।?-यह प्रातिमोक्ष संवर है। “चह्कु-इन्द्रिय की रक्षा करता है, चक्ष-इन्द्िय में 
संवर कुरता है ।”“--यह स्थति संवर हे । 
यानि सोतानि छोकस्मिं ( अजिता'ति भगवा ), 
सति तेखं निवारणं । 
ड सोतान संबरं ब्रूमि 
पञ्ञायेते पिथीयरे,॥' | 
[ ( भगवान्‌ अजित को कह रहे हैं--. ) संसारमें जो ( तृष्णा आदि के ) खोत है, रमछति 
उनको रोकनेवाली है। मैं खोतो का संवर (रोक) बतलाता हू--े प्रज्ञा से बन्द हो जाते हैं ।”] 
--पयह ज्ञान-संवर है। प्रत्यय-प्रतिसेवन ( -शील ) भी इसी में आ जाता हे । 
जो--“सर्दी, गर्मी को सहनेवाला होता है ।”* आदि श्रकार से आया हुआ है--य्रह 
क्षान्ति-संवर है। और जो--/उत्पन्त हुए कास ( -भोग ) सम्बन्धी वितर्क के वशीभूत नहीं होता 
है ।”* आदि प्रकार से आया हुआ है--यह वीर््य-संवर है। आजीव-पारिशुद्धि ( >रोजी का 
निदोष-भार्व 7( -शीक्र ) भी इसी में आ जाता है। 
इस प्रकार यह पॉच तरह के भी संवर, और जो पाप से भय ख।नेवाले कुछपुन्नो की सामने 
आई हुईं पाप की चीजो_ से विरति हे---इन सबको संवर शीलऊ जानना चाहिये । 
(घ ) अहण किये हुए शीर का काय और वाणी द्वारा उल्ूंघन न करना ही अनुरलंधन- 
शील है। * हज 
यह 'शील क्या है ?” इस अथम अइन का उत्तर है। शेप प्रदर्नों में--- 


/? 2-७ “758, किस अर्थ में शील है 


शीलन ( -आधार, ठहराव ) के अर्थ में शील होता है। यह शीलन क्या है ? काय-कर्म 
आदि का संयम, अर्थाव सुशीकता द्वारा अ-विग्नकीर्णता ( ८एक-जसे बने रहना ), अथवा ठहरने 
के लिए आधार की भॉति कुशल धर्मों को धारण करना--इसका अर्थ है। शब्द-लक्षण ( >्या- 
करण » के जानकार इन्हीं दो अथों को मानते हैं। दूसरे ( आचाये ) शिरा्थ ( 5शिर के समान 
उत्तम )* शीलाय॑ है, शीतलार्थ शीला है, आदि प्रकार से भी अर्थ कहते हैं | अब--- 


2.2 #छ## ३. इसके लक्षण, रस, ग्रत्युपस्थान कया हैं 


यहा--- 
सीलन लूफ़्खर्ण तस्स पभिन्नस्सापि अनेकथा | 
सनिद्ससनत्त' रूपस्स यथा भिन्नस्स'नेकथा ॥ 
१. विभज्ञ १२६२ । 
२, दीघ निकाय १,२,४ और विमद्भ १९,२। 
३, सुत्तनिपात ५६,४ । 
४. सज्य्िम निकाय १, १, २ | 


५, मज्यमिम निकाय १, १, २। 
६. जैसे शिर के कट जाने पर आदमी मर जाता है, वेसे दी शील के ट्ठ जाने पर सारा 
गुण रूपी शरीर विनष्ट हो जाता है, इसलिए झील शिरार्थ है। 
र्‌ श्र 
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डे के 

[ अनेक प्रकार के भेद होने पर भी श्ीलन ( #भाधार होना ) ही ठसया लक्षण मा 

अनेक प्रकार से ( छाल-पीले रग मे ) बेटा होने पर भी राप फा छक्षण सनिएर्शन ( दिलाई 

ठेना ) हे आक नीले-पीछे आदि नाना प्रकार से बेटे ठुए रूपायतन का भी रक्षण सनिः्शन 

होना ही है, क्योकि (च) नीले आदि सेडा से बेटे टट्णु भी, सनिदर्शन ( नदिगाट टला ) साथ का 

नहीं झाँध सकते, उसी प्रफार चेतना आदि नाना फिस्मों में बेदे 7० शीट का भाट।वायकस 

आदि के संग्रम और छुणछ धर्मों के वश्राव के विचार से 'शीलन'! ( छक्षण ) बतढावा गया 7। 

चेतना जाढि भेदो में बैंदा हुआ ( शील ) भी संगम ओर ठहरात ( ल्‍थाधार ) का उल्दंयन नया 
कर सकता हैं, इसछिए (उसका) वही छक्षण होता है। इस ऐसे छक्षगवाल्रे (झील) का-- 


दुस्लील्यविद्धंसनता, अनचजगुणो तथा। 
किबच्चसम्पत्ति अत्येन, रसो नाम पचुचञति ॥ 
[ जनाचार ( ८दु शीव्य ) को नाश करना तथा निठोप शुणबाऊझा होना (रस है ), 
क्योंकि कृत्य जोर सम्पत्ति के लर्थ में ही 'रस” कह्दा जाता है । ] 
इसलिए शील को, कृत्य के अर्थ मे चुरे आचरण ( दु शीस्त ) को नाश फरने के रस! 
( >क्राम ) घाला और सम्पत्ति के अर्थ में निर्दोप रस बाछा जानना चाह्टिये। लक्षण जादि में 
कृत्य ( ल्‍काम ) ही सम्पत्ति या रस कह/ जाता है । 


सोचेय्य पच्छुपदट्टानं तयिद॑ तघ्स बिज्ञहि । 
ओत्तप्पण्च हिरि चेव पदझ्ञानन्ति वण्णितं ॥ 

[ पण्डितों ने परिशुद्ध होना उसके जानने फा आकार (5 प्रत्युपस्थान ), और संोच तथा 
लज्ता को पदस्थान (5 प्रत्यय ) कह है। ] 

“काया की पवित्रता, वाणी की पविन्नता, मन की पवित्रता” इस प्रकार कटी गई 
पविन्नत/ शील के जानने का आकार है। (वह) पवित्र होने से जाना जाता है, अहण क्या जाता 
है (5 समझ जाता है )। पण्टितों ने लज्मा और संकोच को इसका पदस्थान कट्टा दै । सामीष्य 
कारण, इसका अर्थ है। लूज्ता और संकोच होने पर ही शील उत्पन्न होता है और उठहरता है, 
उनके नहीं होने पर न तो उत्पन्न होता है और न ठहरतः है । 


इस प्रकार झील के छक्षण, रस, प्रस्युपस्थान (>जानने का आकार ) और पदस्थान 
(८ भत्यय ) जानने चाहिये । 


2.9४, शील का गुण कया है १ 


परचत्ताप न करना आदि ( शीलछ के ) जनेक गुण हैं। कहा हे-“आनन्द ! सुन्दर-शील 
(> सदाचार ) पश्चात्ताप न करने के लिये हैं, परचात्ताप न करना ( इनका ) गुण है ॥७ दूसरा 
भी कहा हे--“गृहपतियों, शीलूवान्‌ के शीलू पाऊन करने के पाँच गुण है। कौन से पाँच ? (५) 
यहाँ, ग्रहपतियों, शीलवान्‌, शील-युक्त ( व्यक्ति ) अ्रमाद मे न पड़ने के कारण बहुत-सी धनन- 
सम्पत्ति को प्राप्त करता है। यह शीलवान्‌ के शीर पालन करने का पहला गुण है। 

१. इतिवुत्तक ३, २, ७ ओर अज्ञुत्तर निकाय ३,२,८ | 

२. अगुत्तर निकाय १०,१,१ | 
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(२) और फिर गृहपतियरो, शीरू पालन करने वाले, शीलवान्‌ की ख्याति, नेकनामी फैलती 
है। यह शीलवान्‌ के शीऊरू पालन करने 'का दूसरा गुण है । 

(३) और फिर ग्ृहपतियों, शीरू पालन करने बाछा शीलवान्‌ जिस-जिस सभा में जाता 
हे, चाहे क्षत्रियों की सभा हो, चाहे भ्राह्मणो की सभा हो;” चाहे तैइ्यों की सभा हो, चाहे श्रमणो 
की सभा हो, वह निर्भीक, निःसंकोच जाता है। यह शीलवान्‌ के शीऊ पालन करने का तीसरा 
गुण है। 

(४) और फिर गृहपतियो, शीरू पालन करने वाला, शीलवान्‌ बिना बेहोशी को प्राप्त हुए 
मरता है। यह शीलवान्‌ के शीछू पालन करने का चौथा गुण है।..* 

(७) ओर फिर ग्रृहपतियो, शील पारन करने घारू, शीलवान्‌ शरीर को छोड मरने के 
बाद सुगति को प्राप्त हो स्वर्ग (-लछोक) में उत्पन्न होता है। यह शीलवान्‌ के शीरू पालन करने 
का पॉचर्वां गुण है! ।”? 

दूसरे भी--“मिक्षुओ, यदि भिल्ु चाहे कि मैं सब्रह्मचारियों (८ गुरु भाइयो) का पिय, 
मनाप और इजत की नजर से देखे जाने वाला होऊँ, तो उसे शीकों का ही पालन करना 
चाहिये १! आदि प्रकार से, प्रिय-मनाप होने इत्यादि से छेकर आश्रव-क्षय ( >अर्हत्व ) तक, बहुत 
से शील के गुण कहे गये हैं । 

इस तरह पश्चात्ताप (पछतावा) न करना आदि अनेक प्रकार के गुणों की प्राप्ति शील का 
गुण (-आनूशंस) है । 

2५ और भी:--- 
सासने कुलपुत्तान पतिद्ठा नत्थि यं बिना । 
आनिसंस परिच्छेदं तस्स सी्सुल को वदे ॥ 

[ जिसके बिना कुछपुओं की ( धर्म मे ) प्रतिष्ट नहीं होती, उस भील के गुण के विस्तार 
को कौन कह सकता है ? ] 

न गंगा यमुना चापि सरभू वा सरस्खती। 

निन्‍तगा वाचिरवती मही वा'पि महानदी ॥। 
सक कुणन्ति विसोधेतु त॑ं मर्ू इध पाणिनं। 
विसोधयति सत्तानं यं वे सीलजले मल ॥ 

[ गज्ञा, यमुना, सरयू या सरस्वती, अचिरघर्ता', महाँ या महानदी सरिता जिस सर 
को धोकर नहीं साफ कर सकती हैं, प्राणियो का वह मल इस शौील के जल से घुल कर साफ हो 
जाता है। ] 

न॒त॑ सजलूदा बचाता न चापि हारिचन्दन । 
नेव हारा न सणयो न चन्दकिरणड्डरा ॥ 
समयन्तीघ सत्ता परिव्ठाह खुरक्खित । 
य॑ समेति इदं अरियं सील अच्चन्तसीतर्ल ॥ 

१. दोघ निकाय २,३,१ ओर उदान ८,६ । 

२. सज्छिम निकाय १,१,६ | 

३, वतंमान रात्ती नदी । 

४, बडी गड़क, जिसे नारायणी भी कद्दते हैँ । 
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[ न तो पानी-मरी हवा, और न तो _हरिचन्दन, न (सुक्ता)) हार, न मणि और न घन्त्र 
की किरण ही प्राणियों के उस परिदाह ( जलन ) को भानत कर सकतीं, जिसे कि भी प्रकार 
रक्षा किया गया, अत्यन्त शीतल यह आये शील । | 

सीलगन्धसमो गन्धों कुतो नाम भविस्सति । 
यो सम॑ अनुवाते च पटिवाते च चायति ॥ 

[ शीछ की गन्ध के समान दूसरी गन्व कहाँ होगी १ जो कि हवा के बहने की ओर भीर 
डब्टी-हवा एक समान बहती है । ] 

सग्गारोहणसोपानं अच्ज॑ सील्समं कुतो | 
द्वारं वा पन निव्वान-नगरस्स पथेसने॥ 
[ खर्गारोहण के लिए शील के समान दूसरी सीढ़ी कहाँ ? अथवा निर्वाण-नगर के प्रवेश 
के लिए द्वार ? 
सोभन्तेव॑ न राजानो मुत्तामणि चिभूसिता। १० 
यथा सोभन्ति यतिनो सील भूसनभूखिता ॥ 
[ मोत्ती-मणियों से सजे-धजे राजा ऐसा नहीं शोभते है, जेसा कि शीछ के आभूषण से 
घिभूषित भिक्षु ( व्यति ) झोमते है । ] 
भत्ताजुवादादिरयं विद्धंयति सब्बसो। 
जनेति कित्ति हासज्च सील सीलूवतं सदा ॥ 
[ शील आत्म-निनदा आदि के भय को सब अकार से मिट देता है और शीलवान्‌ के लिए 
सर्वदा कीति ( जय ) तथा हर्ष ( >सन्तोष ) पेदा करता है। ] 
गुणान सूलभूतस्स  दोसान॑ वलघातिनो | 
इति सीलूस्स विज्ञजेय्य आनिसंस कथामुख'लन्ति ॥ 
[ सरे गुणों की जद जीर ( राग आदि ) दोपो के बल को नाश करनेवाले शील के 


गुण ( >भानृशंस ) का कथा-हार इस प्रकार जानना चाहिये। ] 
जब, जो कहा गया है-- 


/< ५. यह शील कितने प्रकार का है ९ 
--उसका यह उत्तर है--- 


(अ) प्रथम, यह सारा ही शीर अपने 'शीलन! ( >आधार होना >लक्षण से एक 
प्रकार का है। 

(आ) चारित्र-वारित्र के अनुसार दो प्रकार का है। वैसे ही आभिसमाचारिक और आदि 
प्रह्मचर्यक के जनुसार | विरति और अ-विरति के अनुसार। निश्चित और अनिश्चित के अनुसार। 
कालपर्यन्त जौर आप्राणकोटि के जनुसार । स-पर्यन्‍्त और आ-पर्यन्त के अनुसार । छोकिक जौर 
छोकोत्तर के जनुसार । 
पा (8) दीन प्रकार का है--हीन, मध्यस, प्रणीत के लनुसार। बेसे ही, आत्साधिपत्य 

9 
काधिपत्य, धर्माधिपत्य के अनुसार । परारृष्ट, जपरास्ष्ट, प्रतिप्रश्रव्धि के अनुसार । विशुद्ध, 


॥ 
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अ-विशुद्ध, -वैमतिक के अनुसार । शेक्ष्य, अशेक्ष्य, न-रोक्ष्य-न-भशेक्ष्य ( -नेवशैक्ष्यनाशेध्ष्य ) 
के अनुसार । 

(६) चार प्रकार का है--हानि-सागीय, स्थिति भागीय, विशेष भागीय, निर्वेध भागीय के 
अनुसार । वैसे ही, मिझ्छु, मिक्षुणी, अनुपसरेपन्न, गृहस्थशील के अनुसार । प्रकृति, आचार, धर्मता 
पूर्व-हेतुक-शील के अनुसार । प्रातिमोक्ष-संवर, इन्द्रिय-संबर, आजीव-पारिशुद्धि ओर प्रत्यय-संनिश्चित 
शील के अनुसार । 

(ड) पॉच प्रकार का है--पर्यन्त प/रिशुद्धि शी, आदि के अनुसार । 'प्रतिसस्भिदा! में यह 
भी कहा गया है--“शील पॉच हैं--पर्यल्तपारिशुछिशीर, अ-पर्यन्तपारिशुद्धिशील, परिषूर्णपारि- 
शुद्धिशील, अपराम्टटपारिशुद्धिशील और प्रतिप्रश्नव्धि पारिश॒द्धि-शील ।”” वैसे ही भ्रह्यण, वेरमणी 

( >विरमना ), चेतना, संघर ओर अनुल्लंघन ( >अव्यतिक्रम ) शील के अनुसार । 
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१८ एक गकार बाले भाग का अर्थ कहे हुए के ही अनुसार जानना चाहिये। दो प्रकार वाले 
भाग सें, जो भगवान्‌ हवरा--|यह करना चाहिये! कहे गये शिक्षापद्‌ (नियम) का पालन करना 
है, वह चारितन्र शील है। और जो यह नहीं करना चाहिये? निपेध किये गये का नहीं करना 
है, वह वारित्र शील है। 
इनका यह शठ्दार्थ हे--उसमें चरते हैं, शीलो की भलीपकार पूति के लिये बर्तते हैं,- अत. 
वह चारित्र है। उससे निषेध किये हुए का बचाव करते हैं, रक्षा करते है, अत. वह वारित्र 
है। श्रद्धा, वीय॑, यश का साधन चारित्र है। श्रद्धा का साधन वारित्र है। ऐसे चारिद्न-वारित्र 
के अनुसार ( शील ) दो प्रकार का है। द 
५7 दूसरे ह्विक्‌ (-हुक्‍्के) में--अभिसमाचार का अर्थ है उत्तम समाचार (-श्रेष्ठ आचरण) । 
अजभिसमाचार ही आशिसमाचारिक है। अथवा अभिसमाचार के सम्बन्ध सें कहा गया आमि- 
समाचारिक है। आजीव-अप्टमक को छोड शेप शीर का यह नाम है। सार ब्रह्मचर्य का आदि 
(>भारम्भ) होने से आदि ब्रह्मचर्यक कहा जाता है। यह आजीव-अष्टमक शील का ही नाम है। 
पूर्वभाग में ही परिशुद्ध करने के कारण, धह मार्ग की प्रारम्भिक अवस्था है । इसलिये कहा है. 
“पहले ही उसके काय कर्म, वची कर्म तथा आजीच (>रोजी) परिछद्ध होते है ।” अथवा जो 
शिक्षापद छुद्गाजुक्षुद्वक' (-छोटे-छोटे) कहे गये है--'प्रह आसिसमाचारिक शील है और शेप आदि- 


१, प्रतिसम्मिदासग्ग १, ४२ । 

२, जीव हिसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, झठ, चुगली, बकवास, 
कठवचन से विरति भौर आजीव (> रोजी) की पारिशुद्धि अर्थात्‌ काय कर्म और वची कर्म की 
शुद्धि के साथ आजीविका की शुद्धि - आजीव-अप्टमक कटा जाता है। 

रे, सज्िम निकाय ३,२,७ | 

४, चार पाराजिका को छोडकर शेप शिक्षापद क्षद्रानुभुद्रक हे। उनमें सघादिशेप छुद्धक है, 
थुल्छच्चय अनुक्षुद्रक । और थुल्लच्चय छ्ुद्रक है, पाचित्तिय अनुक्षुद्रक है। पाचित्तिय छुद्रक है, 
पायिदेसनीय, दुक्‍्कठ, दुब्भासित अनुकुद्रक है। अगुत्तर नित्राय के भाणक-आचार्य पाणाजिता को 
छोडकर शेष सभी ह्षुद्रानक्षुद्रक बतलाते है--भअगुत्तर निकायट्धकथा, दुकनिपात | 
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बरह्मचर्यक । या उभतों-विभद्ध (लडभय विभक्ग) में जाये हुए कादि ग्रहारर्यक ट तथा रफल्पक-न्मता 
में आये हुए आभिसमाचारिक | उसका पाछन करने से जादिल्तशाचर्बया भी पृ .। जाता ऐ। 
इसढिये कहा है--/मिक्षुओं यह सम्भव नहीं कि बह भिल्लु बिना शाभिसमाचारिक बील फ्री 
पूर्ति के आदि ब्रह्मचर्यक शील को पूर्ण करेगा ।” इस प्रकार आभिसमाचारिक, जाडिप्रशचर्यक पे 
अनुसार दो प्रकार का (शील) ऐै। 


१9 तीसरे ह्िक्‌ से---जीव-हिसा आदि से घिरत रहना मात्र पिरति शीछ है । शेप चेतना जादिए 
अ-पिरति शीरू है। इस प्रकार विरति, अ-घिरति के अज्जुसार (भील) दो प्रवार का # । 

२» चौथे ह्विक्‌ म--निश्चय दो तरष के होते 8, तृण्णा-निश्नय जार एट्टिनिश्नय । "मे उस ली 
से देव या ढेवों मे से कोई एक होऊगा। ॥? जो ऐसे भव-सम्पक्ति को चाएते झुए पारा गया शी 
है--पह तृष्णा निश्चित है। जो--शीऊ से छ॒द्धि दोती है” इस प्रकार से प्रवतित -न्यष्ट दृष्टि 
निश्चित है। उसी का उपकारक जो कि छोकोत्तर जार छाक्कि यह अनिश्चित ?। इस 
प्रकार निश्चित, जनिश्चित के अजुसार दो प्रकार का (नील) है । 


५०. पॉचबे द्विक्‌ में--समय का परिच्छेद करके ग्रहण क्या गया द्ील काल-पर्यन्त ?ै। और 
चैसे ही भहण करके जीवन-पर्यन्त पारा गया शील आश्प्राणकोंटिफ । हस प्रफार काल-पर्यन्त, 
आप्राणकोटिफ के अन्नुसार दो प्रकार का शीर ऐ । 


0) छठे द्विकू म--छाभ, यश (>नेकनामी), विरादुरी (>ज्ञाति), अज्न आर जीयन सम्बन्ध 
बातों को देखने के साथ ही, जिस शील का सखात्मा हो जाता हैं, घह सपर्सन्त है, इसके 
विपरीत आअ-पर्यन्त | प्रतिसम्भिदा में कहा भी गया ऐ--'कान सा झील सपयंन्त एै ? 
लाभ को देखते ही खत्म हो जाने बाला शील है, यश को देसते ही खत्म हो जाने चारा शील 
है, विरादरी को देखते ही खत्म हो जाने वार शील है ।' जग को देसते ही स्त्म हो जाने घाला 
शील है |“ जीवन को देखते ही खत्म हो जाने चारा शील है ।" 


कौन सा शील छाभ को देसते ही खत्म हो जाने चाला है १ कोई आदमी छाम के लिये, 
लाभ के कारण अपने ग्रहण किये हुए शिक्ष-पद का उल्लंघन कर जाता ऐं--यह ऊाभ को देखते 
ही खत्म हो जाने घाछा शील है ।? इसी प्रकार दूसरों का भी विस्तार करना चाहिये । 


१. उमतो-विभद्ध क्दते हैं भिक्षु-भिक्षुणी प्रातिमोक्ष को | 
२. विनयपिटक के चुल्लवग्ग और महावग्ग का यह नाम है। 
रे अगुत्तर निकाय हे । 


४ ४ चेतना शील, चेतलिक शील, सवरशील, अनुल्लघन (+ अव्यतिक्रम) शील से अभि- 
प्राय है 


५. मज्किम निकाय १,५,६ | 

६. विभड़् १२ । 

७. विशेष कर बिरादरी की बर्बादी को देखकर ऐसा होता है। जब देखते हैं कि इस 
शील से बिरादरी को बरबादी होगी, तब उसका पालन करना छोड देते हैं। 


८ इस शीछ से अमुक अग की हानि होगी, सोचकर शीलन्पालन करना छोड देते हैं। 


$ शील के कारण जीवन की हानि देखकर, शील को त्याग देते हैं । 
१०, पटिसम्सिदासग्ग १,१६। 
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अपर्यन्त शील के उत्तर में भी कहा गया हे--“कौन सा झील छाभ को देखते ही खत्म 
होनेवाला नहीं है ? कोई आदमी लाभ के लिये, लाभ के कारण अपने अ्रहण किये हुए शिक्षा- 
पद्‌ के उब्रंघन के लिये चित्त भी पेदा नहीं करता है, क्या वह उल्लंघन करेगा ? यह छाभ को 
देखते ही खत्म होनेवाला शीलर नहीं है ।”” इसी प्रकार दूसरों का भी विस्तार करता चाहिये । 
ऐसे सब्पर्यन्त, अपयेन्त के अनुसार शील दो प्रकार का है। 
39->सातवें ह्विक्‌ में--सभी आश्रव-सहित शील छोकिक हैं और जाश्रव-रहित छोकोत्तर। 
छोकिक-सव-सम्पत्ति लाने वाछा और भव-निस्तार (-मुक्ति) का साधन होता है। जेसे कहा है--- « 
“विनय संवर के लिये है, संवर पछतावा न करने के लिये है, पछतावा न करना प्रमोद के लिये 
है, प्रमोद प्रीति के लिये है, प्रीति प्रश्नव्ध (शान्त-भाष) के लिये है, प्रश्नव्धि सुख के लिये हे, 
सुख समाधि (“चित्त की एकाग्रता) के लिये है। समाधि यथार्थ-ज्ञार्न' को देखने के लिये हे । 
यथार्थ-ज्ञान देखना निर्वेद के लिये है। निर्वेद विराग (-अर्हत्‌ मार्ग) के लिये है। बिराग विसुक्ति 
(>अहंत्‌ फल) के लिये है। विमुक्ति विमुक्ति-क्ञान को देखने के लिये है। विस्लुक्ति-ज्ञान को देखना, 
उपादान-रहित परिनिर्वाण के लिये है । जो कि कुछ न अहण करते हुए चित का मुक्त हो जाना 
है, इसी के लिये बातचीत” करना है। विचार करना है। सहारा लेना है। सुनने के लिये कान 
देना है ।!”” छोकोत्तर ( शील ) भव-निस्तार को छाने घालछा और प्रस्यवेक्षण-ज्ञन (-प्राप्त किये 
हुए मार्ग-फल को देखने का ज्ञनन) की भूमि होता है। इस प्रकार लोकिक, छोकोत्तर के अनुसार 


शील दो प्रकार का है। धर 
ह ४.2 [ त्रिक्‌ | 


हि ब्रिकों (-तिक्का) में से पहले ब्निक्‌ में--हीन छन्‍्द, चित्त, वीर्य (उत्साहः"”उद्योग) या 
मीमांसा (>प्रज्ञाजज्ञान) से पाला गया शील हीन है। मध्यम छन्द्‌ आदि से पाछा गया मध्यम 
आर प्रणीत (-श्रेष्टचउत्तम) से प्रणीत । अथवा नेकनामी की अभिरछापा से अहण किया गया हीन 
हे, पुण्य-फल की इच्छा से मध्यम और “थह करना ही है?” इस तरह शिष्ट (आर्य) विचार से 
गअहण किया गया अणीत है। अथवा “मे ही सदाचारी हूँ, ये दूसरे मिछठु दुराचारी और पापी 
हैं । इस तरह अपने को डँचे चढ़ाने और दूसरे की निनदा करने से उपक्लिष्ट (-कलुपित) 
शील हीन है । नहीं उपक्लिष्ट हुआ लोकिक-शील् मध्यम है और लोकोत्तर प्रणीत है। जथवा 
तृष्णा के अनुसार भव-सम्पत्ति तथा भोग-सम्पत्ति के लिये पाला गया शील हीन है। अपनी मुक्ति 
के लिये पाछा गया मध्यम और सभी ग्राणियों की मुक्ति के लिये पाछा गया पारमिता-शील* 
प्रणीत है। इस प्रकार हीन, सध्यम के अनुसार शील तीन तरह का है । 





१, आश्रव चार हैं--कामाश्रव, मवाश्रव, दृष्ठश्व, और अविद्याश्रव । 
२. प्रत्यय के साथ नामरूप को देखने के जान को यथार्थ ज्ञान कद्दते हैं 
२, उपादान पॉच हैं--रूप, वेदना, सन्ना, सस्कार, विज्ञान । 

४. विनय सम्बन्धी बातचीत करना है-यह भावार्थ है। 

५, परिवार पालि १६४। 

६, मज्ञिम० १॥ 


। ७, पारमिता-शील कहते हैं महाबोधिसत्त्व के शील को । जो दस पारमिताओं में से 
दूससे पारमिता है। दस पारमितार्थे ये हैं; -- 


दान सील्ष्च नेक्सस, पत्जा विरियेगन पण्चम। 
खल्ति सच्चमधिय्ठान, मेत्तुपेक्सा तिमे.. दस | 


धर) 


(० 
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५७0 दूसरे ब्रिक्‌ म--जों अपने लिए अनुचित ह इसे छोदने वी हच्आ से, आश्मभीरत और 
आत्म-सम्मान से पाछा गया शीछ छास्माधिपत्य है। छोफनिन्टा हटाने की हच्छा से, लाकनगारव 
और छोक के सम्मान से पाछा गया शीझ लोकाबिपत हैं। धर्म के महरत की प्रजा परने की 
इच्छा से, धर्म का गौरव जार सम्मान करते हुए पाछा गया शीऊ धमधिपय ह#। इस प्रकार 
आधिपत्य आदि के अनुसार शील तीन प्रकार का है । 

९९ तीसरे ब्िक्‌ सें--हिक्‌ में जो निश्चित और अनिश्चित बतलाया गया ए, हि तष्णा, दृष्टि 
( >उब्दी धारणा ) हारा परास्ष्ट ( पकड़े उुण ) ऐसे फे कारण परामृष्ट होता है | परप्राणदयर 
जन! के, मार्ग-प्राप्ति का साथन वना हुआ, जीर शदयों। का मार्ग से युक्त ( शील ) अन्‍्परासष्ट ४ । 
शैक्षन, अ-शेदय का फल से युक्त प्रतिप्रश्नव्चि शीढ् ऐ। उस प्रकार पराम्ृष्टठ आदि के जजुसार शीर् 
तीन प्रफार का है। 


“४ बोध ब्रिकू मं--जो ( जीर ) आपत्ति ( “अपराध, दोष ) नष्टी फरनेबाले द्वारा पारा 
गया है, अथवा दोप करके उसका प्रतिफार कर लिया गया ै, बह विशुद्ध द। दोप करनेयाले का 
प्रतिकार न किया हुआ ज-विशुद्ध है । वस्तु, आपत्ति ( ल्‍टोप ), या उरढंघन सम्बन्धी बातो मे जो 
विमति' ( ज्सन्देह ) मे पद गया है, उसका शीर चेमतिक शीछ है। योगी को अ-विश्ुद्धू शीरल 
का विशोधन करना चाहिए) विमतति में पढने पर चस्तु का उल्लघन न कर विमति ( जसन्देश ) 
मिटानी चाहिए। ऐसे उस ( भिकछ्ठु को ) सहूलियत होगी--इस प्रकार विशुद्ध आदि के अनुसार 
शील तीन प्रकार का है । 

४) पॉचबे बज्रिक्‌ स---चार आर्यमार्गों और तीन श्रामण्य-फलो से युक्त शील शेक्ष्य है। अहतू-फल 
अशेक्ष्य है, शोप नेवशीद्य-नाशेद्य ( रन-ोव्य-न-अद्योक्ष्य-प्रथग्जन ) है । इस प्रकार शक्ष्प आदि के 
अनुसार शील तीन प्रकार का है । 

20 प्रतिसम्भिदा मे--“चुँकि छोक मे उनन्‍ठन प्राणियों की प्रकृति ( >खभाव ) भी शी 
कही जाती है, जिंसके प्रति कहते ह कि यह सुखशील है, यह हु खशील है, यह कलदशील 
( ज्मगढालू ) है, यह सण्डनशील ( >अपने को सजाने घजाने से लूगा रहनेवाला ) है । इसलिए 
इस पर्याय से शील तीन अकार के है (१) कुशछशीलछ, (२) अकुशलशील, (३) अव्याकृतर्णी छल ।!/* 


१, व्यक्ति दो तरह के होते हैं आर्य और पृथक्‌ जन । जो सार्ग-फल पाये हुए हैं, वे आर्य 
कहदे जाते हैँ और शेष प्रथकजन | प्ृथग्जनों मे जो कल्याणकर ज्ञीलों से युक्त है, ये कल्याण प्रथग्जन 
कहे जाते है। 

_ ९. जो व्यक्ति अर्दत्‌ फल पा ले हैं, जिन्हें कुछ सीखना बाकी नहीं है, उन्हें अशैदय 
कहते है, और जो अ्हत्‌ फल को नहीं पाये हैं किन्तु ख्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी में से 
किसी सार्ग-फल या अहत्‌ःमार्ग को पाये है, वे गैक्ष्य कहलते हैं क्योंकि उन्हे सीखना अमी शेष है। 
जो न तो जैक्ष्य हैं और न अगैद्षय, वे प्रथग्जन है। 

है यह रीछ का मास है या सूअर का सास है ! आदि प्रकार से वस्तु में, पाचित्तिय है या 
दुक्कट है ! आदि प्रकार से आपत्ति में, मैंने उस वस्तु का उल्ठघन किया या नहीं ? आदि प्रकार 
से उल्लघन सम्बन्धी बातों में विमति उत्पन्न होती है--टोका | भगवान्‌ ने कहा है--“मिक्षुओ, 


रीछ का मास नहीं खाना चाहिए, जो खाये उसे दुक्कट ( ८दुष्क्ृत ) की आपत्ति है।” 
४ . परिसम्भिदासग्ग १। 
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ऐसे कुशल आदि के अचुसार भी शील तीन प्रकार का कहा गया है । इनमे अकुशर यहा अभिमप्रेत 
शील के लक्षण जादि में एक से भी नहीं सेल खाता, इसलिए यहाँ नहीं छाया गया है। अतः कहे 
गये ढंग से ही इसे तीन प्रकार का जानना चाहिए । 


2५ 


८7 [ चतुष्कू 
चतुष्को में से पहले चतुष्कू सें--- 
योथ सेवति डुस्लीछे, सीलवन्ते न सेवति। 
वत्थुचीतिक्कमे दोरं, न पसलति अविददसु ॥ 
मिच्छासड्डूप्पबहुकी इन्द्रियानलि न रकखति । 
एवरूपसस थे सील जायते हानभागियं ॥ 

[ जो सूर्ख दु.शी्ों ( <दुराचारियों ) का साथ करता है, शीरूवानो का साथ नहीं करता 
है और जो वस्तु के डब्लंधन से ढोप नही देखता है, तरह-तरह के सिथ्प्रा | संकल्प करता हुआ, 
इन्द्रियो की रक्षा (संयम) नही करता है, उस ऐसे (व्यक्ति) का ही शीछ हानभागीय ( >पतन- 
गासी ) होता है। ] 


यो पनत्तमनों होति सीरूसम्पत्तिया इध | 
कस्मदानाज्ुयोगम्हि न डप्पादेति मानस ॥ 
तुदुस्स सीलमच्तेन अघटवन्तस्स उत्तर्रि। 
तस्स त॑ ठितिभागियं सील भवति मिक्खुनों॥ 
[ जो अपनी शीलर-सम्पत्ति से पसन्न होता है, किन्तु कर्मस्थान में जुटने के लिए सन भी 
नही उत्पन्न करता, उस शौल मात्र से श्रसकज्ष, अधिक उद्योग न करने वाले भिक्षु का बह शील 
स्थितिभागीय होता है। ] 


सम्पन्नसीकी घठति समाधवत्याय यो पन। 
विसेसभागियं सीर् होति एतस्स मिक्खुनो ॥ 
[ जो शील-सम्पन्न हो समाधि के छिग्रे उद्योग करता है, इस भिक्षु का शील विशेष-भागीय 


होता हे । ] 
अतुझ्टो सीलमत्तेन निबव्चिदं योजुयुब्जति । 
होति निष्वेधभागियं सीलमेतरुख भिकखुनो ॥ है 
[ जो शील मात्र से प्रसन्न होकर निर्वेद (<विपव्यना) से छुटता है, इस सिक्षु का शीर्क 
निर्वद-भागीय होता हे । ] 3 
“ऐसे हावभागीय आदि के अनुसार झील चार प्र्ार का एे । 
0. दूसरे चतुप्फू में--मिक्षुओ के लिये प्रक्ृपत शिक्षा-पद जौर जो कि उन्हे मिक्षुणियों के लिये 
प्रशप्त (शिक्षा-पद) से बचने योग्य हैं,--यह सिश्षु शील है। भिक्षुणियों के छिये अज्ञप्त शिक्षा- 
पद और जो कि उन्हें मिक्षुओं के लिये प्रज्स्त ( शिक्षान्पद ) से बचने योग्य लैं--पह भिश्षुणी 
शीऊ है । प्रामणेर-छासणेरियों के ठस शीरू--यह सलुपसम्पत्त शीर्य ऐ। उपासक-्डपासिकाणो 
के नित्यय्ील (हमेशा पालन करने बारे शोल) के अनुसार पाँच शिप्तापद या उत्साए शोने पर 
हि 
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दस, उपोशयाडु के अनुसार आठ--यह गरृहस्थ शील है। ऐसे भिक्षु शीरू आदि के अजुसार झील 
चार प्रकार का है। । । 

७ तीसरे चठ॒प्झू में--उत्तर कु (हीप ) के रहने वाले सलुप्यो का ( पव्चशील का ) 
उर्शंघन न करना प्रकृति (स्वभाव) शीछ है। उन-उन देश, कुछ और सम्पदाय (>पापण्ड) का 
अपनी-अपनी परम्परा द्वारा छाया गया चारित्र जाचार शीलछ है। “आनन्द, यह स्वाभाविक बात 
है कि जब बोधिसत्त्व माता के पेट में आये हुए होते है, तब बोधिसत््व की माता को घुरुपा के 
प्रति काम-बासना का चित्त नहीं उत्पन्न होता ।”' ऐसे कहा गया चोधिसक्त की माँ का शील 
स्वाभाविक शी है। महाकाइयप आदि पवित्र चित्त वाले तथा बोधिसत््व का उन-डन जञन्मा मे 
पाछा गया शीलर पूर्व-हेतुक शील हैं। इस तरह प्रकृति आदि के अनुसार शौक चार गकार 
का हे। 

०» चोथे चतुप्फ्‌ मे--जों कि भगवान्‌ द्वारा--“यहाँ भिल्ठुप्रातिमोक्ष के संचर से संचृत 
बिहरता है, आचार और गोचर से सम्पन्न | अल्पमात्र भी ढोपो में भय ढेसने वाला होता है, जौर 
भी प्रकार शिक्ष-पदो को सीखता है ।””' इस प्रकार कहा गया शील ग्रातिमोक्ष संचर झील है । 
जो कि--“वह चक्षु से रूप को देखकर न निमित्त को अहण करने वाला होता है और न अनु- 
व्यन्जनों को, जिसके कारण चकश्चु-इन्द्विय मे अ-सयम के साथ चिहरने हुए. छोभ, दोर्मनस्थ, चुरे 
अकुशल धर्म उत्पन्न होवें, उसके सवर (-सयम) के लिये जुब्ता है, चक्षु-इन्द्रिय की रक्षा करता 
है। श्रोत्र (कान) से शठद को खुनकर, घ्राण (नाक) से गन्प को सूँघडर, जीभ से रस को 
चखकर, काय से स्पर्श कर, सन से धर्म को जानकर, निमित्त आर अनुव्यन्नन को अहण करने 
वाला नहीं होता है, मनेन्द्रिय का संवर करता हे ।”रे कह है ।--पह इन्द्रिय संवर-णील हैं । जो 
रोजी के कारण प्रकृ्त छ शिक्षापदो' के डल्लघन की---कुहन (-उगठेवाजी), रूपन', नैमित्तक्ता 

(>निमित्त करना), निष्प्रेपषिकता (अपने छाभम के लिये दूसरो को चुरा भरा कहना), ऊाभ से 
लाभ को हूँढ़ना (निजिर्सिंसनत/-अन्वेषण)-हत्यादि इस प्रकार के चुरे घ्मा के अजुसार होने 

वाली मिथ्या रोजी से विरति है--यह आजीव-पारिशुद्धि शील है। “श्ज्ञा से जानकर चीवर का 


सेवन करता है, सर्दी से बचाव के लिये ।” आदि प्रकार से कहा गया, ग्रज्ञा से जानकर परिछुद 
चार प्रत्ययों का सेवन करना अत्यय-सन्निश्रित-गील है। 


25 अ--प्रातिमोक्ष संवर शील 


आरम्भ से लेकर ऋ्रमश शब्दों के वर्णव के साथ यह विनिइचय कथा (-ब्याख्या) है-- यहाँ, 
इस शासन (>वर्स) में । भिक्षु, ससार मे भय देखने या छिल्न-भिन्न (-कटे-फटे) कपडे को पहनने 
जादि से--इस प्रकार पुकारा जानेवाला श्रद्धा से प्रतजित कुलपुत्र | प्रातिमोक्ष के संवर से 
१ ढीघ नि० २,१ और सज्मिस नि० ३,३,३ ।! 
२ विभक्ञ १२,१। 
३, दीघ नि० १,२ | 


४ अपने को या दायक्र को बढा खढा कर क 
जाता है। 





हना, जिससे वह कुछ दे, लपन कहा 


8] 
*« चीवर, पिण्डपात (-मोजन), शयनासयन, ग्लानप्रत्यय-सैपज्य--ये चार प्रत्यय हें । 
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संचुत, प्रातिमोक्ष कहते है शिक्षा-पद शीरल को । उसे जो पाछता हैं, रखता है, वह उस (व्यक्ति) 
को अपाय आदि के दु.खो से मुक्त कराता है, छुडाता है, इसलिये ग्रातिमोक्ष कहा जाता है। 
ढेकना संवर है | काय, वचन द्वारा शीछों के उब्लंघन न करने का यह नाम है। * 'इसलिये 
-पआ्तिमोक्ष संवर कहा गया है। उस प्रातिसोक्ष संवर से उपगत-समनन्‍नागत (ज्युक्त-बरह 
अर्थ है। विहार करता है, वास करता है । 
कपंञाचार और गोचर से सम्पन्न, इत्यादि का अर्थ पालि! से आये हुए के अनुसार 
ही जानना चाहिये। कहा गपा ऐ--आचार और गोचर युक्त--आचार भी है, अनाचार भी 
है। अनाचार क्या है ? काय द्वारा ( निश्रम का ) उल्लंघन, वाणी द्वारा ( नियम का ) उल्लंघन, 
और काथ-वाणी द्वारा ( नियम का ) उल्लंघन--यह अनाचार कहा जाता है । सभी दुःशौल्य 
(-दुराचार) अनाचार है। 
कोई ( भिक्षु) बॉस, पत्ता, फूल, फल, दातौन ढेकर, नहर कर, चापलढूसी कर, झठ- 
साँच बोलकर, सेवा-टहरू करके, पठवनिया का कास करके अथवा अन्य प्रकार की चुद्ध द्वारा 
निन्दित सिथ्प्रा रोजी से अपनी रोजी चलाता हे--यह अनाचार कहा जाता है । 
आचार क्या है ? काय द्वारा उल्लंघन न करना, वाणी द्वारा उल्लंधन न करना, ओर काय- 
धाणी द्वारा उदरंघन न करना--प्रह आचार कहा जाता है। सभी शील-सवर आचार है। 
कोई ( भिक्कछु )न बॉस देकर, न पत्ता देकर, न फूल देकर, न फल देकर, न नहला 
कर, न दातौन ढेकर, न चापल्सी करके, न झूठ-साँच बोलकर, न सेवा-टहरू करके, न पठवनिया 
का कास करके और न॒छुद्ध द्वारा निन्द्त किसी एक रोजी से रोजी चलाता हे--य्रह आचार 
3 जाता है। 
ः गोचर,--गोचर भी है, अगोचर भी है। अगोचर क्या है ? कोई वेश्या के पास जाने बाला 
होता हे ।* विधवा के पास जाने घाला होता है, किशोरी (-स्थूलकुमारी)', हिजडा (-नपुंसक), 
सिक्षुणी, या शराबखा/ना जाने वाला होता है, राजा, राज्य के महटाअसात्यो, अन्य मतावलरूम्बियों 
और अन्य सतावछस्वियों के चेलों के साथ हिल-मिलूकर विहरता है । अनुचित गृहस्थो से लूगाव 
रखता है | अथवा जो कुल श्रद्धा! रहित हैं, अग्रसन्न है, सिछ, भिक्षणी, उपसक, उपासिका का 
आक्रोपन-परिभाषण करने वाले है, अनथ, अहित, अ-्प्राशु (अ-सुख-घिहार), निर्भभ होना नहीं 
चाहते हैं, वेसे कुलों का सेघन करता है, साथ करता है, वार-बार वहाँ जाता हे,--हसे अगोचर 
कहते है । 
गोचर क्या है १ कोई वेइया, विधवा, (-रॉड), किशोरी* के पास नहीं जानेवाला होता 
है। शरावखाना नहीं जाता है । राजा, राज्य महा-अमात्यो** अन्य सतावलरूम्बियों के चेलो से 


१, झान विभन्ञ [ १२, १ ] पालि मे | पालि शब्द के लिये कहा है - “डक्कटठ वचरूप्प- 
चन्धान आली'ति पालि | बुद्धवचनन्ति अत्यो ।”--आचार्य परम्परा | 

२. जहाँ वेच्यानें रहती हैं, वहाँ मिक्षाट्म आदि के लिये जानेवात्य मिक्षु वेश्या के पास 
जानेवाला कहा जाता है। 

३. 'स्थूल कुसारी का अर्थ मोदी-तानी छूडकी नहीं समझना चाहिये। मोदी शो या 
पतली, पाँच फाम-गुण (>भोग विलास) के राग से स्थूल होने से स्वृलकुमारी कष्टा जाता है -- 
जातकदठकथा १३,४ | “ट्ैना व्यादी सोटी-ताजी लडकी?--टीका ।” महब्लक् (> सदानी)- 
कुमारी “--मन स्थपूरणी ५,१,२ | 


परिच्छेद १ ] . शील-निर्देश [ २१ 


हर दा गोचर तीन गकार का होता हे--(१) उपनिश्नय गोचर, (२) आरक्ष्य गोचर (३) उप- 
निवन्ध गोचर । 

उपनिश्रय गोचर क्या है ? उपनिश्रय गोचर कहते है दस कथा-वस्तु! के गुणों से युक्त 
कल्याण मित्र को, जिसके सहारे नहीं सुनी हुईं वात को सुनता है, सुनी हुई वात को पव्रकी करता 
है, सन्देह मिटाता है, दृष्टि सीधी करता है, चित्त प्रसन्न करता है, अथवा जिसका अनुकरण करते 
हुए श्रद्धा, शीछ, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा से बढ़ता है । 

९० क्या है आरद्ष्य गोचर ? “मिछु गाँव में प्रवेश कर सड़क पर जाते हुए गिराई ऑॉस 
वाला, चार हाथ की दूरी पर देखते हुए संयम के साथ जाता है। न हाथी उंखते हुए जाता हें, 
न घोडा, न रथ, न राहगीर, न खी, न पुरुष। और न ऊपर देखते हुए जाता है, न र्नाचे देखते 
हुए, न दिशा-विदिशाओं में देखते हुए जाता है?--इसे जारक्ष्य गोचर कहते है । 

५] क्या है उपनिबन्ध गोचर ? चार स्छुतिप्रस्थान, जिसमे चित्त को वॉवचता है | भगवान्‌ ने 
यह कहा है---“मिक्षुओ, भिक्षु का कौन सा गोचर अपना पेतृक-विपय (-वपोर्ती) है ? यही जो 
कि चार स्ख॒तिप्रस्थान है |!” इसे उपनिवन्‍्ध गोचर कहते हैं। इस प्रकार इस आचार और इस 
गोचर से युक्त होता है "इसलिये आचार-गोचर-सम्पन्न कहा जाता है । 

५०2, अल्पमान्न के दोषों में भी भय खाने चाला, अनजान में किये हुए सेखिय' ओर 
अकुशल चित्त आदि के उत्पन्न होने के बहुत छोटे-छोटे दोपो में भी भय खाने वार । भी प्रकार 
शिक्षा-पदो को सीखता है, जो कुछ शिक्षा-पदों में सीखने छायक है, वह सब अच्छी तरह 
सीखत! है। प्रातिमोक्ष से संदुत, यहाँ तक व्यक्ति को ध्यान मे रख कर ग्रातिमोक्ष संवर शीऊ 
का उपदेश किया गया हैे। आतचार-गोचर सम्पन्न इत्यादि सब, जिस अ्रकार ग्रतिपन्न हुणु का बढ 

शील पूर्ण होता है, उस श्रतिपत्ति (>मार्ग) को दिखाने के लिए कहा गया ह- ऐसा 
समझना चाहिये । 
हा आ--#न्द्रिय-संवर शील 

ध जो उसके वाद---“वह चक्षु से रूप को देखकर” आदि प्रकार से इन्द्रिय-संचर शील 
दिखलाया गया है, उसमें वह, का अर्थ है, वह ग्रातिमोक्ष सवर शील में स्थित भिश्॒ । चल्तु से 
रूप को देखकर, कारण के अनुसार चल्ठु नास से छुकारे जाने वाले रूप को देखने मे समर्थ 
चछ्ु-विज्ञान से रूप को देखकर । पुराने लोगों ने कहा है--“चित्त के नहीं होने से चल्लु रूप को 
नहीं देखत/ हे और चित्त (भी) नहीं देखता है चक्षु के नहीं होने से । द्वार, आलूम्बन' के संघर्ष 

१. दस कथा-वस्तु ईं--(१) अल्पेच्छ कथा, (२) सन्तुष्टि कथा, (३) प्रविवेक कथा, (४) 
अससप्ठ कथा, (५) वीय्यरिम्म कथा, (६) शील कथा, (७) समावि कथा, (८) प्रज्ञा कथा, (५) 

विमुक्ति कथा, (१०) विमुक्ति ज्ञान दर्शन कथा | विस्तार के लिए देखिए अगुत्तर निकाय १०, १, 

९-१० और मज्झिम नि० १, ३, ४ । 

२, सयुत्त नि० ५, १४८ | 

३. देखिये, मिवु पातिमोवदख (६) कुछ सेखिय ७५ है। 

४. रूप आदि आहलूम्बर्नों को देखने आदि के लिये छः द्वार (--(?) चश्नु (२) भोच्र (३) 
प्राण (४) जिध्दा (५) काय और (६) मन | 


५. द्वारों पर आने वाले आलूम्बन भी छ' हं--(१) रूप (२) शब्द (३) गरध (३) रस 
(५) स्पर्श और (६) घर्म । 


८ र्च्छिदि है 


हिल-मिलकर नहीं विहरता है। ग्रृहस्था से जबुचित छगाव नद्ा रखता ए। जवपा जी ऊुछ 
श्रद्धावान्‌ , प्रसन्न, उदपानों (-ओपान) के समान हुए, कापाय बता से प्रभासित, जाने जनियाले 
मिक्षु-सिल्षुणिय्रों के चीवरी से उब्ठी भी, सत्टी भी हवा चल रहीं ऐ, मो सिलु्भश्ञु्णी, उपासकछ- 
उपासिकाओं का अर्थ, हित चाहनेवाठे है, बसे छुछो का सेतन करता ८, साथ करता है, (यद्धां) 
वार्यार जाता है--डसे गोचर कहते टै। ऐसे इस जाचार भार दस गाचर से युक्त दाता द, 
इसलिए आचारणगोचर-सम्पन्न फहा जाता है!” पति 
५७० इस प्रकार से भी आचार-गोचर को ज,नना चाहिये इसे। अनाचार टो तरह का दोता एँ 
शारीरिक और वाचसिक। द्ारीरिक अनाचार क्या ले? कोई ( निश्ठु ) संघ से जाकर नी 
अ-शिष्टत। ( >अगौरव ) के साथ स्वविर भिक्षुओं को बेसते रुण खड़ा दोता हैं, बबत टुए बदता 
है, सामने भी खडा होता है, सासने भी बढता 3, ऊँचे जासन पर भा वेद्धता ४, सिर को देंक 
कर भी बैठता है। सदे हुए भी बोलता टे, हाथ झाद-द्ाडू क्र भी बोछता 2, स्वविर लिश्षुओं के 
बिना जूते के दहछते हुए जूते पहने टहुछता ऐै, नीचे खहएते हुए ऊंचे टहुलता /, जमीन पर 
टहछते हुए चक्रमण पर टहछता दै। स्थविर (+बृऊ ) मिक्षुत्रों में घुस-सद कर भी बठता हं, नये 
भी भिक्षुओ को जासन से हृदाता है, अग्निद्याला ( >जन्ताबर ) में भी भिक्षुजो को प्िना पूड़े 
लकढी छोड्ता है, दरवाजा बन्द करता है, 


प्र 


वाट पर भी स्वविर भिक्षुओं को बेसते हुए पानो में 
उतरता है, सामने भी उतरता है, धंसते हुए भी नहाता है, सामने भी नराता दे, बैसते हुए भी 
बाहर निकलता है, सामने भी निकछता हे, (गृहस्था) के घरो में जाते हुए भी स्वधिर भिश्ञुज को 
घंसते हुए जाता है, आगे-अग भी जाता है, मार्ग से हटयर भी स्थबिर भिक्षुज्ञो के आगे-जागे 


चलता है, जो कुछो के भीतरी पर्दा छगे कमरे द्वोते हैं, जहाँ पर कुछ की स्थ्रियाँ, कुमारियाँ 


हो चाते वहाँ >2 बर जप डे ० हि 
बंदती हु, वहाँ सी वेधडक घुसता पे, वच्चे का भी सिर सहझाता ह- इसे शारीरिक अनाचार 
कहते दे । 

वाचसिक अनाचार क्या दे ? कोई ( भिक्षु ) सघ से ज्ञाने पर भी अगारव ( >ज-शिष्टता ) 


करते स्थविर भिक्षुओं को विना पूछे ही धर्मोपढेश देता है, प्रइन का उत्तर देता है, प्रातिमोक्ष का 


उद्देश करता हे, खड़े-पढे भी बोलता है, हाथ आड-आड कर भी बोटता है ( गृहस्थों के ) घर में 


जाने पर भी स्त्री या कुमारी से इस प्रकार कहता हे---इस नामवाढी | इस गोन्नचाली | क्‍या है 
यवागु ( -कॉजी ) है ? भात है १ खाना है १ क्या पीयेंगे १ क्‍या खायेंगे ? क्या भोजन फरेंगे १ 
अथवा क्या मुझे दोगी १--ऐसा कहता है। इसे वाचसिफ अनाचार कहते है । इसके विपरीत 
आचार जानना चाहिये। 

५ और भी भिक्षु गोरव, इज्तत, रुज्य ओर सकोच के साथ, अच्छी तरह पहने-ओढ़े हुए 
सुन्दरता के साथ जादे-जाने अवछोकन-चिलोकन ( >देखने भालने ) और समेटने-पसारने बाला 
गिराई हुई माँखावाला श्य्यापथ-युक्त, इन्द्रिया मे संयम रखनेवारा, भोजन मे मात्रा जाननेवारा 


जागरूक वने, होश और ख्यारू वनाये, अस्पेच्छ, सन्तोपी, उद्योगी आशप्रिससाचारिक कारों को 
सत्फारपूवेक करनेवाला, बढ़े छोगो। का गोरब करते हुए विहरता है, इसे आचार कहते है । इस 
प्रकार आचार जानना चाहिये। हु 





१ मिक्षु और मिक्षुणी सघ के लिये चौरज्ते खोदी के 
यह भावार्थ है। पर खोदी पुष्फरणी के समान होता है-- 


२, विभज्ठ १९, १ | 


] च्छेट 
२२ ।) विशुद्धि माग [ परिच्छेद्र २ 


होने पर चल्षु-साद वाले चित्त से देसता है। 'घनुप श मारता है? इत्यादि फे हल 220 
की कारणन्युक्न कथा होती है । इसलिये चक्षु-विज्ञान से रूप का दंवकरन ता हक कि 
५५ न निमित्त को अ्रहण करने वाला होता है, (बह) धा-युरुप का शुभ हे 0408 
अथवा वछेग बढ़ाने वाली चीजों के निर्मित्त को नहीं अहण करता हैं, देखकर हो रह जानता है । 
न अन्व्यड्जनों को अहण करने वाला होता है, पलेशों के पीडेयाछे उत्पत छोन 
जोर (उन्हें) प्रगट करने से अनुव्यन्जन नाम से कह्े जाने बाछे शाबर, मुस्कराना, सना, 
बोलना, अवलोकन करना (<निहारना) देखना, भादि प्रफार के जाफारों को नहीं भ्ह्रण झरता हैं, 
जो वहाँ यथार्थ से है, उसी को ग्रहण करता है। चेत्य-पर्वता पर रहने बाड़े महातिस्थ स्थवरिर 
के समान | 
४४ स्थबिर चैप्य (>चेतिय) पर्वत से अनुराधपुर भिक्षाटन के लिए भा रहे थे। उस समय 
रास्ते मे कोई कुछघधू अपने पति के साथ मगद़ा करके, अच्छी तरह सजपत कर देवकन्त्रा (पर्ग) 
के समान, सवेगे ही अजुराधपुर से निझ्छ कर मायके (-नेहर>पीहर) जा रही थी। बीच मार्ग मे 
स्थविर को देख, विपरीत-चित्त (-क्राम के वर्शीभत चित्त ) हो बहुत जोरो से एसी । सथविर ने-- 
थयह क्या है !? देखते हुए, उसके ढॉत की हड्डियों मे अद्युभ-संज्ञा पाकर पईस्य पा लछिया। इसलिये 
कहा है-- 


तस्सा दन्तद्विक॑ दिस्वा पुध्चस|म्ज अनुस्सरि। 
तत्थेव सो ठितो थेरों अग्दत्तं अपापुणी॥ 
[ उसके ढाँत की हड्डियों को देसकर (अपने अधिष्ठान किये हुए) पूर्व की (अश्युभ- सज्ञा 
का ख्याल किया जीर वहीं खडे ही उस स्थविर ने अ्हत्व पा छिया । ] 


उसका पति भी उसी रास्ते जाते हुए स्थविर को देखकर पुछा---“क्या भन्‍्ते, आपने 
किसी स्त्री को देखा है १? उसे स्थविर ने कहा--- 


नाभिजानामि इृत्थी वा पुरिसों वा इतो गतो। 
अपि च अट्विसंघादों गच्छत्तेस महापथे॥ 
[ में नही जानता कि स्त्रीया पुरुष इधर से गया है, फिर भी इस मह।सा्ग से होकर 
( यह ) हड्डियो का समूह (कंकाल) जा रहा है। ] 

५९४ जिछके कारण, प्रारम्भ मे, जिस कारण से, उसके चल्लु-इन्द्रिय के असबर के हेतु यह 
व्यक्ति स्टति की किवाड से चश्लु-इन्द्रिय में असंत्रत, चक्ष॒ के द्वार को बिना बन्द किये, चिद्रस्ते 
हुए, ये अभिषध्या (विषम छोस) जादि श्रवृत्तियोँ उत्पन्न होचें, पीछे पढें, पकदस च्याप्त हो 
जाये, उसके संबर के लिये जुटता है, उस चक्ष-इन्द्रिय को एद्ृति की किवाढ से बन्द करने 
के लिये जुटता है और ऐसे जुदते हुए ही चल्लु-इन्ठ्रिय की रक्षा करता है, चश्ल-इन्द्रिय में 
संवर करता है--ऐसा कहा जाता है । 

५] मकर अखंच कं लकी 
475 02222: 42५ 
2, हे 3 9 4 ख के सामने आता हे, तब भसवार- 
* वर्तमान मिहिन्तले” छका में अनुराधपुर नगर से ८ मील दर | 
२. किसी भी रूप के आलूम्बन को देखने के 


ल्यि थार बातों __ 
(१) चश्षु (२) रूप (३) आलोक [ ४) मनस्कार (मन में 4 5 आवश्यक है 


हु 
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चित्त' के दो वार उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाने पर, क्रिया-मनो-घातु, आवर्जन के काम को 
करती हुईं उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाती है। तत्पड्चात्‌ च॒ल्लुविज्ञा्नं देखने का काम करता 
हे, फिर विषपाक-मनोधातु* सम्प्रतिच्छन का काम, उसके बाद विपाक-अहे तुक-मनो-विज्ञान- 
धातु सनन्‍्तीरण” का काम, फिर क्रिया-अहेतुक-मनोविज्ञान-धातु' व्यस्थापन करने का कास 


क>+०++-+ 


१, “स्वाभाविक मन को ही भवाग-चित्त कह्दते हैं।” [ धम्मपदय्ठकथा १ | “वह जीवन- 
प्रवाह को अट्ूट बनाये रखने से भव का अंग हुआ, आल्म्बन रहित परिशुद्ध चित्त भवाग कहा 
जाता है।” [ विमावनी टीका ३े ] जिसके प्रति भगवान्‌ ने कह्य है--मिक्षुओ, यह चित्त 
प्रभास्वर है।” [ अगुत्तर-निकाय १,५,१० ] “"भवाग-चित्त स्वभाव से ही परिश्ुद्ध होता है, वह 
जवन के क्षण उत्पन्न कुशल-अकुशल चित्तों से कुशल या अकुशल होता है |” [ मनोरथपूरणी 
१,५,१० ] सोते समय जब गाढी नौंद रहती है और स्वप्न आदि नहीं देखते है, उस समय 


का चित्त-भवाग ही होता है। तथा जिस समय वितर्क विचार आदि रहित चुपचाप बिना किसी 


चित्त-प्रवृत्ति के रहते हैं, उस समय भी । 

२. “आलम्बन विघयक कव्पना आवर्जन कहा जाता है।” [ परमत्य विभावनी ५७ ] 
जब आँख, कान, नाक, जीभ, काय-- इन पॉ्चों द्वारों पर आलूम्बन को पाते हैं, तब भवाग चित्त 
के बाद जो मनस्कार होता है, वही आवर्जन या क्रिया मनो-धातु कह्य जाता है, ऐसे ही मनोद्वार 
पर भी किसी प्रगट या अप्रगट आलूम्बन के विषय में मनस्कार होने पर । 

“क्रिया कहते हैं करने मात्र को। सब क्रिया-चित्तों में जो जबन भाव को नहीं प्राप्त हुआ 
होता है, वह वातपुष्प (८ तुच्छ पुष्प) के समान और जो जबन-भाव को प्राप्त हुआ होता है, 
वह जड कटे पेड के फूल के समान अ-फल (>नहीं फलने वाला) होता है| उस उस कार्य को 
सिद्ध करने से प्रवर्तित करना मात्र ही होता है, इसलिये क्रिया कह्य जाता है। *'स्वभाव से झल्य, 
निर्जीव होने के अर्थ में मन ही मनोधाठ कहा जाता है'' 'आल्म्बनों के जिस किसी प्रसाद से संघर्ष 
होने पर आवर्जन के रूप में भवाग चित्त को उल्टती हुई क्रिया-मनो-घात॒ डत्पन्न होती है |” 
| अत्थसालिनी ३३ _] 

३. विजानन लक्षण वाला विशान है। ओख से रूप देखकर, कान से शब्द सुनकर, नाक 
से गन्ध सू घकर, जीभ से रसास्वादन कर, काय से स्पर्श कर--जो जाना जाता है, वह्दी विज्ञान 
है। कहा है--'यह सुख है, इसे जानता है, यह दुःख है, इसे जानता है, यह अदुः्ख-अछुख 
है--इसे जानता है, इसलिये आवुस, विज्ञान कह्य जाता है।” [ मज्क्षिम नि० १,५,३ | अस्त, 
चक्षु से किसी रूपाल्म्बन को देखकर जानना ही चक्षुविज्ञन है। 

४, चक्षुविशान आदि से ग्रहण किये आल्म्बन आदि को स्वीकार करने का कार्य करने- 
वाल्म चित्त सम्प्रतिच्छन कहा जाता है।” [ परमत्थ वि० ५७ ] “पज्चविज्ञाणगह्त रूपादि 
आरम्मण सम्पटिच्छति तदाकारप्पवत्तिया!ति सम्बटिच्छधन |” [ अमिघम्मत्य विभावनी २ _] 
इसी को विपाक मनो-धातु नाम से भी पुकारते हैं । 

५, स्वीकार किये गये आल्म्बन की भी प्रकार मीमासा करने को सन्‍्तीकरण बह्दते एं | 
वही विपाकाहेतुक-मनोविज्ञन धातु भो कहा जाता है |” [ परमत्य वि० ५७ ] 


६, “उसी आल्म्बन का भली-प्रकार विचार करना व्यवस्थापन चित्त कहा जाता है ।” 
[ अभि० वि० ४ ) 
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करती हुई उत्पन्न होकर निरुद्ध हो जाती है, त पद्चात जबन-चित्ता उन्पन्‍्न णिवा कक 
भी न तो भव के समय, न आावर्जन आदि से से कसी एक के ही समय मे सबर या जनवर 
होता है। जबन के समय में यदि दुशीटय, भरठ, अज्ञान, अन्क्वास्ति या आलस उन्पन्त क्षेत्र ईं, 
( तब ) लन्‍्संवर होता है। ऐसा होते हुए बह घश्ष इन्द्रिय में अन्यंरर शोना याप जाता ४। 
क्यों ? चूँकि उस समय स्श॒ति द्वार भी अरक्षित होता ऐ, भयांग भी, आपर्जन आदि मी तीबि- 
चित्त । क्रिस प्रकार | जैसे नगर चारो हवारो के बन्द नहीं रहने पर य्रथवि जन्‍्दर के घर-प्वार, 
कोटा-फमरा इत्यादि भरी प्रकार बन्द होने €, तथापि भौतर नगर में सारा सामान अरक्षिन शी 
होता है, क्योकि नगर के द्वार से चोर घुसकर जो चाहते है, घर कर सफ्ते हैं। ऐसे एव जबन है 
समय दु,झीत्य आदि के उत्पस्तन होने पर, उसके अन्पंबर होने से द्वार भी जरत्षित ग्रोता ४, 
भांग भी, आवर्जन आदि वीधि-चित्त भी । उससे भील आदि के उत्पन्न होने पर टार भी रक्षित 
होता ह, भवांग भी, जावर्जव आदि बीथि-चित्त भी। पिस ग्रफार १ जैसे कि नगर के हारों के 
बन्ढ होने पर, भले ही भीतर घर इत्यादि अरक्षित होते & तथापि भीतर नगर भे सारा सामान 
भरी प्रकार सुरक्षित जार छिपाया हुआ होता 8 । नगर के हत्दों के बन्द्र होने पर घोर घुस 
नहीं सकते । ऐसे ही जवन-चित्त के समग्र शीरू आदि के उत्पन्न टोने पर द्वार भी रक्षित 
होता है, भवाग भी, आवर्जन आदि वीवि-चित्त भी | इसछिएणु ज़बन के समय से उत्पन्न ऐसे हुए 

भी चश्लुझन्द्रिय मे सचर कहां गया है । 
श्रोत्र से दव्द को सुनकर, इत्यादि मे भी ऐसे ही। इस प्रकार थोदे से रूप आदि 


क्लेशी के वनन्‍्धन, निमित्त ( ८छाक्षण ) आाहि ग्रहण करने के त्याग घाले स्वभाव को इन्ट्रिय-्सचर- 
शीछू जानना चाहिये। 


इ--आजीव पारिशुद्धि शील 

ण इन्द्रिय सवबर थीछ के वाद कहे गये आजीव पारिशुद्धि झीऊ में--जो गेजी के 
कारण प्रच्नत्त छः शिक्षापदों के, वद (१) रोजी के हेतु, रोजी के कारण, छुरी इच्छावाला, 
इच्छाजुसार काम करनेवाछा, अविद्यमान, असत्य, अदाकिक्दाक्ति (५ उत्तर-मजुध्य-धर्म ) की बात 
करता है। “उसे पाराजिका' की आपत्ति होती है। (२) रोजी के हेनु, रोजी के कारण कसी स्प्री 
का सन्देश पुरुष के पास या पुरप का सन्देश र्ती के पास पहुँचाता है” उसे सघावदिशेप' की 
आपत्ति होती है। (३) “रोजी के हेतु, रोजी के कारण, जो तेरे बिहार भे रहता है, धह भिक्ष॒ 
जहंत्‌ ह' ऐसा कहता है। ( गृहस्थों के ) उसे, सही सान लेने पर ( सिल्लु को ) बज व्यय की 
आपत्ति होती हैं। (०) रोजी के हेतु, रोजी के कारण, भिक्षु बीमार नही होने पर भी अपने लिश 


,  डन-उन इत्यो को पूर्ण करते हुए एक बार या अनेक बार दौडने के समान जाल- 
()” । म्वन से फिरफिर उत्पन्न होनेवाले चित्त को जबन चित्त कहते ह। आवर्जन कैबल विषय का 
| मनस्कार करता है ) चल्षुर्विज्ञान दर्शनमात्र, सम्प्रतिच्छन प्रतिग्रहण, व्यवस्थापन मीमासा । जबन ही 
आलूस्वन के रस का उपभोग करता है ।” [परमत्थ बि० ५८] | 
२. देखिए, विनयपियक १, ४ | 
है विनयपिटक २, ५ | 


४, देखिए, विनवपिवक ६, ४, २, १। 
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( लोगों को ) कहकर उत्तम भोजन करता है। उसे पाचित्तिय! की आपत्ति होती है । (५) रोजी 
के हेतु, रोजी के कारण, भिक्षुणी बीमार नही होने पर भी अपने लिए छोगा को कहकर उत्तम 
भोजन करती है, उसे पाटिदेसनीय' की आपत्ति होती है । (६) रोजी के हेठु, रोजी के कारण सूप 
(>-तेमन) या भात वीसार नहीं होने पर भी अपने लिए छोगो की कहकर खाता है, उसे दुक्कट 
की आपत्ति होती है। इस प्रकार प्रकृप्त जो छः शिक्षापद हैं, इन छ. शिक्षापदों के । 

७ | कुहदन, आदि में यह पालि है---/तत्थ कतमा कुहना ? छामसक्कारसिलोकसन्नि- 
स्सितस्स पापिच्छस्स इच्छापकठस्स या पश्चयपदिसेघनसंखातेन वां सामन्तजप्पितेन 
वा इरियापथस्ख वा अट्टपना, ठपना, सण्ठपना, भाकुटिका, भाकुटियं, कुहना, कुहा- 
यत्ता, कुहितत्तं--अय छुचद्चति कुहना ।”* 

[ कुहन क्‍या है ? छाभ, सत्कार और प्रशंसा पाने के लिए घुरी इच्छावाले, इच्छाचारी की 
जो ( चीवर आदि ) प्रत्यय का निपेध सम्बन्धी, दूसरे के समान करके अपने लिए कहना है, 
ईय्यापथ ( >चाल-ढाछ ) की बनावट है, सजावट है, दुरुस्त करना है, भ्ठछ॒ुटठी करनी है, वब्न्चन, 
ठग-बनीजी, ...और ठगने का भाव हे--इसे कुदन कहते हैं । ] गत 

“दत्य कतमा लपना ? छामसककारसिलोकसन्निस्सितस्ख पापिच्छ एस इच्छा- 
पकतस्ख था परेस॑ आलपना, छूपना, सत्लपना, उल्कपना, सम्तुल्लपना, उन्नहना, 
समुन्नहना, उक्काचना, ससम्त॒ुक्काचना, अनुष्पियमाणिता, चाहुकस्यता, मुग्गसुप्पता, 
पारिभद्डता---अर्य बुच्चत रूपना ॥! 

[ छपन क्या है ? लाभ, सत्कार और भ्रशंसा पाने के लिये बुरी इच्छावाले, इच्छाचारी की 
जो दूसरे के पास आछृपन, ऊपन, सब्कृपन, उदपन, समुल्छपन, उन्नहन, समुन्नहन, उप्काजवन 
सम्लुत्काचन, मीठी-मीटी वात करनी, चापरूसी, झठ-सॉच कहना, सेवा-टहछर करना है इसे छपन 
क्रहते हँ। | 

तत्य कतमा नेमिक्तिकता ? छायलक्कारसिलोकसल्निस्सितस्स पापिच्छस्स 
इच्छापकतस्स य॑ परेस निमित्तं, निर्मित्तकम्म, ओभासो, ओभासकम्मं, सामन्‍्तजप्पा, 
परिकथा--अय॑ बुच्चति नेसिक्तिकता ।?? 

[ नेमित्तकता (-निमित्त करना) क्या है ? छाभ, सत्कार और प्रशसा पाने के लिए**'जो 
दूसरे को निमित्त करना है, संकेत करना है, अवभास करना है, दूसरे के सम्बन्ध मे कहने के 


समान करके अपने छिये कहना है, उसे प्रगट करने के छिये कथा कहनी है--इसे नेमित्तकता 
कहते हैं। ] 


तत्य कतमा निप्पेसिकता ? लाभसकक्‍कार सकोकसन्निस्सितरस पापिच्छस्स 
इच्छापकतस्स या परेसे अक्कोसना, वम्मभना, गरहना, उक्खेपना, समुक््खेपना, खिपना, 
सह्िपना, पापना, सम्पापना, अवण्णदहारिका, परपिट्टिमंसिकता--अयं चुच्चति 
निष्पेसिकता ।? 
[ निप्प्रेपिकता क्या है ? छाभ, सत्कार आर प्रशंसा पाने के लिए* जो दूसरे को फटकारना, 
निनन्‍्दा करना, बेइजत करना, उरक्षेपण फरना, समुन्क्षेपण करना, बड़ा कर कहना, खूब बढ़ाना, 
पापन, सम्पापन, निन्झा फेछाना, पीट-पीछे घदुनाम करन। ूे--इसे निश्मेपिकृता करते 7 । ] 
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“दत्य कतमा लाभेत लाभ॑ निजिगिसनता ? छाभसक्कारसिछोकस आ्निस्खितो 
पापिच्छो इच्छापकतो इतो छद्ध आमिसं अमुत्र हरति, अमुत्र ः वा छल आमिस 
इचधाहरति, या एवरूपा आमिसेन आमिसस्स एट्टि, गवेट्टि, परियेद्धि, एसना, गधंसना, 
परियेसना--अय घुच्चति लछाभेन छा निजि्गिसनता । 

[ क्या है छाभ्न से छाभ को हेँढना ? लाभ, सत्कार जीर प्रशंसा पाने के लिए यहां से 
पाये हुए, आसिप (चार प्रत्यय ) को वहाँ ले जात, है या वहां से फोये हुए को यहां लाता 
है, जो इस तरह से आमिप से आमिप को तलछाशना हैं, खोजना है, टेंढना है, पता छूगाना हैं, 
पर्यपण करना है--इसे कहते ह छाभ को छाभ से ह्ँढ़ना ।] 

इस पालि का इस प्रकार अथं जानना चाहिये -- 


कुहन-निर्देश म--लाभसक्कारसिलोकसन्निस्सितस्स, लाभ, सत्कार और कीर्ति-शब्द 
(>नेकनामी) से मिले हुए का । चाहने घाले का--अर्थ है। पापिच्छल, अपने मे न रहने वाले 
गुणों का वर्णन करने वाठे का। इच्छापकतस्ख, इच्छाचारी का । परेशान हुए का--अर्थ है। 

इसके बाद चूँकि प्रत्यय प्रतिपेघन, सामन्त जब्पन, ईर्यापथ सम्बन्धी तीन प्रकार की 


कुहन-बस्तु महानिद्ेस में आयी हुई है, इसलिये तीनों प्रकार को दिसलाने के लिये पत्चयपटि- 
सेधनसंखातेन वा इत्यादि अरम्भ किया गया है । 


चीवर आदि देने के लिये नि्मन्त्रित करने पर, उसको चाहते हुए भी घुरी इच्छा के कारण 
इन्कार करने से ओर उन गृहस्थो को अपने ऊपर अचल श्रद्धावान्‌ जानकर फिर उनके--“अहा, 
आर्य अस्पेच्छ है, कुछ छेना नहीं चाहते, हम छोगो का भरा होगा, यदि थोडा भी कुछ ले छें।” 
तरह-तरह के उपायों से अच्छे-अच्छे चीचर जादि छाने पर उनके ऊपर अनुकम्पा करने के भाव 
को ही प्रगट कर लेने से। तब से लेकर वोझी गाड़ियों द्वारा लाने का कारण वना (वह) विस्मय 
में डालना ही--प्रत्यय-प्रतिपेषन (-प्रत्यय का निवारण)-- कुहन-वस्तु समझना चाहिये। महा- 
निरेंस मे यह कहा गया हे-- 

“क्या है अत्यय प्रतिपेघन कुहन-बस्तु ? यहाँ गृहस्थ भिक्षु को चीघर, पिण्डपात 
(>सिक्षान्र), शयन-आसन, ग्लानप्रत्यय (रोगी का पथ्प्र),सेपज्य (दवा) और परिप्कारों से निम्म- 
त्रित करत/ है। छुरी इच्छावारा, इच्छाचारी ( सिद्षु ) चीवर-परिप्कार का इच्छुक होते हुए भी 
उससे अधिक पाने की इच्छा से, चीवर, पिण्डपात, शयनासन, ग्लानप्रत्यय, भेषज्य और परिष्कार 
लेने से इन्कार कर देता है जौर वह ऐसा कहता है--“साधु को कीमती चीचर से क्या मतरूब १ 
यह उचित है कि साधु इमशान या घूरे पर फेंके, दूकान से छोड़े (वर्खों) था छत्तो (-चीथडो) को 
बीन कर (८ एकत्रित कर) सघाटी (>गुदढी) बनाकर धारण करे । साधु को कीमती सिक्षान्न से 
क्या मतरूव १ यह उचित है कि साधु भिक्षा मॉग कर सिक्षा से जिन्दगी गुज़ारे । साधु को कौमती 


शयनासन (> सोने-विछानें) से क्या सतलव ? यह उचित है कि साथ पेडो के नीचे रहने घालछा 
हो या खुले मदान मे । साइु को कीमती ग्लासग्रत्यय-मैपज्ञ-परिप्कार से क्या सतरूब १ यह 
उचित है कि साधु गोमृन्न की औपधि (- पूतिमृत्र)' या हरें के चूर्ण से दवा करे |? ह 
ेु तब से रुसे चीवर पहनता है, रूखा भिक्षान्न साता हे, रूखे शयनासन का सेचन करता 
है, रूखे ग्लान-अत्यय-भेपज्य-परिप्कार का सेवन करता है। इससे उसे ग्ृहस्थ इस प्रकार से 


*, पुराने या ताजे सभी गाय के पेशाब का नाम पूति-मृत्र है--टीका | 


न 
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हैं--.यह साधु (८ श्रसण ) अल्पेच्छ हे, सन्‍तोपी है, संयमी है, अकेले विहरनेवाला है, उद्योगी 
है, त्यागसय रहन-सहनवाला (> धुतवाद ) है ।!” वे और अधिक चीवर-पिण्डपात से निमंत्रित 
करते है। वह ऐसा कहता हे---“तीन के एकत्र होने पर अश्रद्धावान्‌ कुलपुत्र को वहुत पुण्य होता 
है। (१) भ्रद्धा ( २) दान देने की वस्तु ( ३ ) दाक्षिणेय्गर' । तुम छोगो को श्रद्धा हे, दान देने 
की चस्तु भी हे और में प्रतिआहक (८ दान लेनेवाला ) हूँ। यदि में ( इसे ) न ग्रहण करूँ, तो 
इस प्रकार तुम छोग पुण्य से वंचित हो जाओगे, मुझे इससे सतरूब नही हे, फिर भी तुम्ही छोगों 
पर अनुकम्पा करके अहण कर रहा हूँ ।? उस समय बहुत भी चीवर, पिण्डपात्त, भेपज्य (<ढवा) 
और परिप्कार अहण करता है। जो इस प्रकार की #ठकुटी करनी है, ठ्गवनीजी हे, इसे कहते है 
प्रत्ययप्रतिपेघन कुहन-वस्तु ।?? 
ैँ बुरी इच्छा के होते हुए अलोकिक धर्म की प्राप्ति -सूचक वाणी और वेरो-वेसे आइचर्य मे 
डालने को सामन्त-जल्पन कुहन-वस्तु जानना चाहिये। जेसे कहा हे--क्या हे सामन्त-जल्पन 
कुहन-चस्तु १ यहाँ कोई छुरी इच्छावाला, इच्छाचारी, इज्जत पाने की इच्छावाला होता है, 'लोग 
मेरी ऐसी इजत करेंगे? ( सोचकर ) आये-घर्म (८ छोकोत्तर धर्म )-मिश्रित वाणी बोलता है, जो 
इस प्रकार से चीवर धारण करता है, वह श्रमण महा-अज्ुुभाववाला (८ महेशाख्य ) कहलाता 
है। जो इस प्रकार से पात्र, लोहे की कटोरी (८ लछोहथालक ), धर्मकरक (> पानी छानने का 
भाजन विशेष )', जलूछाका, छुझी, कायबन्धन (८ कमरबन्द ), उपानह (८ जूता ) धारण 
करता है, वह. महाअनुभाववाला होता है। जिसका इस प्रकार का उपाध्याय, आचार्य, समानो- 
पाध्याय, गुरु-साई ( 5 समानाचार्य ), परिचित व्यक्ति, एक साथ खाने-पीने घाले, ( गाढ़े-) मित्र, 
सहायक । जो इस प्रकार के विहार में रहता है, ( जेसे कि ) अठारी, महल, हम्य॑ (हवेली ), 
गुहा, लेण, कुदी, कूटागार ( ++ कोठा ), अद्द (5 मोठी भीतों घाला घर ), साल (८ एक बढ़ेरी 
वाला घर )*, उदृण्ड (८-कोठरी विना दीघेशाला ), उपस्थान शाला,” मण्डप, पेड के नीचे रहता 
*“** अथवा कुहकभाव से हमेशा संयमशील बने रहनेवाला (८ कोरंजिक कोरंजिकों ), अयन्त 
मुंह सिकोदनेचाला, बहुत ही आइचर्य मे डालनेवाला ( कुहकुहो ), चाचाल, सुखविकार से सम्मा- 
नित होता है। 'यह भ्रमण इस प्रकार की शान्त-विहार-समापत्तियो को प्राप्त किया हुआ है ।? ऐसे 
गम्भीर, गूढ़, निषुण, ढेंके हुए, लोकोत्तर, झन्‍यता ( > निर्चाण ) के विपय में वातचीत करता है। 
जो इस प्रकार की भ्कुटी करनी हे ** ** ठगने का भाव हे--इसे कहते है सामन्‍्त-जटपन सम्बन्धी 
कुहन-वस्तु ।”? 
बुरी इच्छा के ही होते हुए सम्मानित होने के अभिप्राय से (अपनी) चाल-ढाल (<ईथ्य्रापथ) 
से आइचये में डालने को ईर्य्यापथ सम्बन्धी कुहन-वस्तु जाननी चाहिये । जैसे कहा हैं--क्या फ#े 
इंय्यापथ सस्त्रन्धी कुहन-वस्तु ? कोई घुरी इच्छाचाला, इच्छाचारी, सम्मानित होने के अभिप्राय से 
“छोग मेरी इजत करेंगे? ( सोच ), ( अहन्तों की तरह अपनी ) चाल-ठाल बनाता है, प्रि चन 
बिछाता है, ( छोग मुझे अह्ंत्‌ समर, इस तरह ) चाहते हुए चरुता 8, सदा होता है, चैटता है, 





१ अगुत्तर नि० ३, ५, १ | 

२, 'कसप्टल--वेंगल अनुवाद मे | 

३, एक उपाध्याय के जितने शिग्य होते ४. बे परस्थर ससानोगा याय फटे ज्यने *। 
४. 'एक कृच्युतोमाछों -अभि० २०० | 

५ भिक्ठु लोगो के एकत्र होने की हद झात्प । 


२८ ] विश्वुद्धि मार्ग [ परिच्छेद २ 


सोता है, एकाग्र-चित्त घाले के समान चछता है, सडा होता है, वेय्ता है, सोता है, और रास्ते र्म 
पैठकर ध्यान लगानेवाला होता है। जो इस प्रकार से हे्य्यापथ का स्थापन, संस्थापन करना है २ 
इसे कहते हैं. ईय्यापथ सम्बन्धी कहन-वस्तु ।? है 

पत्चयपटिसेधन सद्जातेतत', प्रत्यय-प्रतिपेधन से सम्बन्धित | अथवा, प्रत्ययों के अतिपेधन 
कहे जाने वाछे से । सामन्तजप्पितेन, पास मे कहने से। इरियापथस्स था, चार-दय्यपथी 
का । अट्टुपना, प्रारम्मिक स्थापन,या आदर से स्थापन। ठपला, स्थापन (>वनावट) का आकार। 
सण्ठपना, ठीक-ठाक ( >अभिसंस्करण ) करना | प्रासादिक-भाव ( 5इस प्रकार बनाना, जिसे 
देखते ही मन प्रसन्न हो जाय ) करना कहा गया है। साकुटिका, प्रधान (>श्षमण-धर्स, ध्यानादि) 
द्वारा मर्दित-भाव से श्कुटी का करना। 'झुख सिकोइना? कहा गया है। अकुटी करना इसका 
स्वभाव है, इसलिये (अह) आकुटिक है। आकुटिक का होना, भाकुटियं ऐै। कुद्दना, विस्मग् 
( >अचस्सा ) मे डालना । कुह ( >विस्मय्र ) की क्रिया झुहायना, हे । विस्मय से पढा हुआ 
( >कुहित ) होना कुद्चितत्त है । 

४. छपन-निर्देश म--आलूपना, विहार भे जाये हुए आदुमियों को देखकर--किस लिये 
आप छोग णाये हैं, क्या भिछ्ठु छोगा को ( ढान आदि के लिये ) निमंत्रित करने ? यदि ऐसा है 
(तो) चले, में पीछे से ( उन्हे ) लेकर जा रहा हूँ / इस अकार प्रारम्भ से ही कट्टना | अथवा 
अपने सम्बन्ध म--में तिप्य हूँ, राजा मुझपर प्रसज् है और प्रसन्न हैं मुझपर अमुक-अमुक राज- 
महासात्य ।? इस प्रकार से'* कहना, वात करना। छपना, पूछने पर उक्त प्रकार से कहना । 
सब्लपना, गुहस्था के उठास होने पर डरा-ढरा कर अच्छी तरह से वात करना। उब्लपना, 
“(आप) मह-कुटुम्ब वाले हैं, महानाचिक हैं, महादानपति है!” [इस प्रकार चढ़ा-बढ़ा कर कहना | 
समुरलपना, सब प्रकार से ( एकदम ) घढ़ा-यढ़ा कर कहना । 

उन्नहना, उपासको, तुम छोग पहले ऐसे समय में दान देते थे, अब क्यो नहीं देते हो १ 
इस ग्रकार जब तक---भन्‍्ते, हम छोग ( दान ) देंगे, (किन्त ) अवकाश नहीं सिरुता ।” इत्यादि 
कहते हैं, तव तक चढ़ा-बढ़ा कर (अपनी बातों में ) फैसाना । वॉधना--कहा गया है | अथवा ऊख 
को हाथ सें रिये हुए देखकर-- 'डपासक, कहा से छा रहे हो १? पूछता है। 

“ऊख के खेत से भन्ते ।?? 


“क्या बहा का ऊख मीठा है ९? 
“भन्ते, खाकर जानना चाहिये ॥”? 
“डपासक, भिश्ठु को ऊख नहीं देते, यह कहना उचित है ।”” 
का #ु कक पर की खडे हुए को औ. ऑबने वाली बातचीत है, चह डछहना है। _ वाली बातचीत है, वह डल्नहना है। 
ओर-से फिसूफिर ब्रॉधना समुत्यहना है। 
उक्काचना, यह कुल मुझे ही जानत“सानता है, यदि यहाँ दान देने की वस्तु होती है, तो 
3040 5 20 2 है 


१ विस्ुड्मिग्ग-दीपिका के लेखक धम्मनिन्‍्द कौणाम्बी ने ल्खि है--“यह पाठ 'पत्चय- 
पटिसेचन सहातेन' होना चाहिये, किन्तु सिंहल-ग्यों में उक्त पाठ ही आया है, जो अगद हे 
टीका के पाठ को भी उन्होंने अग्ुद्ध पढा है और विभद्ध पालि तथा सम्मोहविनोदनी पर ध्यान नहीं 
व्या है। यहों विषय से ही स्पठ है कि अतिपेध ही कुटन होता है। अत. उनका कथन ग्राह्म नहीं | 
/ सिहल, वैंगला आदि सब ग्रन्थों मे उक्त पाठ ही है और वही ज॒द्ध है। 


नै जअत्ना होना 6०65 रू 
(2 / . गीना, वैटना, चलना और खा होना--ये चार ईव्यापथ हैं। 


हा 
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मुझे ही देता हे---इस प्रकार चढ़ा-बढ़ा कर कहना उत्काचन है। भरी प्रकार प्रकट करना (>उदी- 
पन) कहा गया है | तेल-कन्द्रिका' की कथा यहाँ कहनी चाहिये। सब प्रकार से वार-बार 
उत्काचन करना समुवकाचना है। * 

अज्लुप्पियमाणिता, सत्य के अनुरूप था धर्म के अनुरूप न देखकर वार-बार 
प्रिय-चचन ( ज>मीटी बात ) ब्ोलना। चाहुकस्यता, (८ चापलूसी ) नीच-न्त्ति का भाव। 
अपने को नीचे-तीचे करके पेश आना । सुग्गसुप्पता, मूंग के सूप (>शोरवा ) के समान होना। 
जैसे कि मूँगो के पकाने पर कोई नहीं पकता है, शेष पक जाते हैं, ऐसे (ही) जिस व्यक्ति की वात 
- में कुछ ही सच होता है, वाकी झूठ--यह व्यक्ति 'सूँग के सूप सा? कहा जाता है ।'***“'पारि- 
भट्ठता, पारिश्त्य का भाव। जो कि बच्चों को धाई के समान स्वयं गोद या कन्धे से ढोता हे, 
लिये रहता है *** *“*बह परिश्व॒त्य का काम पारिर्त्य है । पारिश्वत्य का होना (ही) पारिद्तित्यता है । 

नेमित्तकता के निर्देश सें--निमित्त, जो कुछ दूसरे को प्रत्यय दिलाने के लिये काय जर वाक्‌ 
कर्म | निमित्तकस्म, खाने की चीजों को छेकर जाते हुए देख, 'क्या जाप खाना पाये ? आदि 
प्रकार से निमित्त करना । ओभासो, भप्यय के विषय में वातचीत करना । ओभासकम्मं, बछढे 
को पालने घाले ग्वालों को देखकर--'क्या ये बछछे दूध पीनेवाले बछडछे हैं या छॉँछ ( ८ तक्र ) 
पीनेवाले बछडे हैं ?” पूछकर, 'भन्‍्ते, दूध पीनेवाले बछछे हैं ।! कहने पर, दूध पीनेवाले बछढे नहीं 
हैं, अगर दूध पीनेवाले बछडे हो, तो मिछ्छठु भी दूध पावें ।! इस्यादि । इस प्रकार से उन छडको 
के माता-पिता से कहकर दूध दिलाने के लिये संकेत करना । सामन्तजप्पा, (इच्छित वस्तु को ) 
समीप करके वात करना । कुरझूपक-मभिक्षु की कथा यहाँ कहनी चाहिये-- 

कुरपक-भिक्षु भोजन करने की इच्छा से घर में घुस कर बेठा | ग्रृह-स्वामिनी उसे देख, 
( कुछ ) न देने की इच्छा से चावल नहीं हे” कहती हुई, चावल काने की इच्छावालछी के समान 
पडोसी के घर गई । भिक्षु भी कोठरी के भीतर घुसकर देखते हुए, किवाड के कोने सें ऊख, बर्तन 
सें गुढ़, पेटी मे नमक और मछली के फॉँके, तोले ( ८ कुम्भी ) में चावल, घडे में घी देख, निकल- 
कर बेठ गया । शुहस्वामिनी 'चाबऊ नही पाई ( कहती हुई ) जाई। सिशक्ष ने कहा--“उपासिके, 
आज सिक्षा नहीं मिलेगी, मेंने पहले ही निमित्त देखा था।”? 

धक्या भच्ते ९? 

“किवाड के कोने में रखे हुए ऊख के समान सॉप को देखा | 'डसे मारूँयगा!, ऐसा देखते 

हुए, वर्तन में रखे गुड़ की भेली ( ८ गुकपिण्ड ) के ससान पत्थर को, पेटी से रखे नमक और 

सछली के फॉको के समान ,ठढेले से पीदे सॉप द्वारा किये गये फण को; तोले मे ( रखे ) 
चाचल के समान उसके उस ढेले को ( मुँह से ) उसने की इच्छावाले के ढॉता को, उसके कुपित 
होने पर घढे मे रखे घी के समान सुह से निकलते हुए विप-मिले गाज को देखा ।?' 

उसने “मथ-मुण्डे को नहीं वबहकाया जा सकता ।” ( सोच ), ऊस दे, भात पकाकर घी, 
गुड़ भीर सछली के साथ सब दिया । 

१, दो मिक्षु एक गाव मे जाकर आसन-आत्ा (>वबैठका ) से ब्रेठकर एक रूडयी यो 
बुलये | उसके आने पर एक ने दूसरे से पूछा -- भन्‍्ते, यह क्रिफी ठटवी है ?! 

“हम छोगो को सेवा-ट्ट्छ करने वाली_'तिलकन्दरिया' की हटठवी है| इसयी मा मेरे घर जाने 
पर घी देती हुई, घंटे मे ही देती टै, यह भी यो के रागासन घड़े से ही देती / | हस तरह उलताचनन 
किया | इसी के सम्बन्ध में कटा गया? करि-- तेल कन्‍्दरिवा की उभा यहनी चाहिए [-टीसा । 
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इस प्रकार समीप करके हर को सामन्‍्तजप्पा जानना चाहिये। परिकथा, जमे उसे 
चेसे घुमा-फिरा कर कहता है । 
बक लिष्प्रेपिकता के निर्देश मे--अक्कोसना, दश आक्रोपन करनेघाछी चातो' से इुसनभला 
कहना । वस्मना, परिभव करके ( ८ हरा कर ) कहना । गरदना, अनश्रद्धायान , अप्रमक्ष जद 
प्रकार से दोपारोपण करना । डच्खेपना, 'मत इसे यहाँ कहिय्रे', ( इस तरह ) बात स डत्क्षपण 
(८ अछूग ) करना । खब अकार से कारण, हेतु के साथ करके उन्क्षेपण करना समुकपपणा 
( - ससुक्क्षेपण ) है। अथवा नहीं देते हुए देख कर, 'अहा, ढानपत्ति”, जल क्ह्ट्ना 
उत्क्लेपण है। 'महादानपति' इस प्रकार भली-भाँति चढ़ा-दढ़ा कर कहना समुष्क्षेवण हैं । 
खिपना, क्या इसकी जिन्दगी बीज खानेवाली है? ऐसे हँसी उदाना।। हे अकसर )। 
सहिपना, क्या इसे (आप) नहीं देनेवाला (८ अन्दायक ) कहते €ै, जो कि सर्वदा सभी को 
“जहीं है?” वचन ठेता है ।--ऐसे खूब हँसी उडाना । है 
पापना, ढायक न होने ठेना था निनठा करना। सब तरह से पापना सम्पापना हैं । 
अवण्णहारिका, 'ऐसे निन्‍्दा के डर से मुझे देग।! ( सोच ), एक घर से दूसरे घर, एक गाँव से 
दूसरे गाव, एक जनपद से दूसरे जनपद में ( उसको ) निनद्रा को पढुँचाना। 
परपिद्चिमंसिकता, आगे मीठी बातें कर, दूसरो के सामने ( > परोक्ष में ) निम्दा करना। 
यह सामने नहीं ढेख सकनेवाले के पीछे की ओर से पीठ का मॉस खाने के समान होती हैं, 
इसलिये 'पीठ का मॉस खाने के समान! कही गई है। अय॑ चुच्च॒ति निप्पेसिकता, चेँकि जिस 
प्रकार बॉस की ख़पाची ( ८ वेणु-पेशिका ) शरीर में छंगे अभ्याग ( 5 सालिश की हुई चीज ) 
को बिल्कुल पोंछ डालती है, उसी अकार यह दूसरों के गुण को एकढम पोछ डालती हैं, अथवा 
चूँकि सुगन्धी ( चीज ) को पीस कर गन्ध (5 महक ) खोजने के समान, दूसरे के गुणों को 
बिल्कुल पीस कर, चूर्ण-चिचूर्ण करके, यह छाभ हूँढ़नेल्सी होती है, इसलिये निष्शेपिक्ता 
कही जाती है। 
लाभ से छाभ को हूँढने के निर्देश में--निजिगिसनता, हूँढ़ना । इतो छल, इस घर से 
पाया हुआ। अमुज, अमुक घर में। पट्धि, चाह | गवेदिठ, हँढ़ना ( 5 खोजना )। परियेदिठ, 
वार-बार हूँढ़ना | शुरू से लेकर पायी-पायी हुई भिक्षा को वहाँ-वहाँ छडको को देकर जन्‍्त में 
दूध से वनी हुईं यवाणु को पाकर गये हुए भिक्षु की कथा यहाँ कहनी चाहिये । एसना, 
( ८ एपण ) आदि ( शब्द ) एपट्टि (८ चाह ) आहि के ही पर्याय चचन हैं। इसलिये एट्डि को 
एंसना, गवेदि को गवेसना (७ गवेषण ), परियेद्धि ( > पर्येष्ठ ) को परियेसना (  पर्येपण> 
हृद़ना )-- इस प्रकार यहाँ समझना चाहिये। 
यह कछुहन आदि का अर्थ है ॥ 
अब, इत्यादि दस प्रकार के चुरे घर्मो के, यहाँ, इत्यादि? शब्ढ से---“जैसे कोई-कोई 
श्रमण-त्राह्मण श्रद्धापुवंक दिये हुये भोजन को खाकर वे इस प्रकार की तिरयक-विद्याओं ( - फजूल 
१. विसुद्धिमग्ग-टीपिका के लेखक धर्म्मानन्‍्द कौभाम्बी ने <द्-आक्रोपन-वस्तु' को नही 
जानकर दश ओमप-वस्तु को आक्रोपन-वस्तु बतल्गया है, जो ठीक नही। द्-आक्रोपन-वस्तु ये है. 
"चोर हो, मूर्ख हो, मृढ हो, ऊँट हो, वैल हो, गये हो, नरकगामी हो, पद् हो, तुझे सुगति नहीं है 
ठझे दुर्गति समझनी चाहिये । इन दच-आक्रोपन करने वाली बातों से बुरा-भकता कहता है हक 
सयुत्त नि० अठ० १,११,१,४ | 
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की विद्याओं ) की मिथ्या-आजीविका से जीवन व्यतीत करते है, जेसे कि अंग, निमित्त', 
(> ज्योतिष ), उत्पाद, रवन्न, लक्षण! ( 5 सामुद्विक ), चूहों से खाये गये वर्खों के फल को 
कहना, अग्निहोम ( ८ अग्नि-हवन' ), दवि-होम?? आदि प्रकार से ब्रह्मजालसूत्र में कहे गये 
अनेक बुरे धर्मों का अहण करना जानना चाहिये। 

इस ग्रकार जो रोजी के कारण ( भगवान्‌ द्वारा ) कहे गये, इन छः शिक्षापदोी का उल्लंघन 
करने और कुहन, रूपन, नेमित्तकता, निष्प्रेपिकता, छाभ से छाभ को हँढ़ना आदि ऐसे बुरे 
(पाप ) धर्मो से की गईं मिथ्पा-आजीविका है, उस भिथ्या-आजीविका से सब प्रकार से जो 
विरति (-अलग होना ) है, वही आजीव-पारिशुद्धि-शील है । 

यह शब्दार्थ है--इसके सहरे जीते हैं, इसलिये ( यह ) आजीव है। वह कौन है? 
( चीवर आदि ) हूँढने का व्यायाम । पारिशुद्धि कहते हैं परिशुद्ध होने को । आजीव की पारिशद्धि, 
आजीव-पारिशुद्धि है । 


इ-प्रत्यय-सब्षिश्रित शील ; 
जो उसके बाद प्रत्यय-सन्निश्रित शील कहा गया है, उसमें पटिसह्ला योनिसो,३६ उपाय 


बह हम १, अद्भ कहते है हाथ-पेर आदि में जिस किसी प्रकार के अद्भवाछा आदमी रुम्बी उम्र 
वाल 52 ६, यशवान्‌ होता ६, आदि प्रकार से कहे जानेवाले अद्भभासत्र को | 

निमित्त-शासत्र | पष्डुराजा [ सहावसों ८, १० ] ने तीन मोतियों को मुद्ठी मे लेकर 

ज्योतिषी से पृछा--'मेरे हाथ में क्या € ” उसने इधर-उधर देखा | उस समय छिपकली हारा पकडी 

गई मकक्‍खी मुक्त हो गई (>- छूट गई )। उसने 'मोती है? कहा | फिर 'कितना है ?! पूछे जाने पर 

मुर्गे के बोलते हुए तीन बार शब्द को सुनकर 'तीन है? कहा | ऐसे उस-उस बात को कहने के लिये 

मित्त मे,लगे विहर्ते ह---सुमड़ल विलासिनी १। 
३. बिजली गिरने इन्द्रधनुप निकलने आदि को देखकर 'यह होगा! ऐिसएल्पेगा' 


आदि 2 | ७: 
४. जो पूर्वाह्न में ख्त देखता ६, उसका यह फ्ल होता ६, जो ऐसा देखता ८ उसका यह 
फल क है आदि कहना | 
'. रस रक्षणवाल राजा होता है, इस दक्षणवाल्या उपराजा होता £ आदि लक्षण 
' देखकर कट्दना | 
! ञ /६ अमुक भाग मे चूटे के छेद करने पर ऐसा फल होता ६-ऐसा जानने का झान्प | 
ह ७. इस प्रकार की लक्‍डी से, ऐसे हवन करने पर, यह फ्ल होता € आदि प्रकार से 
अग्नि-हवन | 
| ८. दर्वि (८ करछुर ) के अनुसार होम करने का विवान-शास्त्र | 
» पालि इस प्रकार --इध भिक्‍खवे मिक्खु पटिसद्भा योनिसो चीवर पत्सिवति, याबदेंच 
सीतस्स पटिघाताय उप्टस्म पटिघाताव डसमकसवातातप सिर्सिपसम्पस्मान पश्चिताय, यावदेय हिरि- 
कोपीनपरिच्छादनत्थ | 
परिसद्धा योनियो पिण्डपात पश्सिवति, नेव दवाय, न मदाय, न मण्टनाव, न दिश्यनाप: 
यावदेव रमरस कायरस ठितिया यापनाय विटियपरतिया #ऋहम्वस्यानुग्गहाय, दृति पुराण बेदम 
पव्टिज्ञामि, नवज्च बेदन न उप्पादेस्सामि, यात्रा च में भवित्सति पासुविटारों चाति | 
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से, पथ से, ज्ञान (८प्रतिसस्या ) से जानकर, प्रत्यवेक्षण (+ भछीभोति घिचार ) कर-ल्‍्यह जथ 

हक कल कक था का क्ष के 0 आश-ह शी हक 
हा यहाँ 'सर्दी से बचाव के छिये! जादि प्रकार से कहें गये प्रत्मचक्षण का ही योनिसों 
पटिस्ट।! जाननी चाहिये । 


ल्‍ घीवरं, अन्तरवासका आदि मे से जो कोई भी | पटिसेवर्ति, परिभोग करता हैं, पहनता 
या जोद़ता है। यावदेध, ( ८ जब तक ) यह इस्तेमाल करने के समय को जझग करनवाछा शब्द 
है। योगी को इतने ही चीवर के सेवन (८ इस्तेमाछ ) करने की आवव्ययता ४८, जो कि यह सर्दी 
से बचाव के छिये जाडि है, इससे अधिक नहीं । सीतसुस, भीतरी ( ८ आध्यात्मिकलक्वारीरिक ) 
--धातु के प्रकोप ( ८ प्वर, बुसार आदि ) से या बाहरी (5 वाद्य ) ऋतु परिवर्तव के कारण 
उत्पन्न, जिस किसी ( प्रकार ) की सर्दी को । पटिघाताय, मिलने के लिये । जिस प्रदार घारीर 
में रोग नहीं पेंदा करता हे, उस प्रकार उसे दूर करने के लिये | सर्दी से पीडित होने पर विक्षिप्त- 
चित्त ( हुआ भिक्षु ) ठीक तोर से प्रधान ( ८ योग-प्रथल ) नहीं कर सकता हैं । इसछिये सर्दी से 
बचने के लिये चीवर-सेचन करना घाहिये। ऐसी भगवान्‌ ने ज्ाज्ञा दी है 


] 


उसी प्रकार सर्वत्र । 
केवल यहाँ उपह रख, भग्नि-सन्ताप के । ज॑ गछ के जलने (८ वन-दाह ) आदि के समय मे उसका 
सम्भव जानना घाहियें । 


डंसमकसवातातपसिररिंसपसस्फरसानं, इसमे डंस, टेैंसनेवाठी मक्सी। ( उन्हें 
अन्धमक्सी (८ टैंस ) भी कहते हैं। मकस, ( 5 मशक ) मच्छट। चात, (चाय ) घूछ 
सहित, धूलन-रहित जाद्वि प्रकार का । आतप, सूरज की धूप । सिर्रिसप, (८ सरीशप ) जो कोई 


पटिसद्धा योनिसों सेनासन पशथ्सिवति, यावदेव सीतस्स पटिधाताय उप्हरप पटिधाताब टस- 
मकसवातातपसिरिपसम्फस्सान पटिधाताय, यावदेव उतुपरिस्सय विनोदमपस्सिल्लानारामत्व | 

पस्सिद्या योनिसो शिल्नपद्ययमेस्रज्जपरिपस 
वेदनान परिधाताय, अव्यापज्ञपस्मताया ति |”? 


च्ा5उः 


पणव्सिवतति, यावदेव उप्पनान वेश्यावाविकान 


“+मज्क्षिम नि० १, १, २। 
* छगी की तरह भिक्षु का अन्दर पहनने झा कपटा | 
२ “विसुड्धिमग्ग-दीपिका” के लेखक वर्मानन्‍्ठ कोभाग्बी ने ल्खिा <--“यह नहीं मेल 
खाता | क्यों ? यही उण्दस्स शब्द गयनासन-प्रत्यवेक्षण मे भी आया £े ओर वहाँ बन-दाह आदि 
में सम्भव नहीं | यदि वन-दाह शयनासन के पाय हो तो शयनासन भी जल जाय, किन्तु यह भधच्य-देटा 
के सम्बन्ध मे कहा गया है । वहाँ गर्मा के दिनो से गर्म हवाये चलती ह, वे भीतर से बिना देंके हुए. 
शरीर को पीडित कर के फोडे-फुसी आदि रोग उत्न्न करती हैं) शयनासन के सेवन से भी उनसे 
बचा जा रुकता ६, इसलिये दोनों जगह डण्हरुल कहा गया है ।” वर्मानन्द कौमाम्वी ने बुद्धघोप 
पर दोपारोपण करने के लिये इतना प्रय्ष किया ६, किन्तु 'डंसमकसचातातपसिरिंसपसस्फ- 
स्सान पटिघाताय” वाक्य पर ध्यान नहीं व्या ६ । “परमत्थमजूसा” के पाठ को भी नहीं देखा ह्‌ 
“यय्पि सर्य-सनन्‍्ताप भी गर्म ही ६, किन्तु उसका 'आतप! (> धूप ) के ग्रहण से गहीत हेने से 
अग्निसन्ताय' कहा गया है )!! और “'किसी-किसी टावग्नि का सम्ताप काय को चीवर से दुँक 
कर सिठाया जा सकता ६, इसल्यि जगल के जलने आदि के समय से उसुका सम्भव जानना चाहिये 
कहा गया है ।” स्पए है कि यदि उन्होंने 'आतप” और “वात” झब्दो पर ध्यान दिया होता तो ऐसी 
असाधारण त्रुटि न हो पाती । 


के 
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सरकते हुए चलते हैं, दी्घ-जाति चाले, सॉप आदि!। उनका डेंसना और छूना--छोनों प्रकार का 
स्पर्श । वह सी चीवर ओढ़कर बेठे हुए को नहीं पीडित करता। इसलिये बेसे स्थानों पर उनसे 
बचने के लिये ( चीवर- ) भ्रतिसेवन (० इस्तेमाल ) करता है। 
यावदेव, (5 जब तक ), फिर इसके नियत प्रयोजन के समय को अछग करके दिखलाने 
के लिए यह शढद्‌ है। छज्जांग, को ढेंकना ही इसका नियत-प्रयोजन है। दूसरे कभी-कभी होते है । 
हिसरिकोपी्, वह-वह सम्बाध-स्थान ( - छजाज्) । जिस-जिस अंग के डघडने पर ही (- छज्जा) 
कुपित होती है, नाश होती है, उस-उस ही को कोपन (-कुपित करना ) से ही ही-क्रोपीन कहा 
जाता है। उस ही-क्रोपीन को ढँकने के लिये, हिरिकोपीनपटिच्छादनत्थं । *''** 
पिण्डपात, जो कुछ आहार । जो कोई भी आहार सिक्षा द्वारा भिछ्ठु के पान्न में गिरने के 
कारण पिण्डपात” कह! जाता है । अथवा पिण्डो का पतना (गिरना ) पिण्डपात है | उस-उस 
( स्थान ) से पायी हुई भिक्षा का सन्निपात (८ढेर ), समूह--क्रहा गया है। नेव दवाय, गाँव 
के छडकों की तरह खेलने के लिए नहीं । क्रीड़ा के निमित्त कहा गया है। न मदाय, घूसा मारने, 
पहलवानी करने आदि के समान सद्‌ के लिये नहीं | बल के निमित्त जार पुरुप-मद (- में पुरुष 
हैँ, इस तरह का सान ) के निमित्त कहा गया ढे। न मण्डनाय, अन्तःपुर की वेश्या आदि के 
समान न मण्डन करने के लिये। अन्नप्रत्यज्ञ को मोटा होने के निमित्त कहा गया है। न 
विभूसनाय, नट, नचतिया आदि की भॉति विभूषण के लिये नहीं। छवि को सुन्दर-वर्ण करने के 
निमित्त कहा गया है। 
इसमें 'क्रीडा के लिये नही? यह मोह के उपनिश्रय को दूर करने के लिये कहा गया है । 
'न्त सद के लिये! यह द्वेप के उपनिश्नय को दूर करने के लिये। “न मण्डन के लिये”, न विभृूषण के 
लिये!--यह राग के उपनिश्रय को दूर करने के लिये । और “न क्रीडा के लिये, न मद के लिये”--.- 
यह अपने संयोजन ( जवन्धन ) की उत्पत्ति को रोकने के लिये। "न मण्डन, न घिभूषण के 
लिये'---यह दूसरे के भी संयोजन की उत्पत्ति को रोकने के लिये। इन चारो से भी अयथोनिशः 
( >वे-ढीक )-प्रतिपत्ति और काम-भोग के सुख की छिप्सा में छगे रहने को दूर करने के लिये कहा 
गया है | ऐसा जानना चाहिये । 
यावदेव, इसका ( ऊपर ) कहा गया ही अर्थ है। इमस्स कायरुस, इस चार मह/भृतो 
( >शथ्वी, जल, अभ्नि, घायु ) से बने हुये रूप-छाय की। ठितिया, ( -स्थिति के लिये ) सिल- 
सिलछा बंधे रहने के लिये। यापनाय, ( जीवन- ) प्रवाह को अटह्ूट बनाये रखने के लिये । या 
बहुत दिनो तक स्थित रहने के लिये । जीर्ण घर वाले आदुसी के घर को ( न गिरने देने के लिये ) 
खम्भा, धुन्ही लगाने के समान । गाडीवान के घूरा तेलियाने की भांति । शरीर की स्थिति बनी 
रहने जोर जीवन उ्परतीत करने के छिये, यह पिण्डपात ( रशिक्षान्न ) का सेवन करत्ाएँ 
( >साता है ), न कि क्रीडा, मद, मण्डन, विभूषण के लिये। “स्थिति, जीवितेन्द्रिय का नाम ह॥ 
इसलिये 'इस शरीर की स्थिति बनी रहने तथा जीवन व्यतीत करने के लिये *--दतने से चरार के 
जीवितेन्द्रिय की प्रवर्तित होते रहने के लिये भी कहा गया समझना चाहिये। 
विहिंसूपरतिया, रोग' के अर्थ मे भूख 'वचिहिंसा! कही जाती है। उसकी शान्ति के 
१ आदि झतन्द से गाजर, मकडा, छिपकली, विच्छू भी सण्हीत ? | 
२ टिरिकोपीन पब्च्छादनत्थ भी पाठ है । 
३. 'भूरा सबसे बडा रोग ६--धम्मपढ १५,७ | 


७ 


४ जा 
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लिये भी यह भोजन करता है। घाव पर ( दया फा ) छेपन करने के जाग) पीर गर्मी, सर्दी 
आदि में उसका प्रतिकार करने के समान। ब्रह्मचरियाजुस्गहाय, सह शासनआयबब हार 
सार्ग-मह्मचर्य का पालन करने के छिये । यह पिण्टपात के प्रतिसेयन के बारण ( प्राप्त ) शारीरिक 
बल के सहारे तीनो शिक्षाओं* को ( पूर्ण फरने में ) छगे रहने से, संसार रापी फान्तार (लरेगिस्नान) 
को पार करने के छिये भिद्वा हुआ, महातरय ( रश्षमण-धर्म ) फी रक्षा के टियें *गस्नाते पा 6 
बालो के ( अपने ) पुत्र का मांस! , नदी पार फरने यालछों के बे” ( नउछ 2 भार समुद्र पार छान 
बालो की नाव की भाँति भोजन फरता ९ । 
इति पुराणञ्च बेदन न उप्पादेस्सामि, उस प्रकार इस शिक्षान्यफ्रों गाने से पुरागी 
भूख की वेदना ( > पीढा ) को दूर करूँगा और चेहए गाने के कारण आश्स्टस्तका, अलम 
शाटक', तत्रवत्तक', काक-मांसक', भुक्ततमितक भाद्मणो में सक्सि एक के समान नई 
वेदना नहीं पेदए करूँगा । ( ऐसा ध्यान में रसकर ) रोगी के दलाल टस्सेमाल करने के समान 
भोजन करता है। या अनुचित बेहद भोजन के कारण, पुराने कर्म के प्र्यसे उपस हर्ट बेदना, 
इस समय पुरानी कही जाती है । उचित परिमाण के मुताबिक भोजन से उसके प्रयय ( 5 एतु ) 
को मिटते हुए उस पुरानी बेदुना को दूर करूँगा। जो इस समय की गई 7, (ये) अनुचित 
परिभोग (> बेहद सा लेने ) के कारण आगे पेंढा धोने से नई चेंदना फ्ी जाती 5 । उचित 
भोजन से उसकी जड् को नहीं पैढा होने ढेते हये, नई बेदना को नही पैदा के ंगा। एस प्रकार 
से भी यहाँ अर्थ समझना चाहिये । 
यहाँ तक, उचित भोजन करना, शरीर को पीड़ित करने का त्याग जार धार्मिक मुख को 
न स्थागना बताया गया हे--पुसा जानना चाहिये । 
यात्रा च मे सविस्सति, उचित और परमित भोजन से जीजितेन्ट्रिय का उपच्डेद 
(८ रूप्यु ) करने या इय्यापथ को विगादने वाले उपबन्रव (७ परिश्नय ) के न होने से हमारे 
इस ( आहार जादि ) प्रत्ययो के अनुरूप रहने बाले घारीर का, चिरक/छ तक चरते रहना! 
( 5 जीते रहना ) नाम से कही जानेवाली यात्रा होगी, दयाई के चल पर प्ीगे घाले रोगी को 
भाँति--इसलिये भी उसका सेवन करता है ।* 


१ तीन शिक्षाये हं--(१) अधिनील-जिना, (२) अधिनित्त-भिक्षा, (३) णविप्रमा-गिक्षा । 
२ इस उपमा को देखिये सयुत्त निकाय २,१ २,७,३ | 
३ देखिये मज्मिम निकाय १,३,२ | 
४ जो बहुत खाकर उठ न सकने के कारण “हाथ बढाओ” कहता €। 
५ जो खाकर पेट के अत्यन्त फूल जाने के कारण, उठने पर भी कपडा नदी पहन सपता है । 
६ जो खाकर उठ नही सकने के कारण वही लोटता-पोटता है । 

७ जो जैसे कोवे द्वारा निकाल्य जा सके, ऐसे मुस के द्वार तक साता । 

८ जो खाकर पेट में नही रख सकने के कारण वही बमन (> के ) कर देता है | 

९ भावार्थ यों ह--जिसका याप्य रोग होता है, वह उस रोग की वृद्धि को रोमने के लिये 
सर्वदा दवाई इस्तेमाल करता हे, उसी प्रकार मिक्षु पुराने रोग (- भूख ) को नाग करने और नये 
रोग को नहीं पैदा होने देने के लिये भोजन करता टे, परिसित और हितफर मोजन द्वारा जीवितेन्द्रिय- 
उपच्छेदक ( >प्राण-नाशक ) या ईर््यापथ को भम्म करने वाले उपद्रव ( -- विपद ) बिनष्ट होते _( 


न 


परिच्छेद १ ] शील-निर्देश [ ३५ 


अनवज्जता च फाखु विहारों च, (5 निर्दोष और प्राश्ु विहार ), अनुवित रुप से 
हंढने, लेने, परिभोग करने के ध्याग से निद्दोप और परिमित भोजन से ग्राशु विहार होता है, या 
अनुचित और ज-परिमित भोजन के कारण उदासी, तन्द्रा (5 मचलानेवाली नींद ), जम्हाई, 
विज्ञो द्वारा निन्दित होने आदि के दोपों के न होने से निर्दोष और उचित, परिमसित भोजन के 
कारण शारीरिक बल के उत्पन्न होने से प्राप्ु (८ सुख पूर्वक )-विहार होता है। भथवा जितना 
खा सके उतना दुँस-ठूस कर पेद भर खाने के त्याग से शथन, स्पर्श, निद्वा के सुख को त्यागने से 
निर्दोप और चार-पॉच आस सात्र कम खाने से चारों ईर्य्यापथों ( ८ सोना, बैठना, उठना, चलना ) 
के योग्य ( शरीर को ) बनाने से सुझे श्राश्॒ विहार होगा, ( सोचकर ) भी पतिसेवन करता हे । 
थह कहा भी गया है-- हु 


चत्तारो पञ्च आहोपे अश्लुत्वा उद्क॑ पिचे। 
अल फासुविहाराय पहितत्तरस मिकखुनों ॥' 
[-चार-पॉच आस न खाकर पानी पी ले, ( ऐसा करना ) ध्यान-रत € 5 प्रेपिताप्मा )' 
भिक्षु के सुख पुर्वक विहरने के लिए पर्याप्त है। ] 
यहाँ तक, प्रयोजन का परिग्रहण और मध्यम प्रतिपदा बतलाई गई है--ऐसा 
जानना चाहिये। 
सेनासतं, शयन और आसन | जहाॉ-जहाँ सोता है, विहार मे या अठारी ( >भड्डयोग ) 
आदि में, वह शयन है । जहाँ-जहाँ आसन लगाता हे, वेठता हे, वह आसन है | उन्हें एक मे करके 
शयनासन कहा जाता हे । 


उतुपरिस्सयविनोदनपटिसर्लानारामत्थँ, पीडित करने के अर्थ में ऋतु ही ऋतु-परि- 
श्रय ( 5उपद्वव ) है। ( उस ) ऋतु-परिश्रयको दूर करने तथा चित्त को एकाग्र करने के लिए । 
जो शरीर मे रोग पैदा करनेवाला और चित्त को घिक्षिप्त ( ल्‍चंचछ ) करनेवाला ऋतु होता है, 
उसको दूर करने और एकागता से उत्पन्न सुख के लिए कहा गया है। सर्दी के बचाव आदि से ही 
ऋतुपरिश्रय (मौसम की गडबड़ी से उत्पन्न कष्ट) को दूर करना कहा गया है, जेसे कि चीवर का 
प्रतिसेषन करने में छज्ताज्ञ को ढेंकना खास सतलब है, दूसरे कभी-कभी होते हेँ---कहा गया है । 
इसी प्रकार यहाँ भी खास ऋतु की गडवढी से उत्पन्न कष्ट को दूर करने के प्रति ही कहा गया--- 
जानना चाहिए। अथवा यह उक्त प्रकार का ही ऋतु, ऋतु है; क्प्तु परिश्नय दो प्रकार का होता 
है---भगट परिश्रय और प्रतिच्छन्न परिश्रय । प्रग-परिश्रय ( ८उपद्रव ) सिंह, वाध आदि है और 
प्रतिच्छज्ष राग-देप आदि । वे जहाँ बिना रखवाली और अयुक्त रुूपो को देखने आदि से पीड़ित 
नहीं करते हैं, उस शयनासन को जानकर भरी-भाँति सोच-विचार कर प्रतिसिदन करते हुए भिश्ठ 
“प्रज्ञा से भी प्रकार जानकर ऋतु के परिश्नय को दूर करने के छिए शयनासन का सेघन करता 
है”... ऐसा जानना चाहिए। 


तथा इस प्रत्यय के व्णीभूत शरीर की यात्रा चिस्कारू तक होती रहती #, अत मेरे शरीर वी यात्रा 
निरकाल तक होगी, ऐसा सोचकर मिल्षु प्रयय-सेवन करता ६ । ह 
१, येर्याथा ९८३ | 
“निर्वाण की ओर भेजे हुए चित्त वाले भिक्षु की--सिह्ट सन्नव | 
« फतु के परिश्रय को दूर करने तथा चित्त एकाग्म चने के निये। 


शक 


३५ ) विश्वुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १ 


गिलानपत्चयमेसज्ञपरिकखारं, (व्य्टानअत्यय-मेपज्य-परिष्कार) / अह्ाँ, रोग का विपक्षी 
( ८ प्रति अयनार्थ ) होने के अर्थ में अत्यय होता हैं। विरुद्ध होना--इसका अर्थ है। जिस 
किसी भी पथ्य (८ सप्राय ) का यह नास है। वैद्य द्वारा आज्ञा क्ये जाने से भिपफ्‌ (८ जे ) 
का काम सेपज्य कहा जाता है | ग्लान (८ रोगी ) का प्रत्यय ही भपज्य है, **'जों कुछ रोगी के 
लायक ढवा तेल, मधु, खॉँढ आादि. * । परिद्खारों ( जपरिप्कार ), “सात नगरपरिोकारों। 
से भली-भॉति घिरा हुआ था ।” आदि में परिवार कहा जाता है। “रथ शीर-परिष्फारथुक्तो एं, 
ध्यान इसकी ठुरी है और वीर्य चकके हैं& ।? जादि में जढंकार। “जो कोई ये प्रतजित हा 
जीवन के लिए परिप्फार जुटाने योग्य हैं! ९? जादि में सम्भार (८कारण )। यहाँ परिवार जार 
सम्भार दोनो ही उपयुक्त है। वह ग्लान-प्रत्यय-मेपज्य, जीवन-नाण्क रोगों को उत्पन होने के छिए 
मौका न देकर रक्षा करने से जीवन का परिधार भी होता है । जेसे बहुत दिना तक चरता रहता 
है, ऐसे ( ही ) इसके होने के कारण सम्भार भी है। इसलिये परिप्फार कहा जाता है। इस 
प्रकार स्कान-प्रत्यय-सपज्य-परिप्कार को । वेद्य हरा बतलाया गया, रोगी के छिये जा ऊुछ पशथ्च 
तेल, मधु, खॉड आदि जीवन-परिप्कार कहा गया है । 


उप्पन्नानं, उत्पन्न हुए का, पेदा हुए का, जन्मे का। चेय्यावाधिकाने (  भावाधाओं 
का ), यहाँ, व्यावाधा कहते ह धातुअकोप को। और उससे उत्पन्न कोढ़, फोठे, फुसियोँ जादि। 
च्याबाधा से उप्पन्न होने से व्यावाधिक कहा जाता है। चेदनानं, ( 5 वेदनाओ का ), दु ख बेदना, 
जकुशरू-विपाक-वेदता । उन व्यावाधाओं ( 5 रोगों ) की वेदनाओं ( & पीटाओ ) का | अव्याप- 


ज्ञपरमताय, दु ख-रहित होने के लिये। जब तक वह सारा दु स दूर होता ७, तब तक | । 


इस तरह सक्षेप में प्रज्ञा से सली-प्रकार जानकर गस्ययो के परिभोग (८ सेवन ) करने 
क्त लक्षणबाला प्रत्यसलिध्रितशील>-सममवाआहिये।_____ै__  ै ैृत् ्हृचृ प्रत्यय-स त्रिश्रित-शील?> 
4 छठ € ५ ८5 हु कप कप 
यहाँ, यह शव्दाव हें---चूंके उनके भत्यय ( ८ कारण ), सहारे, परिभोग करते हुए 


कु» 
8. [०3०] ००० डे #> ७ ० को रे 
प्राणी चलते हैँ, प्रवतित होते ह ( 5 जीवित रहते है ), इसलिये प्रत्यय कहे जाते है । उन प्रत्ययों 
के सन्निश्चित होना पत्यय-सन्निश्चित है। 


(०५ पुसे इन चारो प्रकार के शीछो मे श्रद्धापूर्वक 'आतिमोक्ष-सवर को पृर्ण करना चाहिये। 
५ ये शिक्षापढो का भज्ञापन करना श्रावका के सामथ्य के बाहर होने के क्रारण, वह श्रद्धा से ही पूर्ण 
हा 


६ # सयुत्त नि० ५ ४३, १, ६ | 


.. .. नगर के सात परिष्कार हें--( १) एथिका (८-इन्द्रकीछ ) ( २) खाई (३ ) ऊँचे 

ओर चाट़े फैले हुए मार्ग (४ ) वहुत हथियार, ( ५ ) फौज ( ६ ) पटित, व्यक्त, चतुर द्वारपालू 

पा 8083 ) ( ७ 3 ओर चौंडी चहारदीवारी | [ देखिये अगुत्तर नि० ७, ७, हे ] किन्तु 
गरम टिसवा है---'किवाड, खाई, नींव, चहारदीबारी, इन्ठकील, चौखट 

2 0 कक का हा * हारटीवारी, इन्द्रकील, चौखठ, चहारदीवारी का 


२, अगुत्तर नि० ७, ७, ३ | 


३, “मुविद्यद्ष भील का अल्कार । आर्य-मार्ग यहों रथ अभिप्रेत है और सम्बक वचन आइईडि 
अल्कार के अर्थ में परिकार कहे गये है ।”--टीका । 


४“ मज्लिम नि० १, १०७ | 


परिच्छेद १ ] शील-निर्देश हे [ ३७ 


किया जानेवाला है। शिक्षा-पद की ग्रक्ञप्ति का प्रतिक्षेप न करना ही यहाँ उदाहरण है! । इसलिये 
जैसे शिक्षा-पद्‌ बतलाये गये हैं, ( वेसे ) सब को श्रद्धा से अहण करके ( अपने ) जीवन की चाह 
न करते हुए भली-सॉति पूरा करना चाहिये। यह कहा भी है--- 

किकीःव अण्ड चमरीच वारुचि 

पियं व पुत्त नयन व एकक। 

तथेव सी्॑ अन्ुरक्खप्रानका 

सुपेसला होथ सदा सगारवा'ति॥ 

[ जैसे टिटहरी ( अपने ) अण्डे की, चमरी अपने पूँछ की, ( माता ) एकलोते प्रिय-पुत्र 
की, काना ( अपनी ) अकेली ऑख की रक्षा करता है, वेसे ही शील की भली-भाँति रक्षा करते 
हुए ( शील के प्रति ) सर्वदा प्रेम और गोरव करनेवाले होचों। ] 

दूसरा भी कहा है--“ऐसे ही महाराज,' जो मैंने शिष्योंके लिये शिक्षापद्‌ बनाये है, 
उनका मेरे शिप्य जीवन के लिये भी उब्लंघन नहीं करते है |?” इस सम्बन्ध से चोरो द्वारा 
जंगल में बॉधे गये स्थविरों की कथाये जाननी चाहिये-- 

महाचतेनि के जंगल' में ( एक ) स्थविर को चोर कालवदली (८ छताविशेष ) द्वारा 
बॉधकर सुरा दिये। स्थविर जिस प्रकार सोये थे, उसी प्रकार स्रात ढिनों विपश्यना बढ़ा, 
अनागासी फछ को प्राप्त कर, वहीं मर बद्मलोक में उत्पन्न हुए । 

(एक ) दूसरे भी स्थविर को ताम्रपर्णी द्वीप (5>छंका) में पूति-छता 
(८ गुरुचि की छता ) से वॉयकर सुछा दिये। घह जंगल में आग लगने पर छता 
को विना तोद़े ही विपश्यना करके 'समसीखसी” होकर परिनिदृत हुए | दीर्घ-भाणक 





१, एक वार सारिपुत्र स्थविर ने शिक्षापठों को बनाने के लिये भगवान्‌ से प्रार्थना की । 
भगवान्‌ ने प्रतिक्षेप (+ इन्कार ) कर ठिया | यह कहा गया है--“आयसुष्मान्‌ सारिपुत्न ने आसन से 
उठकर उत्तरासग को एक कन्धे पर कर दोनों हाथ जोड भगवान्‌ को प्रणाम किया और ऐसा 
कहा--- भगवान्‌ , इसी का समय है जो कि भगवान्‌ शिष्यो के लिये शिक्षा-प्रद का प्रशापन 
करें | प्रातिमोौक्ष का उत्तेश करे, जिससे कि यह ब्रह्मचरय' *" 'चिरथायी हो ।” 

“सारिपुत्र, तू ठहरो, सारिपुत्र नू ठहरो | तथागत ही वहाँ समय जानेगें ।”? 

“>-पाराजिका पालि १। 

२. अगुत्तर निकाय [ ८,२,९ ] मे प्रहाद' पाठ € | 

३. अमुत्तर निकाय ८,२,९ | 

४. सहावर्तन का जंगल कहते है बिन्‍्वय के जगढ को | 'टिगाल्य की तराई का णगल-- 
ऐसा भी कोई-कोई बतत्यते है--टीका । 

५, उस 6ता को चोरों ने जठ से काया न था ओर मभिक्षु लोगो को ता द्वलादि बाटने- 
तोटने में 'पाचित्तियों का दोप होता है, इसलिये उन्होने आपत्ति के टर से हता को नहीं तोदा | 

६. 'समसीसी?” तीन प्रकार के होते ह--(*) ईस्बॉप्थ समरीसी (२) रोग समसीसी (३) 
जीवित समसीसी | जो खटा होना आदि इईरव्यॉपथों मे से विसी एक का अधिष्ठान व२--- से बिना 
भड्ट किये ही अल पाऊँगा |? विपच्यना कस्ता ऐ, तब उसे शरहत्व वी प्राप्ति ओर एस्पपिय या 

भद्ञ एक ही साथ होता है, एसे ईय्यॉपथलसगरसीसी नसते | जो चक्षु-रोग आदि मे किसी एम के 


गद्धि मार्ग परिच्छेद १ 
३६. रे विशुद्धि मार्ग [ 


अभयस्थविर' ने पॉच सो भिक्ुओके साथ जाते हुए देस, शरीर को जलाऊर चेत्य बनवाया । 
इसलिए दूसरा भी श्रद्ध।वान कुछपुश्न-- 
पातिमोकर्ख विसोधेन्तो अप्पेच जीवितं जहे । 
पञ्ञत्त छोकनाथेन न भिन्दे सीलसंचरं ॥ 
[ प्रातिमोक्ष का चिशुद्ध रुपसे पालन करते हुए भले ही मर जाय, किन्तु लोकनाथ (भगवान, 
छुद्ठ) द्वारा प्रशप्त शील-संवरका भेद (>नाश ) न करे । ] 
जैसे प्रातिमोक्ष-संचर श्रद्धा से, ऐसे स्मृति से इन्द्रिय-संचर को पूर्ण करना चाहिये। 
( बूकि ) स्छृति (+होश ) से बचाई गई इन्द्रियों, अभिध्या ( क लोभ ) भाद्वि ३३2 पछादी 
जाती हैं, अत वह (इन्द्रिय-संधर-शील ) स्थ्ति से पूर्ण किया जानेवाला है। इसडिये-- उत्तम है 
भिक्ठुओ, गर्म, जलती, रूपटती, धधकती छोहे की छड़ से चल्लु-इन्द्रिय को दाग लेना, किन्तु ऑँस 
से दिखाई देनेवाले रूपो में वनावट के अनुसार निमित्त (८ लक्षण ) ग्रहण करना अच्छा नहीं ।” 
आदि श्कार से आदिष्त परियाय (८ आदिप्त पर्य्याय सूत्र ) को भछी श्रकार स्मरण करके रूप 
आदि विपयो' मे घक्षुनद्वार' जादि से उत्पन्न हुए विज्ञान का अभिध्या आदि से पछाठे जानेवाले 
निमित्त आदि के अहण करने को, वनी हुई स्म्टृति से रोकते हुए अच्छी तरह इसे पूर्ण करना चाहिये । 
ऐसे इनके नहीं पूर्ण किये जाने पर भ्रातिसोक्ष-सचर णीछ भी बहुत दिनों तक नहीं रहने 
वाल ८ अ चिरस्थायी होता है। शाख/“समूह (८ रूँघान ) से अच्छी तरह नहीं घिरी हुई फसल 
के समान यह वलेश रूपी चोरों से हना जाता है। जेसे कि खुले फाटकवाला गाँव छ॒टेरो से ( छा 
जाता है )। उसके चित्त मे राग घुस जाता है, ठीक से न छाये हुए घर का ब्रृष्टि ( जल ) के 
समान । कहा भी है-- 
रूपेछ सद्देख अथो रखेखु 
गन्धेंस फस्सेखु च रक्ख इन्द्रियं । 
एते हि छारा विषटा अरक्िखिता 
हनन्ति गार्म'व परस्स हारिनो ॥ 
होने पर--“यहों से विना उठे ही अ्॑त्व पार्जेया” विपध्यना को करता है, तब उसे अहल् की प्राप्ति 
और रोग से मुक्ति एक साथ होती हे, इसे रोग समसीखसी कहते है। _ * जिसका आश्रवक्षय और 
जीवित-क्षय एक साथ ही होता है, इसे जीवित समसीसी कहते है ।” [देखिये सयुत्त नि० अद्कथा 
१,४, रे, के पुग्गल्पज्ञत्ति में भी कह्य गया है “जिस व्यक्ति का न आगे न पीछे एक साथ आश्रवों 
का क्षय और जीवन का क्षय होता हैं, उस व्यक्ति को समसीसी कहते है।” [ घुम्गल० १,१९ न उ्त 
व्याख्या विस्तार के साथ इसकी अद्वकथा में भी है। यहाँ जीवित-समसीसी ही जानना चाहियें। 
विस्तार से जानने के ल्ये देसिये गुग्गलप्ञत्तिप्परणहुकथा मे 'समसीसी' की व्याख्या 856] 


और पटिसम्भिदा० १,४१ | भनोरथपूरणी मे चार प्रकार के समसीसी वतलये गये है, वहाँ घेदना- 
समसीसी भी कहा गया है। [ ७,२,६ ] | 


१. अभय-स्थविर महा-अमिना-य्राप्त थे, इसलिये चैत्य वनवाया--टीका | 
२, सयुत्त नि० ४, ३४, १, ३, ६। 


हे रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्ण, धर्म--यह छः विपय है| 


४. चलुद्वार, ओेत्रच्टार, झाण-दवार, जिहा द्वार, काय-द्वार, मनो-दार--ये छः हार हैं| 


परिच्छेद्र १ ] शील-निर्देश [३९ 


[ रूप, शब्द, रस, गन्ध ओर स्परश्शों में इन्द्रिय की रक्षा करो, इन द्वारों के खुले जोर 
श्र 


अरक्षित होने पर छुटेरों द्वारा ( छूटे जानेवाले ) गाव के समान हने जाते हैं । ] 
यथा अगारं उुच्छन्न बुद्धि समतिविज्ञाति। 
एवं अभ्नावितं चित्त रागो समतिविज्ञति' ॥ 
[ जेसे बुरी तरह छाये घर में वृष्टि का जल घुस जाता है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास से रहित 
चित्त में राग घुस जाता है। ] 


उसके पूर्ण किये जाने पर प्रातिसोक्ष-संवर-शील भी बहुत दिनो तक रहने बाला ८ चिर- 
स्थायी होता है | शाखा-समूह ( ८ रूँधान ) से अच्छी तरह घिरी हुईं फसल के समान यह क्लेश 
रूपी चोरों से भहीं हना जाता है। ठीक से बन्द किये गये फाटकवाला गाँव जेसे कि छुटेरो से 
( नहीं छूटा जाता है )। उसके चित्त मे राग नहीं घुसता है, ठीक से छाये हुए घर का दृष्टि के 
जल के समान । यह कहा भी है-- 


रुपेसु सहेसु अथो रसेसु 

गन्धेसु फस्सेसु च रकख इन्द्रियं । 
एते हि दारा पिहिता खुसंबुता 

न हनल्ति गाव परस्स हारिनो ॥ 


[ रूप, शब्द, रस, ग़न्ध और स्पशञों मे इन्द्धिय की रक्षा करो, इन द्वारो के बन्द और ठीक 
से संदृत होने से छुटेरो द्वारा ( छूटे जानेवाले ) गाँव के समान नही हने जाते । ] 


यथा अगार खुच्छन्न॑ बुष्ठि न समतिविज्ञति। 
एवं सुभावितं चित्त रागो न सम्तिदिज्ञति' ॥ 


के कप को पे रु 
[ जैसे अच्छी तरह छाये धर भे घृष्टि का जरू नहीं घुसता, वसे ही ध्यानाभ्यास से अभ्यस्त 
चित्त में राग नहीं घुसता । ] 


यह अत्यन्त उत्कृष्ट (८ उत्तम ) उपदेश है। यह चित्त बहुत ही जल्‍्दी-जल्दी बदुरूता 
रहता है। इसलिए उत्पन्न राग को अछ्ुभ के मनस्कार (८ मन मे करना ) से हटाकर इन्द्रिय 
संवर को पूर्ण करना चाहिये। नये प्रश्नजित हुए वज्ञीस-स्थविर के समान | हाल ही मे प्रचजित 
हुए स्थविरको भिक्षाटन के लिये घूमते हुए, एक सत्री को देखकर राग उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात्‌ 
( उन्होंने ) आनन्द स्थविर से कहा-- 
कामरागेन डय्हामि, चित्त मे परिडय्हति | 
साधु निब्धापनं चब्रद्दि अज्ञुकश्पाय गोतमा'ति ।* 
[ में काम-राग से जल रहा हूँ। मेरा चित्त भी जल रहा है, हे गातसा ! अनुकम्पा करके 
इसे शान्त करने का जरा उपाय कहिये । ] 
स्थबिर ने कहा--- 


१. धम्समपद १, १३ । 
२. सयुत्त नि० १, ८, ३ | 
३. आनन्द खबिर को गोच से सम्बोधित कर र/ ए--टीका | 


्ि द् रु परिच्छे दर शृ 
४०. ] विशुद्धि माग [ द्‌ 


सम्जाय विपरियेसा चित्त ते परिडय्द्रति' 
निमित्त परिवज्जेहि झुम॑ रागूपसंहितं ॥ 
अखुभाय चित्त भावेहि एकरगं सुसमादितं | 
संखारे परतो पस्सख, दुकसतो नो च अत्ततों । 

निव्वापेहि, महारागं, मा डण्हित्थो पुनप्पुन ॥ 


[ विपरीत ख्याल होने के कारण तेरा चित्त जल रहा है, ( इसलिए ) राग से श॒क्त झुभ- 
निमित्त को त्यागों। अशुभ ( निमित्त ) से एकाग्न जार सुसमाहित चित्त की भावना करो | 
संस्कारों को अनित्य ( “पर ) और दु.स के तार पर देखो, आत्मा! के तार पर नहा। महाराग 
को शान्त करो, मत वार-बार जलो । ] 

स्थविर ने राग को दूर कर भिक्षाटन किया । 

इन्द्रिय-संवर पूर्ण करनेवाले भिश्षु को कुरण्डक महाछेण (गुफा ) मे रहने चाले 
चित्रगुप्त स्थविर और चोरक-विहार सें रहने वाले महामित्र-स्थचिर के समान होना चाहिए । 

कुरण्डक महालेण मे सात बुद्धा के अभिनिष्क्षमण का चित्र-क्ष्म बढ़ा सुन्दर था। बहुत 
से भिक्षु शयनासन को घूमते देखते हुए चित्र-कर्म को देसकर--“भन्ते, मनोरम हैं चित्र-कर्म ।? 
कहे । स्थविर ने कहा--“जआबुस, साठ वर्ष से भी अधिक ( इस ) लेण ( न्गुफा ) में रहते हुए 

हो गया, किन्तु ( इसमे ) चित्र-कर्म है या नहीं, भी नहीं जानता हैं। आज चद्ल॒ुप्मानों के 
कारण जाना ॥?? 

स्थविर ने इतने दिनो तक ( वहाँ ) रहते हुए, जॉस उठाकर लेण को पहले कभी नहीं 
देखा था | उस छेण के द्वार पर (एक) बहुत बटा नाग का पेढ़ भी था। उसे भी स्थविर ने पहले 
कभी ऊपर नहीं देखा था । हर वर्ष जमीन पर केशर गिरी हुईं, देसकर उसके फूलने को जानते थे। 

रान/ ने! स्थविर की गुण-सस्पत्ति को सुनकर, वन्दना करने की इच्छा से तीन वार 
(सन्देश) मेजकर, स्थविर के नहीं आने पर उस गाँव से छोटे वच्चावाली खियो के स्तनों को 
बैघवा कर सुहर रूगवा दी--- तब तक बच्चे दूध न पीने पार्वे, जब तक कि स्थबिर नहीं जाते ॥”? 

स्थविर वद्यो पर कृपा करके महाआर्म गये । राजा ने सुनकर, “जाओ भणे, स्थविर को 
साथ लिया छाओ, शीलो को ग्रहण करूँगा ।? कहा । 

अन्त पुर से लिया लाकर प्रणास्‌ करके भोजन करवाया । “भन्ते, आज फुरसत नहीं है, 
कछ शी्छों को अहण करूँगा ।” ( कहकर ) स्थचिर का पात्र छेकर थोडी (दूर) पीछे-पीछे आकर 


रानी के साथ अ्रणाम्‌ करके छोटा । स्थविर राजा प्रणामर्‌ करे या रानी, “महाराज, सुखी हो ।” 
कहा करते थे । इस प्रकार सात दिन गुजर गये । 


_ भिक्षुओ ४ पूछा--भन्ते, क्या आप राजा के ग्रणाम्र्‌ करने पर भी, रानी के अणास्र्‌ 
करने पर भी--“महाराज, सुखी हो। इतना ही कहते हैं १” स्थबिर ने कहा, “आधुस, यह 
राजा है, यह रानी है--मे ऐसा नहीं विचार करता १? सप्ताह के यीतेने ग 5 


हर “स्थचिर का यहाँ 
रहना ढु.सठायक है” (कहकर) राजा द्वारा छुट्टी पाने पर वे कुरण्डक महालेण 


में जाकर रात में 
१ उद्धगामिनी अमय का पिता कावेनतिप्य (८ काऊवण्ण ) ई० पूर्व १०१ से पहले | 

२ भहाग्राम मे--टीका | ह 
3 


तत्कालीन लछका की राजधानी | वर्तमान तिप्यमहाराम के पास से | सातर से ७७ मील दूर। 
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। 
चंक्रमण करना प्रारम्भ किये। नाग के पेड़ पर रहनेवाल देवता दुण्ड-दीपक ( 5 मशालरू ) लेकर 
खड़ा हुआ । तब उनका कर्मस्थान अत्यन्त परिशुद्ध रूप से प्रगद हुआ। स्थविर ने “क्या आज मेरा 
कर्मस्थान जत्यन्त प्रकाशित हो रहा है १” ( सोच ) खुश हो, रगभग मश्नल्ले पहर के समय सारे 
पर्वत को मुज/ते हुए अर्हत्व पा लिया । इसलिये दूसरा भी अपनी भलाई चाहनेवाला कुछपुन्न-- 

मककटो” व अरञज्ञजम्हि वने भन्‍तमिंगो विय, 

वालो विय च जउचन्नस्तो न भवे छोललोचनो । 

अधो खिपेय्य चकक्‍खूनि युगमत्तद्सो सिया 

चनमक्कटलोलूस्स न चित्तस्स वस॑ वजे ॥ 

[ जंगल में बन्द्र के समान, वन में चंचल म्ग के समान, मूर्ख के समान त्रस्त-हृदय और 
चंचल-नेत्रवाला न होवे। आँखों को नीचे कर, चार हाथ दूर तक देखनेवालरा ( > थुग्मदर्शी )' 
बने, जंगली चंचल बन्दर के समान चित्त के वश में न जाये। ] 

महासित्र स्थविर की माता को जहरबाद ( ८ विपगण्ड )' निकलछा । उसकी छडकी भी 
भिक्षुणियों में प्रमजित हो गईं थी। उसने उसे कहा--“जाओ ! आये । ( अपने ) भाई के पास 
जाकर मेरी बीमारी को वतराकर दवा छाओ ४? उसने जाकर कहा। स्थविर ने कहा--“में जडी- 
बूटी वर्गेरह दवाइयों को इकहा करके दधा पकाना नहीं जानता, किन्तु तुझे दवा बतलछाऊँगा। 
मैं जब से प्रच्रजित हुआ, तब से छोभ-चित्त से मेंने कभी भी इन्द्रियो को खोलकर विपभाग-रूप 
को नहीं देखा | इस सत्य बचन से मेरी माँ निरोग हो जाय ।? जाओ, इसे कहकर उपासिका के 
शरीर को मलो ।””उसने जाकर, इस बात को कह, वैसा किया । उपासिका का फोडा उसी क्षण 
फेन के पिण्ड के समान फूटकर अन्तर्धान हो गया । उसने उठकर---“थदि सम्यक्‌ सम्ुद्ध जीवित 
होते, तो क्यो नहीं मेरे पुत्र के समान भिछ्ठु के सिर को ( अपने ) जाल के समान हाथ से सह- 
लाते १? आननद के वचन कहे । इसलिये--- 

कुलपुत्तमानी अच्ञोपि पव्चज़ित्वान सासने | 
मित्तत्थेरो' व तिटठेय्य बरे इन्द्रियसंबरे ॥ 

[ कुल-पुत्र का दावा रखनेवाले अन्य को भी शासन मे प्रत्जित होकर मित्र-स्थविर के 
समान श्रेष्ट-इन्द्रिय-संबर में खड़ा होना चाहिये। ] 

जसे इन्द्रिय-संवर स्मृति से, बसे ही वीर्य से ) वीर्य से आजीव-पारिशुद्ध को पूर्ण करना चाहिये । 

ठीक से आरम्भ किये गये घीर्य से मिथ्या (> वे-ठीक )-भाजीविका का प्रह्ण होने के कारण 

चह वीर द्वारा ही पूरा किया जाने वाला है। इसलिए अनुचित अन्वेपण को छोडकर चीर्च्य 

- द्वारा भिक्षाटगन आदि सम्यकू (5 उचित-ठीक ) खोज से इसे पूर्ण करना चाहिये। परिश॒ुद्ध 

रूप से उत्पन्न प्रत्यययों को सेवन करने और अपरिशछुछं/ को जाशीविप (> गेहुअन सोप ) की 
भाँति त्याग देने से । 

घुताञ्न नहीं धारण किये हुए ( भिक्ठु ) का संघ से, गण से ओर धर्मोपदेश आदि उसके 

गुणों से प्रसन्न गृहस्थों के पास से उत्पन्न प्रत्यय परिशुद्ध-उत्पन्न हुए कष्टे जाते है। भिक्षाटन भाद्वि 





?. जुआट के वरावर देखनेवात्पय--सिहल्सन्नय | ट हाथ देयनेवात्य-- ब गल्य | 
२, विप गण्ड रोग पहते है 'सतन-कन्दल रोग यो | खराब रोगो पो भी दिपमाट कश्ने ही 
ह--थीका | 
-/ ३. जिस रुप को देखने से काम राग उसन्न होता ६, उसे विपभाग रुप जाते | | 


रु फ् 
विद्या 4 गं [ पर र्चि हि: 4 


न 
से अल्मन्त परिशुद्ध, उत्पद्न दे ही। छुताड़ भारण किये हुए ( भिक्ष ) का जे मर 
५" घुत्ताड नुकूछ उत्पन्न शाम उत्पन्न ६८!। एक 
उसके गुणों से श्रसत के पास से घुताज्ञ के नियमानुकूछ उर परि शुद्ध 2 हक 
नक्कृ £7 ६ तेहरी तिक ध् सत्र श्र 
को जच्छा कर सकने के योग्य पूति गी (८गाय के भ्त्न में भिगोई टुई 5 ) 
मधुर चीजों! के उत्पन्न होने पर--चार मधुर चीजा को दूसरे भी सतम्रह्मचारी पायगे साचकर हद 
के एक भाग को ही सानेवाले का धुताज का अहण करना योग्य होता है । यही उत्तम आयन्वण 
का भिक्षु कहा जाता है। 3 कक 

जो ये चीवर आदडि प्रत्यग्र हैं, उनमे जिस-किसी आजीब का परिशोधन 22048 
चीधर और पिण्डपात ( ८ भिक्षान्न ) मे निमित्त, अवभास, परिकथा की विज्ञप्तियाँ नहीं करनी 
चाहिये । शयनासन से जिसने धुताड्न धारण नहीं किया है, वह निमित्त, अवभास, परिकथा 
कर सकता है । जज 

निमित्त कहते है शयनासन के छिये भूमि ठीक्‍-ठाक आदि करनेवाले को-- भन्‍्ते, क्या 
किया जा रहा है? कौन करवा रह। है ९! सृहस्थो द्वारा कहने पर “कोई नहा” उत्तर देना अथवा 


जो कुछ दूसरा भी इस प्रकार का निमित्त करना। अवभास कहते है “डपासको, तुम छोग कहाँ 
रहते हो 0)? 
“आसाद में भन्ते ।? 


“किल्तु, उपासको । भिक्ठु छोगो को प्रासाद नहीं चाहिये ?? इस प्रकार कहना अथवा 
जो कुछ दूसरा भी ऐसा अवभास करना। परिकथा कहते है “पिश्ठु सघ के लिये शयनासन की 
दिक्कत है ।” कहना, या जो दूसरी भी इस तरह की पर्याय-कथा है। 

मैपज्य ( 5 दवाई ) से सब उचित है, किन्हठु उस प्रकार से मिला हुआ भेपज्य रोग के 
दूर हो जाने पर साना चाहिये या नहीं २ 

“भगवान्‌ ने द्वार दिया है, इसलिए उचित है ।” (पुसा) विनयधरो कहते £, किन्तु 


सूत्रान्तिक' कहते हैं--“यज्यपि आपत्ति नहीं होती है, छेक्नि आजीविका कुपित होती है। इसलिए 


उचित नही है ।” 


जो कि भगवान्‌ (रा वतलाये हुए भी निमित्त, अवभास, परिकथा फी घिक्षप्तियों को 
नहों करते हुए जत्पेच्ठता आदि गुणों करे ही सहारे जान जाने का समय आने पर भी अवभास 


आदि के विना मिले हुए प्रत्यय्यों का प्रतिसिवन करता है, यह परम सल्लेख बृक्ति कही जाती है । 
2 80प 
जसे कि सारिपुत्न स्थविर । 


; वे आयुप्मान्‌ एक समय प्रविचेक बढ़ाते हुए*, महामौद्ृल्यायन स्थविर के साथ किसी एक 
जंगल मे विहरते थे । एक दिन उन्हे पेट मे वायु का रोग उत्पन्न होकर वहुत पीडढित किया । 
महासोहल्यायन स्थविर सन्ध्या के समय उस आयुप्सान्‌ के पस गये | स्थविर को छेटे हुए देख 
उस बात को पृछकर--जबुस, पहले जापका ( यह रोग ) किस चीज से अच्छा होता था १० 
पूछा । स्थविर ने कहा- “आधुस, ग्रहस्थ-काल में मेरी माँ घी, मधु, चीनी जआादि मिलाकर 

चार मधुर चीज ह---धरी, मक्खन, मधु और चीनी | 
सम्पूर्ण विनय पिटक को कण्ठख रखने वाछे मिक्षु विनयधर कहे जाते ह। 
सज्ञ-पिटक को कण्टस्थ रखनेवाले भिक्षु सज़ान्तिक कहे जाते है] 
४ गण को छोडकर एकान्त से जा फल-समापत्ति के साथ विह्सने के समय | | 


श 
र्‌, 
ऊ 
बज 
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पानी रहित, दूध से पकायी हुई खीर देती थी, उसी से मेरा रोग अच्छा होता था ।”? उस 
आयुप्सान्‌ ने भी--बहुत अच्छा आबुस, यदि मेरा या आपका पुण्य है, तो शायद कल 
पायेंगे ।!? कहा । 
उनकी इस बातचीत को चंक्रमण के एक सिरे पर पेड पर रहनेवाले देवता ने सुनकर-- 
“कूल आये के लिए खीर उत्पन्न करूँगा ।” उसी समय स्थविर के सेवक ( >उपस्थाक ) के घर 
जाकर जेठे (-ज्येष्ट) डके के शरीर में घुसकर पीढ़ित किग्रा । उसकी दवा करने के लिए इकट्ठे हुए 
सम्बन्धियों से कहा--यदि कर स्थविर के लिए ऐसी खीर तैयार करोगे, तो में उसे छोटूँगा ।” 
उन्होंने 'त्तेरे बिना कहने पर भी हम लोग स्थविरों को रोज बैधी भिक्षा देते है /? कहकर दूसरे 
दिन वैसी खीर तैयार की । 
महामौद्वल्यायन रथविर ने सबेरे ही आकर--“अःबुस, जब तक से शिक्षाय्न से आता 
हूँ, तब तक यहीं रहिये ।? कह कर गाँव में प्रवेश किया । उन आदसियों ने अरे बढ़ स्थविर के 
पात्र को छे, उक्त प्रकार की खीर से भरकर दिया । स्थविर ने जाने के लिए संकेत किया । उन्होंरे- 
“भन्ते, खाइये आप, दूसरी भी देंगे ।” कहकर स्थविर को खिका कर फिर पान्न भर कर दिया। 
स्थविर जाकर--“अच्छा आधुस, सारिपुत्न । खाइए ।” (कहकर) पास छे गये। स्थविर ने भी 
उसे देखकर--“खीर अत्यन्त सुन्दर है, केसे यह मिली हे १?” विचारते हुए, उसके मिलने के 
( कारण ) को देखकर कहा---“आबुस, मोहल्यायन ! (यह ) भिक्षान्त खाने योग्य नहीं है ।””” 
धह भी आयुप्मान---झुझ जैसे द्वारा छाये हुए भिक्षान्त को नहीं खाते हैं।?? (पुसा) चित्त 
मान्न भी न करके एक वात में ही पान्न को मुख की धार (-अर्वेठि) से पक्डकर एक तरफ ओऔधा 
दिये । खीर के जमीन पर पढने के साथ ही स्थविर की वीमारी भी दूर हो गई। तब से लेकर 
पेंतालीस' वर्ष फिर नहीं पैदा हुईं। तत्पश्चात्‌ (उन्होंने) मौह ल्यायन से कहा--/आवबुस बातचीत 
करने के कारण मिली हुई खीर आऑँतों के निक्छ कर जमीन पर घूमने पर भी खाना अनुचित 
है ।” ओर इस उदान को भी कहा--- 
चची विज्ञजक्ति विष्फार उप्पर्ष मधुपायासं | 
सच्चे भुत्तो भवेय्याहं स।/जीबवो गरहितो मम ॥ 
यदि्पि में अन्तशुणं निक्खमित्वा वहि चरे। 
नेव भिन्देग्यमाजीव॑ चजमानोपि जीवित ॥* 


१. “क्यों ऐसा उन्होंने कटा, जब कि अवभास कर्म आडढि के ल्‍िए उनका सन नहीं था * 
सत्य हे किन्तु आशय नही जानते हुए कोई-कोई प्रथग्जन वैसा मानेगे । साथ ही भविष्यत्‌ काठ 

मे भिक्ष मेरी देखादेखी करेगे, सोचकर निपेध किया ओर भी महाखविर की सल्लेस-प्रवृत्ति बहत शी 
उत्कृष्ट थी | बसा ही एक तरुण भिक्षु कै---/किसे बढियों खाना प्रिय नही होता ? कहने के कारण 
परिनिर्वाण-पर्यन्त उन्होंने पिद्ठा नही खाया ।--टीका | 

२, मूल पालि और सिहर, वर्मी आदि सब व्याख्या-अन्थी में पंताढीस वर्ष ही पाठ आपा 
£, किन्तु भगवान्‌ बुद्धल्व के बाद केंदल ४५ दर्प तक रहे। ओर सारिपुत्र खदिर उनके बुदखन्याप्ति 
के दूसरे वर्ष प्रत्रजित हुए तथा परिनिर्बाण के पहले ही परिनियांण को प्राप्त हो गये | अत' जान + 
पडता * कि 'पम्चचत्तालीस! छात्द से पॉच पीछे से छुठ गया *े। कैसनग चत्ताटीस (#चारीस ) ह 
होना चादिये था | 

२१, मिल्न्द पच्छो ६, ९, 


४७ ] विश्ुद्धि मार्ग [ परिघ्छेद २ 


[ बातचीत करने के कारण मिछी हुई मीठी सौर को में खाये होता, तो मेरा आजीच 
( जरोजी ) निन्दित होता। यदि मेरी अतदी भी निकलकर बाहर घृमने लगे, तत्र भी में ाजीय 
को नहीं तोद सकता, भले ही प्राण निकछ जाय | | 


आरशाधेमि सके चित्त विवज्जेमि अनेसन। 
नाह चुद्धपतिकुई फकाहामि थे अनेसन॥ 


[ में अपने चित्त को वचन में करता हूँ, अमन्वेषण का त्याग करता है) बुद हारा निन्दित 
असन्‍्वेषण को से नही करता हूँ। | 


चीरशुस्घ के रदने वाढे, आश्रखादक महातिप्य स्थविर की कथा! भी यहाँ कहनी 
चाहिए । ऐसे सब प्रकार से भी--- 


अनेसनाय चित्तम्पि, अजनेत्वा विचकलणों। 
आजीचे परिसोधेय्य, सद्धा पच्वजितो यती 'ति ॥ 


[ श्रद्धा से अजित बढ्धिसान भिक्षु जन्‍्वेषण के लिए चित्त भी उत्पन्न न करऊे (अपनी) 
जाजीविका को परिशुद्ध. करे । ] 


जैसे वीये से आजीव-परिशुद्धि होती है, चसे ही प्रत्यय सन्निश्चित-शील को प्रज्ञा से 
; पी 
पूर्ण करना चाहिप। अज्ञावान्‌ ही प्रत्ययों के सदोप-निर्दाप होने को जान सकता ४, जत' चह 
प्रज्ञा द्वारा ही साध्य है। इसकिए प्रत्यय के प्रति सुद्ध-खभाव ( झछाऊच ) को त्याग कर धर्म के 
साथ मिले प्रत्ययो को, कही गई विधि के अनुसार प्रज्ञा से भ््यवेक्षण करके परिभोग करते हुए 
उसे पूर्ण करना चाहिए । मै 
सच न / से 
दो प्रकार का प्रत्यवेक्षण क मे 


प्रत्यवेक्षण दो प्रकार का होता है--प्रत्ययों के पाने के समय और परिभोग करने के 
समय । पाने के समय से भी घातु के अजुसारों या अतिकूल के जनुसार* श्रत्यवेक्षण करके रसे 


१. महातिष्य खबर अकाल के समय मार्ग में जाते हुए भोजन नहीं मिणने ओर मार्ग की 
थकावट से थककर दुर्वछ शरीर हो, किसी एक फले हुए आम के पेड के नीचे लेट गये । बहत से 
आम इवर-उघर गिरे पढ़े थ। वहाँ एक बहुत बूढा ग्रहख स्थविर के पास जाकर, थका हुआ 
जानकर आम का शर्वत पिलकर अपनी पीठ पर बेठा, उनके रहने के स्थान मे त्यया। स्थविर 
ने--न तेरे पिता, न माता, न र्स्तिदार, न भाई वेसा काम करते, जैसा कि शील्वान होने के 
नाते यह व्यक्ति कर रहा टे ।? अपने को उपदेश कर, विपव्यत्रा करके उसकी पीठ पर ही अहत्व पा 
लिया ।--टीका । हे 

२ सर्टी के वचाव के लिए! आदि प्रकार से पहले कही गई विधि से | 


३ धातुग्रे चार ह्‌ एश्ती, जछू, अग्नि, चायु | “/ प्रत्यय से ग्रवर्तित ह 

शक ै, अक हम रा श का सर के हज हे यह कैचठ धातु 
क उसका उ ग्व्यक्तिभी। -मनस्क 

के बतौर । ऐसे वात: 7र 


४. मथम आदर मे प्रतिकूल सजा से--थे सव चीबर आदि 
गन्दी काया को पाकर अत्यन्त जिगुप्सनीय हो जाते है [? 


अजिगुप्सनीय है किन्तु दस 
ऐसे प्रतिकूल मनस्कार के अनुसार | 


परिच्छेद १ ] शील-निर्देश [ ४५ 


हुए चीवर जादि, उसके बाद परिभोग करनेयाले का परिभोग निर्दोष ही होता है, परिभोग करने 
के समय भी । 


वर कार कब 


यह निश्चयात्मक निश्चिय हे--परिभोग चार प्रकार के होते हँ--(१) स्तेय-परिभोग, (२) 
ऋण-परिमोग, (३) दायाद-परिभोग, (४) खामी-परिभोग । संघ के बीच में भी बेठकर परिभोग 
करते हुए दुःशील का परिभोग स्तेय परिभोग है | शीलघान्‌ का विना अत्यवेक्षण करके परिभोग 
करना ऋण-परिभोग है। इसलिए चीघर को जब-जब पहने ओढ़े, तब-तब प्रत्यवेक्षण करना 
चाहिए । पिण्डपात ( >भोजन ) कवर-कवर पर । वसा नहीं कर सकनेवाले को दोपहर के भोजन 
से पहले, पीछे, पहले पहर, बिचले पहर, अन्तिम पहर मे । यद्दि उनके विना प्रत्यवेक्षण किये ही 
अरुणोद्य हो जाता है, तो (वह) ऋण-परिभोग करनेवाला हो जाता है। शयनासन भी जद-जब 
परिभोग करे, तब-तव प्रत्यवेक्षण करना चाहिए। दवा लेने के समय भी, परिभोग करने-करने के 
समय भी प्रत्यय का ख्याल रखना ही उचित है। ऐसा होने पर भी लेने के समय ख्याल करके, 
परिभोग करने के समय (पत्यवेक्षण) नहीं करने वालों को आपत्ति होती है, किन्तु लेने के समय 
ख्याल नहीं करके परिभोंग करने के समय (प्रत्यवेक्षण) करनेवाले को आपत्ति नहीं होती है। 


चार शुद्धियाँ 


शुद्धि चार प्रकार की होती है। देशना-गुद्धि, संवर-अुद्धि, पर्यष्ि-जुद्धि, प्रल्वेक्षण-गद्धि । 
देशन-“शुद्धि कहते हैं श्रातिमोक्ष-संचर-शील को । घह देशना से शुद्ध होने के कारण देशना-डाद्धि 
कहा जाता है संवर-शुद्धि, इन्द्रिय-्संवर-शीऊल को कहते हैं। वह “में फिर ऐसा नहीं करूँगा? 
इस प्रकार मन में अधिष्ठान करने के संवर से ही शुद्ध होने के कारण संबर-शुद्धि कहा जाता हैं । 
पर्येष्टि-शुद्धि कहते हैं आजीव-पारिशुद्धि शीरू को । वह अन्वेषण को प्याग कर धर्म के साथ प्रत्यय 
लाभ करनेवाले के पर्यपण ( >तलाश ) की छुद्धता से पर्यष्टि जुद्धि कहा जाता है । प्रत्यवेक्षण-श॒द्धि 
प्रत्यय-्स न्लिश्चित-शीरू को कहते हैं। वह कहे गये के अनुसार प्रत्यवेक्षण से झुद्ध होने के कारण 
प्रत्यवेक्षण-शुद्धि कहा जाता है। इसी से कहा हैे--लेने के समय ख्याल नहीं करके परिभोग 
करने के समय (अत्यवेक्षण) करने वाले को आपत्ति नहीं होती है ।? 

सात शेक्ष्यों' का परिभोग ढायादु-परिभोग है। वे भगवान्‌ के पुत्र है, इसलिए पिता के 
पास रहनेवाले भत्यय के दायाद ( 5उत्तराधिकारी ) होकर प्रत्यय का परिभोग करते है । क्‍या वे 
भगवान्‌ के भ्रत्ययो का परिभोग करते हैं या ग्ृहस्थो के प्र॒त्ययो का १? गृहस्थों के द्वारा दिये गये 
भी, भगवान्‌ द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण भगवान्‌ की ही चस्तु होती हैं, इसलिए भगवान्‌ 
के भत्ययों का परिभोग करते है। ऐसा जानना चाहिये “धघिम्मटायादसुत्तश यहाँ प्रमाण है। 
क्षीणाश्रवों का परिभोग स्वामी परिभोग है । ये तृष्णा के दासत्व से निकल जाने के कारण स्वामी 
होकर परिभोग करते हैं। 

इन प्रिसोगो से स्वामी-परिभोग और ठायाद-परिभोंग सबको उचित ७। ऋण-परिभोग 


१. सात शेक्य जलोतापत्ति मार्म-प्राम, सोतासत्ति फ्लूप्रास, सफदागामी मार्ग प्रास, 
सकूृदागामी परू-प्रास, अनागागी सार्ग-प्राम, अनागाभी फान्यास ओर आहत मार्ग ग्राम | 
२, सज्किम नि० १, £, २ । 
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कब्कात 


नि गद्धि घट है [ परिच्छे डर र्‌ 
४६ ] ग़ांद्ध मं 


उचित नहीं । स्तेय-परिभोग की बात ही नटी। जो यह शीछयान का आप है, मा 
परिभोग के विस्कुछ विरुद्ध होने के कारण आनृण्य ६ बज पण 2 टट सा हक 2 | 
या दायाद-परिभोग से ही संगृहीत दोता हैं। मीठ्वानू भी उस शिक्षा से युक शान स सह 
का का में चैंकि खामी-परिभोग सर्व-त्रे्ट ७, इसलिए उसे चाएनेयाले श््ु रे 
कहे गये के अनुसार भत्यवेक्षण करके परिभोग ( सेवन ) करते हुए, 000 सन्निश्षित शील फो 
पूर्ण करना चाहिए। ऐसा करने बाला ही कृत्यड़ारी होता ?। बर का। भी ई-- 


पिण्ड विहार सयनासनस्य 
आपश्व संघाएें ग्जप्रचाहन। 
खुत्वान धस्मं सुगतेन दखित। 
संखाय सेवे चरपण्मसावको ॥ 
[ भोजन, विहार, शयन-आसन, जछ आर संघादी की बूछ को घोना--सुगत ( 5 उद ) 
हारा उपदेशित धर्स को सुनकर प्रज्ञावान्‌ भिन्लु प्रव्यपेक्षण बरफके उपयोग फररे। ] 
तस्पा हि. पिण्डे सयवासने चल 
आपे व संधाय्रजूपवाहने | 
एतेखु.. अम्मेस. अनूपलितों 
भिक्खु यथा पोक्खरे यारिदिन्दु ॥' 
[ इसलिये भोजन, शय्रन-आसन, , जलू ओर संघाटी की पूछ को घोना--हतनी वालों में 
कमल के पत्ते पर पानी की दूँढ की भाँति भिश्ठु लिप्त न हो ॥] 


काछेन रूद्धा परतो अज्॒ग्गहा 
०. 

खज्जे छ भोजेसु च सायनेसु । 

मत्त सो जच्ञा सतत उपद्वितो 

चणस्स आलेपनरूहने यथा ॥ 


[ दूसरे की कृपा से समय पर सिले सत्य-भोज्य जौर शयन-भासन में सर्चदा मात्रा जाने, 
जैसे कि घाव के भरने के लिये ( दवाई ) का आलेप । ] 


कन्तारे पुत्तमंसंच, अक्घस्सव्पण्जन यथा। 
एवं आहरे जाहारं, यापनत्यममुच्छितो ॥ 
[ रेगिस्तान से पुत्र के मांस और घुरी को तेलियाने के समान वहुत खाने की तृष्णा को 
छोडकर जीवन-परापन करने के लिये भोजन करे । ] 


इस प्रत्यय सब्निश्चित-शील की पूर्ति के छिये भाग्मेय संघरक्षित श्रामणेर की कथा 
कहनी चाहिये। वह सलीमॉति प्रत्यवेक्षण करके खाता था। जैसे कहा है--- 
२, शील कही जानेवाली शिक्षा से--टीका | 
२, सुत्त नि० २, १४, १६। 
३, सुत्त नि० २, १४, १७ | 


परिच्छेद १ ] शील-निर्देश, [ ४७ 


डउपज्ञायों मे स्ुञ्लमार्न सालिकूरं खुनिब्युत । 
मा हेव त्व॑ सामणेर जिदहं झापेसि असब्मतो ॥ 
डपज्ञायरुस वचो सुत्वा सवेगमरूमि तदा। 
एकासने भिलीद्त्वा अरह्त॑ अपापुर्णि॥ 
है सोह परिएुण्णसद्डप्पो चनन्‍्दो पण्णरसों यथा। 
सब्वासवपरिक्खीणो नत्यि दानि पुनब्भवो'ति॥ 

[ खूब ठण्डे! धान के भात को मेरे खाते समय उपाध्याय ने मुझे कहा-श्रामणेर, मत 
ऐसे ही तू असंयमी होकर जीभ जलाओ? उपाध्याय के वचन को सुनकर उस समय में संवेग 
को प्राप्त हुआ और एक आसन पर बैठकर अहं॑त्व को पा लिया। वह मे पूर्णिमा के चन्द्र-जेसा 
पूर्ण सक्लल्प बाला हूँ, ( मेरे ) सभी आख्रव क्षीण हो गये, अब फिर जन्म लेना नहीं है। ] 


तस्मा अज्ञजोपि ठुक्खस्ख पत्थयन्तो परिकखय । 
योनिसो पतच्चचेक्खित्वा पटिसेवेथ पच्चये'ति ॥ 


[ इसलिये दूसरा भी दुःख का नाश चाहनेवारा ( भिछु ) ठीक से प्रत्यवेक्षण करके 
प्रत्ययो का सेवन करे । | 


ऐसे प्रातिमोक्ष-संचर-शील आदि से ( शीकछ ) चार प्रकार का होता है। 


| पश्चक ] 


पॉच प्रकार के भागों में से पहले पशञ्चक में--अनुपसम्पन्न शीरू आदि के अनुसार 
अर्थ समझना चाहिये। प्रतिसम्भिदा मार्ग में यह कहा गया हे--कोन-सा पर्यन्त-पारिशुद्धि 
शील हे १ पर्यन्त शिक्षपद्धाले अनुपसम्पन्नों का--पर्यन्त पारिशुद्धि-शील है । कौन-सा अ-पर्यन्त 
पारिशुद्धि-शील है? अ-पर्यन्त शिक्षापद्वाले उपसस्पन्नों का--अपर्यन्त पारिशुद्धि शील हे। 
कौन-सा परिपूर्ण पारिशुद्धि शील है ? कुशल-धर्म से रंगे रहनेवाले कल्याण-प्रथसजनों का, शोदक्ष्य- 
पर्यन्त परिषूर्ण करनेवालों का, शरीर तथा जीवन के प्रति चाह नही रखनेवालों का. और जीवन 
व्यागे हुए छोगो का (शील)--परिपूर्ण पारिश॒ुद्धि शीर है। कौन-सा अपरामृष्ठ पारिशुद्धि शील है १ 
सात शेक्ष्यों का--भपराम्रष्ट पारिश॒द्धि शील है । कौन सा प्रतिश्रश्नविध पारिशुद्धि शील है ? तथागत 
के भ्रावकों का, प्रत्येक बुद्धो का ओर तथागत अहत्‌ सम्यक्‌ सम्ब॒ुद्ध का--अतिप्रश्नव्धि-पारिशुद्धि 
शील है ।??* 
अजुपसस्पन्नों के शीछ को गिनती में सपर्यन्त ( >सीसा सहित ) होने से पर्यन्त- 
पारिशुद्धि-शीरू जानना चाहिए। उपसम्पन्नो का-- 
नवकीटि सहस्सानि असीति सतकोटियो। 
पञ्माससतसहस्सानि छत्तिसा च पुनापरे || 


१, थीका में 'सुनिद्युतन्ति सुपीतक् शाया ६। किन्तु धर्मानन्द कोझाग्बी ने 'सुनिब्दुत्तन्ति 
सुनिद्धित सुद्ुकत' लिखा ए, जो सर्ववां अग्नड ५, क्योंकि जीम जत्पनवारी बात से मेंठ नही सता | 
शाब्दिक अर्थ भी तो टीका का ही ठीक ६ | 

२, पटिसम्मि० १, १६ | 
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जन्मे 


पते खसंबर विनया सम्बुद्धेन पकाखिता। 
पेय्यालमुखेन निद्धिट्ठा सिफ्खला विनयसंचर ॥ ु 
| आठ सरबव, नव्चे जरब, पचास लाख, ठत्तिस ५ सम4,%० ५ का ०,० 2 ३६ )-+इतन 
सम्बुद्ध द्वारा बतछाय्रे गये संचर-विनय है, जो पेय्याल से बिनयर-पिटक मे निद्रिष्ट  ] रे 
ऐसे गिनती से सपर्यन्त को भी सम्पूर्ण रूप से अटण करना और छाभ, यद्रा, ज्ञात, अक्, 
जीवित के अनुसार अ-द्छ-पर्यन्त को अपर्यन्त पारिशुद्धि शील जानना चाहिए। चीरगुस्त्र के रहने 
चाछे आम्रसादक महातिप्य स्थिर के झील के समान | वेसा ही उस आयुष्मान्‌ ने-- 
घन चजे अद्भवरस्स हेतु 
अईं चजे जीवितं रक़्समानों । 
अई धरने जीवितज्यापि सब्यं 
चजे नरो धम्ममनुस्सरन्तों ॥ 

[ अच्छे अद्ध को बचाने के छिए. धन का त्याग करें, जिन्दर्गी की रक्षा परते हुए भद्न का 
त्याग करे। भद्ग, धन और जिन्ठगौ--सभी को (क्षादर्मी) धर्म का स्मरण करते हुए त्याग दे । ] 

इस सत्पुरुष' की अनुश्नुति को नही छोदते हुए प्राण जाने की शका रहते हुए भी, शिक्षा- 
पद का उढ्रूंधन न कर, उसी अपर्यन्त पारिशुद्धि शीरू के सशारे उपासक की पीठ पर ही. अरटस्व 
पा छिया। जैसे कहा है-- 

न पिता नपि ते माता न जाति नपि बन्धवों । 
करोते तादिस किच्च॑ सील्वन्तस्स कारणा ॥ 
संचेग जनयित्वान सम्मसित्वान योनिसो। 
तस्स पिद्धिगतों सन्‍्तो अरहत्तं अपापुणि ॥ 

[ (यह) न तो तेरा पिता है, न माता है, न रिस्तेटार 6 जार न तो बन्छु ही है, (केबल) 
शीलवान्‌ होने के कारण वेसा काम कर रहा है--(इस प्रकार) सबेग पैदा करके और ठीक रूप से 
विचार करके उसकी पीठ पर बंठे ही हुए जर्हत्व को पा लिया । ] 

कत्याण-इथग्जल का शीरू उपसम्पढा से लेकर अच्छी तरह धोयी हुई जातिमणि के 
समान और अच्छी तरह निखरे सोने की तरह अत्यन्त परिशुद्ध होने से, चित्त उत्पन्न करने मात्र 
के मल से भी रहित अहंत्व का ही ग्त्यय होता है, इसलिये परिपूर्ण-पारिशुद्धि कहा जाता है। 
महासद्रक्षित और भाग्नेय सद्दरक्षित स्थविरों के समान । 

महासझरक्षित स्थविर से साठ चर्ष से अधिक की उम्र मे झत्यु-मन्न पर सोते हुए, सिश्ष- 
संघ ने छोकोत्तर (- धर्म ) की प्राप्ति के विपय में पूछा | स्थविर ने---मुझे लोकोत्तर धर्म ( की 

£ पालि मे यह नियम € कि किसी एक ही वाक्य के वारबार आने पर, उसे सक्षेप मे ही 

कह देने के लिए. आदि-अन्त के अच्दो को ठेकर बीच मे ये अथवा पेय्याछः 'ल्ख देते है, 
जिससे ऊपर का आया हुआ चह परिष्र्ण पाठ सम्नझा जाता ६। उसका अर्थ 6 तन 
अर्थ जानना पर्बात है (पाठ + अछ)। “बह-वह स्थान विस्तार-पूर्वक निर्टिए ६”--..सिहल व्याख्या 
(>सन्नय) में आर्थ लिखा ६ 

२, देखिये पाद्ख्प्पणी प्रष्ट ४४ | 

३. मटासुतसोम वोविसत्व की--टीका । देखिये जातकट्ककथा २१ »५। 


परिच्छेद १ ] शील-निर्देश [ ४९ 


प्राप्ति ) नहीं हुई है।” कहा। तब उनके सेवा-टहऊू करनेवाले तरुण भिक्षु ने कहा--“भन्‍्ते, 
आप परिनिदृत हो गये ।” (जान,) चारो ओर बारह योजन से आदमी इकट्ठे हुए है, आपकी 
पृथक-जन-झत्यु से महाजनसमूह को पछतावा होगा ।” 

“आवुस, में 'मेत्रेय भगवान्‌ का दर्शन करूँगा! (सोचकर,) विपश्यना नहीं किया, अच्छा, 
मुझे ( उठा ) बैठाकर अवकाश करो ।” वह स्थविर को बेठाकर वाहर निकल आयद्रा। स्थविर ने 
उसके निकलने के साथ ही अहत्व को पाकर चुटकी से संकेत किया । संघ इकट्ठा होकर कहा--- 
“भन्ते, ऐसे मरने के समय मे लछोकोत्तर धर्स को उत्पन्न करते हुए आपने कठिन काम किया है ।” 

“आचुस, यह कठिन नहीं है, फिर भी तुम छोगो को कठिन बात बतलाऊँगा। आश्ुस, 
में प्रत्नजित होने के समय से लेकर स्घूति-रहित अज्ञानता से किये गये काम को नही देखता हूँ ।”? 

उनका भांजा ( 5 भाग्नेय ) भी पचास वर्ष की अबस्था में ऐसे ही अहंत्व पाया । 


अप्पस्खुतोपि थे होति सीलेसु असमाहितों । 
उभयेन न॑ गरहन्ति सीझतो च झुतेन च॥ 
[ यदि अव्पश्रुत भी होता है और शीलो में भी असंयमी, तो उसकी शील और श्रुत 
दोनो से ही निन्‍दा करते हैं। ] 
अप्पस्खुतोपि चे होति सीलेखु खुसमाहितों। 
सीलतो ने पसंसल्ति तस्स सम्पञ्नते खुतं ॥ 
[ यदि अव्पश्रुत भी होता हे किन्त होता है शीलो में संयमी, तो उसकी शील से प्रशंसा 
करते हैं, उसके लिये श्रुत अपने आप पूर्ण हो जाता है। ] 
वहुस्खुतोपि थे होति सीलेसु असमाहितो। 
सीलतो न॑ गरहलन्ति नास्स सम्पजञ्जते खुतं॥ 
[ यदि वहुश्रुत भी होता हे किन्तु होता है शीलों मे असंयमी, तो उसकी शील से निन्दा 
करते हैं, उसके लिये श्रुत सुखदायक नहीं होता । ] 
वहुस्खुतोपि थे होति सीलेसखु खुसमाहितो। 
उभयेन ने पसंसल्ति सीकतो च खुतेन च ॥ 
[ यदि वहुश्रुत भी होता है और होता है शीलो में संयमी, तो उसकी शील भौर श्रुत 
दोनो से प्रशंसा करते है। ] ह 
वहुस्सुत घस्मचधर सप्पञ्ञ वुद्धसावरक । 
नेकक्‍्खं जस्वोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति ॥ 
देवापि न॑ पसंसन्ति श्रह्मुनापि पसंसितो'ति' ॥ 
हर [ वहुश्रुत, धर्म-वर, प्रज्ञाचान्‌ , छुद्ध के शिप्य की सोने के निप्क (८ झसफी ) की भाँति 
कोन निन्‍्दा करने के योग्य है? देवता भी उसकी प्रशसा करते है, वह ब्रद्म से भी 
प्रशंसित्त होता है। ] 
शैक्ष्यों के इष्टि से, या प्थरजनों के भव से परास्श्ट (लपफरे) नहीं हुए शील को अपरासए- 
शील जानना चाहिये। कुट्स्विय-पुत्र तिप्प स्थचिर के शील के समान। उस कायुप्मान ने पेसे 
शील के सहारे अहंत्व पाने की इच्छा से चेरियां को कहा--- 
१, अगुत्तर नि० ४, ६, ६ | 
ष्छ 





45 त्रुद्धि है श्च्छ्ड्र्दि 
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डन्नो पादानि भिन्डित्वा सम्मापस्सामि वो अह । 
अद्वियासि दरायाम्रि सराणमरणं अं ॥ 
[ ढोनो पैरो को तोडकर में तुम छोगो को समझता हूँ, में राग के साथ मरने में परणा 
ओर छज्ा करता हूँ! । |& पलक क 
और भी कोई महास्थविर बहुत ससत बीमार हों, अपने हाथ से भोजन भी नहां सपा 
सकते हुए, अपने पेशाब-पासाना से लिपटे हुणु करवट बदछ रहे थे। उन्हे देखन्‍र कसी एक 
तरुण ने कहा-- जहा, जीवन-संस्कार कैसे हु सयर टे??! तब उसे सहास्थविर ने कट्टान- 
“आधुस, में इस समय मरकर स्वर्ग की सम्पत्ति पाऊँगा, इसमे मुजे सन्देश नहीं £, पिन्‍्तु इस 
शीछ को तोडकर पाई हुई सम्पत्ति ( भिछ्ु- ) शिक्षा को त्याग वर गृशस्थ हो जाने के समान 
है !” ( और ऐसा ) कह कर--शीछ के साथ ही मूंगा? ( प्रतिशा कर ) बरी छेटे उसी 
रोग को विचारते हुए अहँत्व पाकर भिक्षु-स्ंध को इन गाथाओ से कहा-- 
फुटुस्स. में अज्ञतरेंन व्याधिना 
रोगेन बालू दुक्िखितस्स रुप्पतो । 
परिसुस्सति खिप्पमिंदं कलेबर्र 
पुप्फ॑ यथा पंसखुनि आतपे करत ॥ 
[ मुझे एक रोग के होने पर, उस रोग से वहुत ही दु खित भार पीटित मेरा यह शरीर 
धूप के ससय धृल मे रखे गये फूल के समान जद्दी-जद्दी सूस् रद्या था । ] 


अजज्ञ॑ जजब्मसड्डात॑ अखुसि खुचिसम्पतं | 
नाना कुणप परिपूरं जब्जरूपं अपस्खतो ॥ 
१, थोड़े समय के लिये छोटने के विचार से कहा--टीका | 
२, कुठ्ठम्बिय पुत्र विर की कथा मज्ञिम निकाय की अट्डकया ( 2, *, १० ) में इस 
प्रकार आई है--“श्रावस्ती मे तिप्य नामक एक कुट्ग्विय (>वेब्य ) का पुत्र था। वह चालीस 
करोड सोना छोडकर प्रत्जजित हो गाँव से झूत्य जगल मे रहता था। उसके छोटे भाई की री ने 
“जाओ उसे मार डाछो ।” कहकर पॉच सो चोरों को भेजा । वे जाकर खविर को घेर कर बैठ गये | 
स्थविर ने कहा--उपासक, क्सिल्यि आये हो !”? “आपको भारेगे।” “उपासक, जामिन लेकर 
मुझे आज एक रात के लि प्राण दो ।? “अमण, कौन यहाँ आपका जामिन होगा ?” स्थविर ने 
बड़े पत्थर को लेकर दोनो जॉघ की हृड्डियो को तोडकर--“डपासक, जामिन ठीक है १” कहा | 
वे हटकर चक्रमण के किनारे आग जलाकर सोये | स्थबिर को पीडा को दबाकर झील का प्रत्यवेक्षण 
करते हुए, परिश्ुद्ध शील के कारण प्रीति-प्रामोद्र उत्तन्न हुआ | उन्होंने विपव्यना को बढाकर तीनी 
पहर रात में श्रमण धर्म करके अरुणोदय के समय अर्॑त्व पा ल्या [? 
# मज्झिम नि० अद्गनकथा श््श इस 5 अतिरिक्त प> ह हु &; 
विशुद्धिमार्ग मे नहीं हा हर ओ हम से हे मा जब अर 5 श 
कप » अद् *र यह अधिक गाथा लिख दी है, जो किसी भी 
सिंहली, वर्मी, वैंगल्य आदि की व्याख्याओं तथा मु सस्करणे मे नह है-- | 
एवाहं चिन्तयित्वान सम्मसित्वान योनिसो । 
सम्पत्ते अरुणुग्गम्हि अरहत्तं अपापुणि'न्ति ॥ 
इस गाथा का भी दूसरा पद अट्ठकथा मे---“यथाभूत विपस्सिस” है| 


न 
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[ ( यह ) घृणित ( शरीर मूर्खा द्वारा ) सनोहर कहलानेवाला तथा अपविन्न होते हुए 
भी पविन्न साना जानेवाला है, नाना गन्दुमियों से भरा हुआ ( यथार्थ को ) नहीं देखनेवालो 
के लिये मनोहर है। ] 


घीरत्थुम॑ आतुरं पूतिकाय॑ 
डुग्गन्धियं अखुचि व्याधिधस्मं। 
यत्थप्पमत्ता अधिमुच्छिता पजा 
हापेन्ति भग्गं॑ खुगतृपपत्तिया' ॥ 
[ इस आत्र, दुर्गन्‍्ध बहानेवाले, अ-पविन्न, रोगी, गन्दे शरीर को घिक्कार है, जिसमे कि 
प्रमादी बने (८ भूले हुए ) सूछित हो छोग स्वर्ग की प्राप्ति के मार्ग (८शोील ) को 
त्याग देते हैं। ] 


अहन्त आदि के शील को सभी क्छेशो के शान्त और परिशुद्ध होने से प्रति० श्रव्चि- 
पारिशुद्धि जानना चाहिये । 


दूसरे पव्चचक में-- जी व-हिंसा आदि के त्याग आदि के अनुसार अर्थ समझना चाहिये। 
प्रतिसम्भिदा में यह कहा गया है---“शील पाँच हैं, (१ ) प्राणातिपात का प्रहाण-शील (२) 
पिरति (> वेरमणि-विरसना ) शीछ, (३) चेतना शील(४) संवर-शील (७) उल्लंघन न करना, 
( >अव्यतिक्रम-अनुब्ल्धघन ) शीकू ।** चोरी, व्यभिचार, झूठ-बोलना, छुगलखोरी, कटद्धघचन, 
बकवास, अभिध्या (८ विपस लोभ ), च्यापाद (८ प्रतिहिंसा ), मिथ्या-दृष्टि का नैप्कमण- 
( 5 काम-भोगो को त्याग कर निकल भागना ) से कामच्छन्द (5 काम-भोग की चाह ) का, 
अव्यापाद ( 5 अविहिंसा ) से व्यापाद का, आलोक संज्ञा (5रोशनण्याल ) से स्व्यान-म्वृद्ध 
(मानसिक ओर चैतसिक आलस्य ) का, अ-विक्षेप (८ एकाग्रता ) से उद्धतपपन (- चंचल 
स्वभाघ ) का, धर्म सम्बन्धी विचार-विमर्प से विश्िकिप्सा ( > शंका ) का, ज्ञान से अविद्या का, 
प्रामोद्य ( 5 प्रसुदित होना ) से उदासी का, प्रथमध्यान से नीचरणो' का, द्वितीय ध्यान से वित्तर्क 
और विचार का, तृतीय ध्यान से प्रीति का, चतुर्थ ध्यान से सुख-दुस का, आकाशानन्त्यायतन 
समापत्ति से रूप-संज्ञा, प्रतिध और नानात्म-संक्ा का, विज्ञानानन्त्यायतन समापत्ति से आकाशान- 
न्त्यायतन संज्ञा का, आर्किचन्यायत्म समापत्ति से विज्ञानानन्ध्यायतन संज्ञा का, नेवसंज्ञा-नासंज्ञा- 
यतन ससापत्ति से आकिंचन्यायतन संज्ञा का, अनित्य के अवलोकन से नित्य संज्ञा का, दुश्ख के 
अवलोकन से सुखसंज्ञा का, अनात्म के अवछोकन से आत्म-संज्ञा का, निर्वेदाजुपश्यना से नन्दि 
( ८ भीतिथुक्त तृष्णा ) का, घिरागानुपइ्यना से राग का, निरोधालुपश्यना से सम्र॒ुदय (८ उत्पत्ति ) 
का, प्रतिनि सर्गाजुपश्यना से ( निन्‍्य आदि के रूप से ) अहण करने का, क्षयानुपद्यना से घन- 
संज्ञा ( 5 एकप्व ग्रहण का ख्याल ) का, व्यय ( ८ बिनाश) अलुपस्यना से जायूहन (८ राशि- 
करण ) का, विपरिणामानुपदयना से ध्रुव सज्ञा का, अनिमित्ताजुपइ्यना से निमित्त का, अग्रणि- 
हितानुपश्यना से श्रणिधि (८ इच्छा ) का, शल्यतानुपदयना से अभिनिवेष (८ आस्मन्दृष्टि ) 
का, अधि-प्रज्ञा-धर्स-वेपश्यना ( ८ दुःस जादि के अनुसार सब त्रेभूसिक धर्म का चिचार ) से 

१. जातकट्टकथा २, ४३७ | 

२. नीवरण पॉच टै-- (१) कासच्छन्द (२) ब्यापाद (३) स्वानगृद्ध (४) शौद्धन्च कोंइल्य 
(५) घिचिकित्सा | 


ण्र ] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद १ 


सारअ्रहण करने के स्यारू का, यथाभृत ज्ञानदर्शन ( ८ हक प्राप्त अनित्य भादि की 
विपश्यना ) से संमोह के ख्याल का, जादीनवानुपश्यना (८ | को देखना ) से आलस्म 
(० चित्त में घर की हुई तृष्णा ) का, प्रतिसंख्याजुपश्यना (« संस्कारों के त्याग का अवलो- 
कन ) से अप्रतिसंस्था का । विचर्चानुपश्यना (८ निर्वाण का अवलोकन ) से संयोग के र्याल 
का, खोतापत्ति मार्ग से दृष्टि से उत्पन्न क्लेशो का, सकृदागामी सार्ग से स्थवूछ क्छेशों का, 
अनागासी मार्ग से सूक्ष्म कलेशों का, अहत्‌ मार्ग से सारे क्लेश्ों का प्रहाणद्वील है, वेरमणि 
(> विरति ) शील है, चेतना शील है, रुवर शील है, अजुढ्लघन-शील हैं । हे 
इस अकार के शील चित्त में पच्चात्ताप नहीं आने देते । प्रमोद को लाने वाले होते हैं, 
प्रीति, प्रश्नव्यि, सौमनस्थ, ध्यानाभ्यास, भावना, जाधिवय, अलंकार, परिप्कार, परिवार, परिपूर्ति, 
एकान्त निर्वेढ, विराग, निरोध, उपशमन, अभिज्षा, ज्ञान जार निर्वाण को लाने वाले होते हैं! ।!? 
यहाँ, प्रह्मण, उक्त श्रकार की जीवरहहिंसा (5 प्राणातिपात) आदि के नहीं होने के अतिरिक्त 
कोई दूसरा धर्म नहीं है । चूँकि विभिन्न श्रहाण (> त्याग ) विभिन्‍न कुशछ-धर्म की प्रतिष्ठा 
(आधार ) के अर्थ मे धारण करने वाला होता है और कम्पित नही होने के कारण समाधान 
(८ काय-फर्म आदि का सथम )। इसलिये पहले कहे गये प्रकार से ही आधार (८ ठहराव » 
जोर सयम॒ कहे जाने वाले शीरून के जर्थ से शीर कहा गया है।“ दूसरी चार वातें उस-डस 
(कर्म) से विरमने, उस उस (कार्य) के सबर, उन ठोनों से युक्त चेतना ओर उस-उस (बात) 
का उल्ऊ॑ंघन न करने चाले के उब्झंधत न करने के अनुसार चित्त की प्रवृत्ति होने के प्रति कहा 
गया हैं । उनका शीला पहले बतलाया ही जा चुका है। ऐसे श्रह्यण आदि के अनुसार शील 
पाँच प्रकार का होता है । 
यहाँ तक, शील क्या हे १ किस अयथे से शील हे १ इसके लक्षण, रस, प्रत्युपस्थान, पद- 
स्थान क्या हैं ? शील का फल क्या है १ यह शील क्तिने प्रकार का हे १-इन प्रइनो का उत्तर 


समाप्त हो गया । 
(259 संक्लेश और विशुद्धि 

जो कहा गया है- संक्लेश (८ मर ) कया है ? क्‍या इसकी विश्वुद्धि है ? उसे 
कहते हें--खण्डित (८द्वट जाना ) आदि होना शील का संक्छेश है और अ-खण्डित होना 
विश्युद्धि । वह खण्डित जादि होना छाभ, यश आदि के कारण सेद्‌ ( >वाश ) होने और सात 
प्रकार के मेथुन-संयोग मे गिने जाते हैं। जिसका सात आपत्ति-स्कन्धों में से प्रारम्भ मे था 
अन्त से शिक्षापद हटा होता है, उसका ज्ञील किनारे फटे हुए कपडे की भाँ ति खण्डित होता हे। 
जिसका बीच से हटा होता है, उसका बीच से छेद हुए कपड़े की भांति छेद-युक्त होता है। जिसके 
लगातार दो-तीन टूटे होते हैं, उसका पीठ पर या पेट पर हुए ख़राब रंग से काला, छाल आदि 
किसी रंग के शरीरवाली गाय के ससान चित्कवरा ( >सबल ) होता है। जिसका अन्तर 
डाल-ढालफर हटा होता है, उसका अन्तर डाल-डालरूकर भहे रणों के विन्द से युक्त विचित्र गाय 
के समान कल्मप ( -कम्मास ) होता है। इस प्रकार छाभ आदि के आजमा भेद (>नाश ) 
होने से खण्डित जादि होता है । 

१. ग्रतिसम्मिदा १,१६ | 

२, ठेखिये पृष्ठ ९ 

३. देखिये पृष्ठ ९ 
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ऐसे ही सात प्रकार के मैथुन-संयोग से । भगवान्‌ ने कहा है--( १ ) ब्राह्मण, यहाँ 
कोई भ्रमण या ब्राह्मण पक्का श्रह्मचारी होने का दावा करता हुआ स्त्री के साथ तो सैथुन-सेवन 
नहीं करता है, किन्तु ख्री सेखुकवा ( +उबटन ) लगवाता है, शरीर सलवाता है, ( उसके 
हाथ से ) नहाता है। शरीर दवघाता है, वह उसका मजा छेता है, उसको पसनद करता है, 
और उससे असन्‍न मन होता है--ब्राह्मण, यह ब्रह्मचर्य का खण्ड भी है, छेद भी हैं, 
सबल ( ८ चितकबरा होना ) भी है। ब्राह्मण, यह कहा जाता है कि अपरिशुद्ध बह्मचर्य चर रहा 
है, मैथुन-संयोग से संयुक्त । वह जन्म, छुढ़ापा, रूत्यु,'*' “से नहीं छुटकारा पाता है और नहीं 
छूटता है दुःख से--ऐसा में कहता हूँ । 

(२ ) और फिर ब्राह्मण, यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण पक्का ब्रह्मचारी होने का दावा करता 
हुआ स्त्री के साथ मैथुन सेवन नही करता और न तो छुकवा ही लूगवाता है, किन्तु खली के साथ 
ठहा मारकर हँसता है, मजाक करता है, मजाक करते हुए विचरता है, वह उसका मजा 
लेता है ।*****। 

( ३ ) और फिर ब्राह्मण, यहाँ कोई भ्रमण या ब्राह्मण '*'सत्री के साथ मैथुन सेवन नहीं 
करता, न खत्री से छुकवा ही छगवाता है और न तो सत्री के साथ ठट्ठा सारकर हँसता हे, न मजाक 
करता है, न मजाक करते विचरता है, किन्तु ( अपनी ) आँख से सत्री की ऑख मिलाकर देखता 
है, अवकोकन करता है, वह उसका मजा छेता है ।*** ** | 

५. (४ ) और फिर घाह्षण, यहाँ कोई भ्रमण या ब्राह्मण '** न स्त्री के साथ मैथुन सेवन 
करता है, न खत्री से घुकवा छगवाता है, न ्लरी के साथ ठट्ठा मारकर हँसता है और न तो 
( अपनी ) आँख से स्री की ऑख को सिलाकर देखता है. *“'भीत की आड से, चहारदीवारी 
की ओट से हँसतो हुईं, बोलती हुई, गाती हुईं या रोती हुईं सत्लरी का शब्द सुनता है, वह उसका 
मजा लेता है। 

( ५ ) जोर फिर ब्राह्मण, यहाँ कोई श्रमण या ब्राह्मण ** न स्त्री के साथ मेथुन सेवन 
करता है, न ख्री से छुकवा ऊगवाता है, न ख्री के साथ ठद्ठा मारकर हँसता है, न ऑंख से स्त्री 
की आँख को मिलाकर देखता है और न तो* स्त्री का शब्द सुनता है, किन्तु जो पहले स्त्री के 
साथ हँसी-मजाक किये रहता है, उन्हे याद करता है और बह उसका सजा लेता है।***' ५ 

(६ ) ओर फिर ब्राह्मण, यहाँ कोई श्रसण या ब्राह्मण. ““'न स्त्री के साथ मैथुन सेवन 
करता है, न स्त्री से बुकवा ऊूगवाता है, न स्त्रो के साथ ठटठा मारकर हँसता हैं, न आँख से 
स््री की ऑख को सिलाकर देखता है, न स्त्री का शाब्द सुनता है और न तो जो पहले स्त्री के 
साथ हँसी, मजाक किये रहता है, उसे याद करता है, किन्तु पॉच कामग्रुणो में समर्पित, समग्गी- 
भूत ( ८ तल्लीन ), उसमें आनन्द लेते ग्रहपति या गृहपति-पुत्र को देखता हैं, चह उसका 
मजा लेता है। ***। 

( ७ ) ओर फिर ब्राह्मण, यहाँ कोई ब्राह्मण या श्रमण''' * न स्त्री के साथ सेधुन सेवन 
करता है, न खी से घुकवा ऊगवाता है, न खत्री के साथ ठट्ठा सारकर ईँसता हैं, न झॉस से 

सी की भोंख को मिलाकर देखता है, न सखी का शब्द सुनता ऐ, न जो पहले ख्री के साथ ऐँसी- 
मजाक किये रहता है, उसे याद करता है जौर न तो पाँच कामगुणो में समपित, समंगीभून 
(८ तस्लीन ), उसमें आनन्द लेते गृए्पति या ग्रृए्पति-पुत्र को देखता एं, किन्तु घर किसी 
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विश्धि मार्ग परिच्छेद है. - 
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देव-निकाय की इच्छा करते हुए अह्मघर्थ दा पालन करता है--मैं इस घी, भत, तप धाया 
ब्रह्नचर्य से देवदा होर्कगए या कोई विशेष देवता होऊेंगा। घद्द उसछा मज़ा छेता ॥05-. पी 
इस प्रकार झाभ जादि के कारण भेद और सात प्रकार के मेथुन संब्राय से सहित ला 
होना गिना गया जानना चाहिये । ग्र 
खण्डित आठि न होना सब्र प्रकार से शिक्षापदों के नहीं हटने से, हृटे हुए (शिक्षापदी) 3 
प्रतिकर्म (-सुधार) करने योग्य का प्रतिकर्म करने से, सात प्रकार के मंधुन-संयोग के न ऐने से 
और अन्य क्रोध, बैंधा हुआ बेर (>उपनाह), पअ्रक्ष (न्दूसरे के गुण को छीन घरके दिग्याना आर 
अपने उससे अधिफ गुणवान्‌ वनना), निष्ठुर (>पलास), इंप्या (जडाए्ट), मत्स्य (-झूजर्सी), 
साया, शठता, जढ़ता, हिंसा, मान, अतिसान, सद, प्रसाद आदि घुरी बातो के न उत्पन्न ऐने से 
अल्पेच्छ होना, सतोष, संरेस आदि गुणों की उत्पत्ति मे संसुद्षीत है। 
जो शीछ छाभ थादि के लिए भी नहीं दृट दे था भूलन्‍चृक से टूटे हुए भी प्रतिकर्म कर 
लिये गये है, मैशुन-सयोग या क्रोध, वेंधा घेर जादि घुरे धर्मों से परेशान नहीं हुए ₹, ये सब 
प्रछार असण्ड, ल-छिड़, ७ सबल, अकरमप कट्टे जाते ६। वे ही भुजिस्र (<खाधोन, दृष्णा के 
दासत्व से मुक्ते कर देने से खतन्त्र (८ भुजिस्) ६। विज्ञ छोगो से प्रशसनीय है, तृप्णा कौर 
इष्टि से दृदतापूर्वक नहीं पन्डे होने से अपरामश हैं। उपचार-समाधि या अप॑णा-समाधि' को 
दिलानेवाले होते 5 । अत समाधि दिलानेवाले होते हैं, इसलिए उनके यह ज-फ्रण्ठ जाड़ि ऐोने 
को घिशुक्धि जानना चाहिये । 
यह विज्ञुद्धि दो अकार से पूर्ण होती ईैं--शील-विपत्ति के दोप जार शीछ सम्पत्ति के गुण 
को देखने से | “भिछुओ, छु.शील की शील-विपत्ति में यह पॉच दोष है' ।” ऐसे सूत्रों के भनुसार 
बील-विपतक्ति के दोप समझना चाहिए | 
हु शील-व्यक्ति दु शीट होने के कारण ठेचता और मलुप्यो को अभिय होता है | सम्रद्मचारी 
उसकी आज्ञा नहीं मानते | छु शीछ होने की निन्‍दा से छु.स्ित रहता है। शीछवानों की प्रशंसा 
के समय पछताता हे और चह दु शीछ होने के कारण सन (> सान + सनई) के कपड़े के समान 
दुर्वर्ण होता हैं । जो उसकी नकरू करते हैं, उनके बहुत दिनों तकफ़े लिए. अपाय-दु ख को छाने 
वाला होने से छुस भोगते हैं। जिनके ठान की चीज़ों को अहण करता है, उनको महा- 


फलठायक न होने के कारण कम-कीमत्ती होता है। अनेक वर्षों से भरे हुए गृथ (८ पाणखाना) के 
कूएँ की भाँति साफ नहीं किया जा सकनेवाला होता है। श्मशान की जली हुई लकड़ी 
(८ सुरदा्ठी) के समान दोना तरफ से जाता रहता है। भिश्ठु होने का दाघा करते हु भी 
भिक्षु नहीं होत्ता, गांवों के पीछे-पीछे जानेचाले गदहे के समान । सबसे दुश्मनी रखनेचाले आदमी 
की माँ सि हमेशा उद्ठिन्न रहता है। मुर्ग के समान एक साथ रहने योग्य नही होता । श्रत आदि 
गुणा से युक्त होने पर भी सत्रह्मचारियों के लिए पूजनीय नहीं होता है, ब्राह्मणों के 


गो के लिए इमश्ान 
की आग के समान । विश्येप अधिगम (-सार्ग-फल की प्राप्ति) में असमर्थ होता है, रूप देखने में 
है 


अन्धे के समान । सदर्म मे आाशारहित होता हैं, राप्य से चण्डाल के रूड़के के समान। मरे सुखी 
१ अगुत्तर नि० ७,५,७ 


3 १) 
२, देखिये समाधि-निर्देश | 
> आशुत्तर नि० ५, २, ३। 
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४. क्षामण्य सार्ग-फल और गृहस्थी के काम-भोग-विल्यस से | 


. “परिच्छेद्‌ १ ] शील-निर्देश [ ५५ 


हँ--ऐसा मानते हुए भी दुःखी ही होता है, 'अग्गिक्खन्ध-परियाय” मे कहे गये दु'खो का 
भागी होने के कारण । 

दुःशीलो के पॉच-कामगुणों के परिभोग, वन्दना, सत्कार करना आदि सुख का मजा लेने 
मे तल्लीन चित्तवालो का, उसे थाद करने से भी हृदय-लन्ताप को पेंदा करके गर्म खून उगलने मे 
समर्थ, अत्यन्त कहुक दुःख को दिखलाते हुए, सब प्रकार से कर्म के दिपाक को प्रत्यक्ष देखनेचाले 
भगवान्‌ ने कहा हे---“भिक्षुओ, तुम छोग आदिप्त, धधकते, एकलपट हुए उस आग के बहुत 
बढ़े ढेर को देखते हो न ?” "हाँ, भन्‍्ते !?” “तो क्या मानते हो भिछुओ, कोन सा उत्तम है, जो 
कि उस आदिसप्त, धधकते, एकरूपट हुए आग के बहुत बडे ढेर का आलिंगन करके, उसके पास 
बेंठे या सोये अथवा जो कि बहुत कोमल हाथ-पेर बाली क्षत्रिय-कन्या (८ राजकुमारी), आ्ाह्मण 
कन्या था ग्रहपति-कन्या का आरलिंगन करके उसके साथ बैठे या सोये १?” 

“भ्रन्ते, यही उत्तम है जो कि बहुत कोमल हाथ पेरवाली क्षत्रिय-कन्या, ब्राह्मण-कन्या या 
ग्रृहपति-कन्या का आलिंगय करके उसके साथ बेढे या सोये। भन्‍्ते, यह दुःखढायक है जो कि 
आदिप्त, धधकते, एकरूपट हुएु उस आग के बहुत बड़े ढेर का आलिंगन करके उसके पास 
बैठे या सोये ।” प 

“भिक्ठुओ, में तुम्हें कहता हूँ, में तुम्हें बतलाता हूँ. कि उस दुःशील, पापधर्मी, अपवितन्र, 
सन्देह के साथ काम करने वाले, छिपे-छिपे कम करने वाले, अ-श्रमण, जो कि श्रमण होने का 
दाघा करता है, अ-ब्रह्मचारी, जो कि ब्रह्मचारी होने का दावा करता है, भीतर गन्दगी से भरे हुए, 
अवश्रुत ( ८ उत्पन्न राग आदि से भींगा ), कूराकरकट के समान हो गये के छिये यही उत्तम है 
जो कि उस आदिप्त, धधकते, एकलूपट हुए, जाग के बहुत बढे ढेर का आलिंगन करके उसके 
पास बेठे या सोये । सो किस कारण ? भिक्षुओ, वह उसके कारण झूृव्यु को प्राप्त होगाया 
रूत्यु मात्र के दुःख को, किन्तु उससे शरीर छूटने पर सरकर अपाय-हुर्ग ति-विनिपात नरक मे 
नहीं ही उत्पन्न होगा और जो कि भिक्षुओ, वह दुशील “'कूराकरकट के समान हुआ “क्षत्रिय 
कन्या “*'के खाथ वेठे या सोये । भिक्षुओ, वह उसके बहुत दिनो के झहित, और दुःख के लिये 
होगा, (क्योंकि) शरीर छूटने पर “*'दुर्गंति ** नरक में उत्पन्न होगा! ।?? 

ऐसे अग्नि-स्कन्ध की उपमा से स्त्री सम्बन्धी पॉच काम-ग्रुणो के सेवन के कारण उत्पन्न 
दुःख को दिखलाकर उसी उपाय से--'तो क्या मानते हो भिछुओ, कौन-सा उत्तम है, जो कि 
बलवान आादसी सजबूत बार की रस्सी से दोनों पेर की नरहरें कपेट कर रगढ़े, घह छवि 
( ८ उपरी सूक्ष्म चर्म ) को छेंदे, छवि को छेदुकर चाम को छेदे, चास को छेदकर मांस को छेदे, 

मांस को छेदकर स्नायु (-- नस) को छेदे, स्नायु को छेदकर हड्डी को छेद्े, हड्डी को छेदकर मज्या 


पर जाकर रुके अथवा जो कि क्षत्रिय महासारो, ब्राह्मण महासार था गृहपत्ति महासार का 
अभिवादन पाये* ११ 


१, देखिये अगुत्तर निकाय में अग्गिक्खन्ध सुत्त ७, ७, ८ | 
२, अमुत्तर नि० ७,७,८ 


३, “क्रम से कम सो करोड कार्पापण जिन्हे निधान ह आर बीस अम्मण व्यवहार में आते 
हूँ, उन्हें क््रिय महासार कहते ह। अस्सी करोट कार्पाषण जिसो निधान £े ओर नित्य उस अम्मण 
व्यवशर में जाते हे, उन्हें ब्राह्मण महासार कहते ह और उनके आधा जिन्हे निघान £ आर मित्य 
व्यवह्ार में भी आधा ही आता है, उन्हें गटपति महासार कहते || ““-अभिधान ० ३३७-३५ 

४. अगुत्तर नि० ७,७,९ 


५६] विद्युद्धि मार्ग [ परिच्छेद २ 


लऔर--“तो क्या मानते हो सिक्षुओ, कोन उच्तम है, सो कि प्रल्यान्‌ आदमी तेल मे 
धोयरे तेज वीं से ठीक छाती में मारे या क्षत्रिय महासार, माहण मद्दासार था शुद्धपति भदासार 
का अन्जछि ( # ढोनो हाथ जोटना ) करना पायी ९? दि हि 

“वो क्या सानते हो मिछओो, कोन-सा उत्तम है जो क्रि चलयान्‌ आदमी तप्त, शादिप्त, 
धधकते, एकछपट हुए छौह-पत्र से शरीर को बेढे (८ छपेंटे ) या जो कि क्षत्रित्र ”'ब्राह्मण”' 
शृहपति के श्रद्धाएर्वक दिये चीचर का परिभोग करे १” | 

“तो क्या मानते हो भिक्षुओ, कौन सा उत्तम है जो कि बलवान आदमी गम, दिस, 
धधकती, पुकऊपट हुई, लोहे की शक्ल से मुँह फेलाकर तप्त, धथकते, एक्लपट हुए छोटे के 
गोले को मुंह मे डाले, घह उसके ओठ को भी जलाये, मुंह को भी, कंठ को भी, पेंद को नी 
जलाये, आँत को भी, अन्तगुण ( ८छोटी आँत ) को भी लेकर नीचे की ओर निफ्ले अथवा 
क्षत्रिय, घाह्मण, ग्रहपति महासारो के श्रद्धापूर्वक ढियरे हुए भोजन (> पिण्ठपात ) को 
खाये 9११ आर -- 

“तो क्या मानते हो सिक्षुओ, कान सा उत्तम है, जो कि वलछबान्‌ आदमी सिर या कनन्‍धे 
से पकड कर तप्त, जादिप्त, धधकती, एक्छपर हुई छोड्टे की चारपाई था छोटे की चौकी (पीट) 
पर बैठाये या सुलाये अथवा क्षत्रिय, घाह्मण, ग्रहपति के श्रद्धापूर्चक डिये चारपाई और चौकी 
का परिभ्ोग करे ९? 

“तो क्या मानते हो सिश्ठ॒ुजो, कौन सा उत्तम है जो कि चरूवान्‌ झादमी ऊपर पेर नीचे 
सिर करके पकड कर तप्त, आदिस, धधकत्ते, एकलपट हुए लोहे के घड़े मे डाले, वह वर्शा फ्ेन 
छोडकर पकत/ हुआ, एक बार ऊपर भी जाये, एक वार नीचे भी जाये, एक वार तिरछे भी जाये 
अथवा जो कि क्षत्रिय, चाह्मण, गृहपति महासार के श्रद्धापृर्वक दिये हुए्‌ विहार का उपभोग करे १” 

वाल की रस्सी, तेज वर्छी, छोह-पत्र, छोहे का गोला, लोहे की चारपाई, लोहे की चौकी, 
लोहे का महा-बढा,--इन उपसाओं से अभिवादन, हाथ जोडना, चीवर, पिण्डपात, 
चौकी, विहार के परिभोग के कारण उत्पन्न हु ख को दिखलाया गया है | इसलिये--- 

अग्गिक्खन्धालिड्न दुक्खातिदुक्ख॑ कटुक॑ फल । 
अधविजह॒तो कामझुखं खु्ख कुतो भिन्‍्नसीलस्स ॥ 

[ भाग के ढेर के आलिंगन के दु ख से मी अत्यन्त छु खदायक और कडुवा फल देने 
चाले कामसुख को नहीं त्यागने वाले हृठेनशील ( भिछ ) को सुख कहाँ १ ] ॥॒ 

अभिवादन सादियने कि नाम सुख विपन्मसीलूस्स । 
दल्ग्‌हवालणज्जुघंसन-दुरुखाधिक-टुक्ख-भागिस्स ॥ 

[ मजबूत वाल की रस्सी से रगउने के दुःख से भी अधिक दुख भोगने वाले शील-रहित 
( 5 छु शीरू ) को अभिवादन लेने से कया सुख है १ ] 

सद्धानमञज्जलिकस्मसादियने कि खझुख॑ असीलस्स | 
सत्तिप्पहार डुक्खाथिमत्तदुक्खस्स य॑ हेतु ॥ 

[ श्रद्धावानों के हाथ जोड़कर प्रणाम्‌ करने का आस्वादन करनेमे शील-रहित 

कया सुख है, जो कि वर्छी से मार खाने के दु ख से भी अधिक दु ख का कारण है १] 
१. अगुत्तर नि० ७,७,१० 
२, आअगुत्तर नि० ७,७,८ 


चारपाई- 


व्यक्ति को 
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चीवरपरिभोग खुखं कि नाम असंयतस्स थेन चिरं। 
अन्लुभवितब्बा निरये जलित अयोपट्-सस्फस्सा ॥ 
[ असंयमी को चीवर-परिभोग करने का क्या सुख ? जिससे कि नरक में बहुत दिनो तक 
जलते हुए लोहे के पन्नों के स्पर्श भोगने पडते है । ] 


मधुरोपि पिण्डपातो हलाहऊविसूपमो अलीलस्स | 
आदित्ता गिलितब्वा': आयोगुठा येन चिररत्तं॥ 
[ अशीलवान्‌ के लिये मीठा भी भिक्षान्न हठाहल विप के समान है, जिससे कि उसे 
गर्म लोहे का गोल बहुत दिनो तक गिरना पडता है । ] 


- खुखसम्मतोपि ठुकुखो असीलिनो मज्चपीठपरिभोगो | 
य॑ वाधिस्सन्ति चिरं जलित-अयोमज्च-पीठानि ॥ 
[ दुःशील का चारपाई-चोकी का परिभोग सुख सम्मत होनेपर भी दुःखदायक है, जो कि 
बहुत दिनो तक छोहे की जरूती हुई चारपाई-चोकी पीढ़ित करेंगी । ] 


दुस्सीलस्स विहारे सद्धादेग्यम्हि का निवासरति? 
जलितेसु निवसितब्वा येन अयोकुश्मिसज्ञेस ॥ 
[ दुःशील का श्रद्धापूर्वक दान किये गये घिहार में घास करने की रति क्‍या ? जिससे 
कि उसे जलते हुए लोहे की बहुत बढ़ी कुम्भी' में घास करना होगा । ] 


सहस्सरसमाचारो कसम्वुजातो अवस्खुतो पापो। 
अन्तोपूती'ति च यं॑ निन्‍्दस्तो आह लोकशुरू ॥ 

[ जिसे कि लोक-गुरु ( भगवान्‌ ) ने निन्‍ठा करते हुए कहा--( यह ) सन्देह करते 
विचरनेवाला हे, कूराकरकट हुआ हैं, अवश्रुत (  रागादिसे भौंगा हुआ ) है और अन्दर गन्दगी 
से भरा हुआ है । ] 

थि जीवितं अधज्ञस्स तस्स समणजनवेसधारिस्स । 
अस्समणस्स डउपहत खतमत्ता्न चहन्तस्स ॥ 


[ उस अभारो श्रमण वेषधारी अ-श्रमण, परेशान, अपनी जड को खोदते हुए व्यक्ति के 
जीवन को घिक्कार है। ] 


गूर्थ चिय कुणपं विय मण्डनकामा विवज्जयन्तीयथ । 
य॑ नाम खीलवन्तो सनन्‍तो कि जीवितं॑ तस्स ॥ 
[ यहाँ अपने को संवारने वाले गूथ ( ८ पाखाना ) के समान, सुर्दे के समान जिसे कि 
शीलवान्‌ , सज्जन त्याग देते हैं, उसके जीवन से क्या? ] 


सब्ब॒भयेदि अमुत्तो झुत्तो सब्बेहि अधिगम-सुखेद्दि। 
सुपिहित सरगछारो अपाय मग्गं समारुछहो ॥ 
फरुणाय वत्धुभूतो कारुणिकजनस्स नाम फो अच्जो | 
दुस्सीलसमो उदुससीकूताय इतति वहुचिया दोसा'ति॥ 
१, लोटकुम्मी नरक में । 
८ 


ब् 
का : हुन्त-मन्‍्की ये डे क 
|! ध्ु दि गागे [ +/62१॥ श् ++ ५ क्र 


हिल कर आर हटाए र द््पू (६ तार पर 
[ सारे भगो से नबन्‍्मुत्त आर सारे उधिंगम (&सागेपए) 4 शुलास पल्चि री ह 
न हू ढ ३ दा न | कप 778 ६ प्ररा5॑का 
लिए कि ग्वर्ग फा तार थिगकुछ सन है गया #, एप वा | मर पर शरद रदा है । वर एयर 
ही ॥. 29. क हि हि हर : 
ह॒ फरने फे में ता, 8्धीश व शमान छोर वात ६६ इग शाह हदााइली फे 
फो करुणा करने के सोग्य घना, दे जी गम 
बहुत कल फे दोप ॥ ] + ऊ * ५ क्र स्क पड [' लू 
है एस प्रकार प्रययेक्षण जा से घी विधि मे दि काज चाप दस 7 पता वे व ता 
दीछ-सम्पक्ति से गुण टेगने फो जानता घांटियें 
धात नी ++ 
तम्ख पासादियाँ दोति प्रशधीयर्थारण | 
पद्पज्ञा सफपला तरस यरस रीह्ें रशुनिम्धर ॥ 
र्रि #+ 2 हर पच्स्टर भा ३३६ र्न्ता बह कप चक 
[ जिसका शील सुनिर्मल 7, टसवा पाग्र कवर घापर द। धारिध 7सना सरशा ये (८९?) 
४ हे सैनी ऐै 
होता ४ | उसकी प्रप्नज्या सफल ऐसी ४ | 


क्ष्तानवादादिनय सुशाश्ीटग्स पफ्गुगी । 
अन्यफारं सिय गॉयि हश्य साउशाहातिओ॥ 
[ छ॒ुद्द शीर पाएं निछु के एयाप में छपी निरध्ा छाए का अआर्यों एसी प्रशार नहीं 
घुसता दे जैसे फि अन्धकार यूय्य में ।] 
सीछसम्पकत्तिया भिफ्तु सोसमानों सपोधमे। 
प्मासम्पत्तिया चन्‍द्रा गगने विय सोभमति ह 
[ शीठ सम्पत्ति द्वारा भिश्ठु सपोधन मे उसी प्रगार झोभा देता है, जिस भरार कि 
प्रभा-सम्पत्ति द्वारा चन्द्रमा आकाशमे शोभता | । ] 
फायगन्बवोपि पामुज्ज सील्वन्तस्स मिपयुनों। 
करोति अपि देवान सील्गन्ये फथाय या ॥ 
[ शीलवान्‌ भि्ठु के शरीर का भी गन्घ ढेधा तश को प्रमुद्दित यग्ता ६, शीर ये गनव 
की बात ही क्या १ ] 
सब्घेस॑ गन्धजाताने सम्पर्ति अमिभुय्य दि। 
अविघात्ति दसदिसा सीलगन्दो पवायत्तिता 
[ सब प्रकार की सुगन्पियरों की सम्पत्ति को नीचा करती एुई शीछ की सुगन्वी एस 
दिशाओं में वे-रोक-दोफ बहती ऐ। ] 
अप्पकस्पि कता कारा सीलवन्ते मह्फला। 
होन्‍्तीति सीरूचा होति पूजा सकारभाजनं॥ 
[ शीलवान्‌ के लिये अट्पमान्न भी किये गये उपकार महाफलऊदायक ऐते एं, एसछियें 
शीलवचान पूजा-सत्कार का भाजन होता ६ । ] 
सीरूचन्त॑ न चाचन्ति आसवा दिद्दुधम्मिका। 
सम्परायिकदुकक्‍लान सू्ल खनति सीलवा॥ 


| शव जैव « भेय चार प्रकार के होते हँ---अपनी निन्‍्दा का भय 


| )» दूँसरे की निन्‍दा का भय, राजा का 
९ | भय और दुर्गति का भय--देखिए अगुत्तर निफाय ४, ३, १ | ६ 
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* [इस जीघन के आश्रव शीलवान्‌ को नहीं पीडित करते, शीलवान्‌ परलोक के दु.खो 
का भी जड खोद डालता है। ] 
या मनुस्सेसु सम्पत्ति या च देवेसु सम्पदा । 
न सा सम्पन्नसील्स्स इच्छतो होति दुल्लभा ॥ 
[ जो मलुष्यछोक में सम्पत्ति हे और जो देवलोक में सम्पदा है, वह चाहने पर शीलवान 
के लिए दुर्लम नहीं होती । ] 
अच्चन्तसन्ता पन या अय॑ निब्वानसस्पदा । 
सम्पन्नसीलस्स मनो तमेव अज्नुधावति ॥ 
[ जो यह अत्यन्त शान्त निर्वाण-सम्पत्ति है, उसी के पीछे शील-सम्पन्न (भिक्ष) का मन 
दौदढता है। ] 
सब्त्रसस्पत्तिमूछम्हि सीलूम्हि इति पण्डितों । 
अनेकाकारबोीकारं आनिसंस विभावयेति ॥ 
[ 'शीरू सब सम्पत्ति का मूल है?--इस प्रकार (जानकर) पण्डित व्यक्ति अनेक तरह से 
इसके गुण का वर्णन करे । ] 
ऐसे चर्णन करने चाले व्यक्ति का मन शीऊरू की विपत्ति से उदासीन होकर शील-सम्पत्ति 
की जोर झुका हुआ होता है। इसलिये यथोक्त इस शील की विपत्ति के ठोप और इस शील की 
सम्पत्ति के गुण को देखकर सब प्रकार से आदुर के साथ शीर को परिशुद्ध करना चाहिये । 
यहाँ तक, 'सीले पतिट्ठाय नरो सपञ्ञो? इस गाथा के द्वारा शीठ, समाधि, पक्ष के 
सेंद से उपदेश दिये गये “विशुद्धिमार्ग ? में शीलू बतलाया गया है। 


सज्नों के प्रमोद के लिये लिखे गये विश्वुद्धिमार्ग मे शील-निर्दश नामक 
पहला परिच्छेद समाप्त। 


कक 


इसरा परिच्छद 
ध्ुताडु-निर्देश 


#:0 कक 
श शत अं 4४. ० न कफ» पक ते छोर 4, «रे +» स्क्यूर डॉ 
समय, लिन ऋग्वेस्ण, सम्तोधष भारी योगा मे इश हरय * ः हि र 
# प्री 
फिललार्धी जि का जे | रे का के की: सनक रे क्र च्ज अफू प्र नल प्र#ज खडे है । धन बन के 5:03 
उन गणों यो पूर्ण एस्‍से के गे, ७४वि गरशी प्रशार शा ० था थे ठप ! 
न टी का हक कण ६ कक हा ड़ कं ॥॥ क्र का 74%“ 
धारण झरना घाहिये, ऐसे एी उसे + ऐिर्डवा, सलवार, हे भा, , एँ 


दृरीकरण, उद्योग, सुभरता (० संयाद्ाश परमे महा था शुलत 


हर चलन थे कादर कान ) 
बा श क्र बे 
धादि गण रूपी पल से ( विए- ) भर धार गया भर हा 


का + 
थे जी ता हु पाई 


६१] 
के ्३>+ न... कुक टिओ कर न्‍क ले कक हे 4] कक दर 
ऐमगे। इस प्ररार निष कया प्रगणाग से परिदाद सादे ०ाहयण पद एा, हिल धाम ईद कर 
प्रतिष्टित दो, घाये भायना-यमना गामर हाल जद दर 7 सांग # मे 4 ४ जा जुताए- 


कथा प्रारम्भ फररूगा। 

जिन बुएपुनरो ने छोपामिप ( ८ गान-धापार पर्दे 
ओर जीयन मे प्रति मसत, रहित , ठसे हपुरोम प्रतिया (हे विपधाण भाटओ 3 के. पुर 
बरने फी हसठा बारो पे लिए भगपान मे शेरश चूणए बगाये # । फयि ++ 

(3) पाषुदशिशाद (३) प्रेचीपरियाद (१) विशधदशरणिय कै) सादटए पतंग (-) 
एकासनिकास (६) प्रानपिण्लिकांग (5) खलुपापए्सलिएंस ६) अशपधाग (६) ४5१ 


(१०) अम्यवशणशिझाग (१६) इसपानियाग (१३) रथा सरपरिक्ेग ) (१३४) +राषधरश 
अत्थतो छफ़ाणाएरीद्वि समादनयिधानतों । 
पम्मेदती भदता था तम्स नमस्मानिसो्ता ॥ 
फुसलक्षिद्ता चेवच धघुतादीने विनागतो । 
समाखब्यासता द्ापि विम्जातब्यो विनिदउयो ॥ 
[ अर्थ से, रक्षण आदि से, गण परते के मियाद से, प्रभेड गैर विश मे, उसके 
गुण से, कुशल-मिझ से, धुत जादि के विभाग से तथा सहोप-विग्तार से घिनिष्यप सानस्ग सारी ] 


अथे 


० ०. 9. ४४ बा था ८2 

प्रथम, अथे से, सडक, स्मशान, पृराररकट ऊ धरा छोर णषा गो भा भूरे | सपा ) फ्े 

ऊपर पढे उठे होने के अर्थ मे, उनके प्रीच पाशु (>भूट ) के विनाओ ये समान ऐसे से 
ः चौँ अथवा प है 

पॉसुकूल ६ं। अथवा पाँछ (८ घूल ) के समान कुष्पित क्षयस्था यों प्राप्त होने से पांशुगर 


१, आर्यवन्न चार ह--(१) चीदर से सन्तोप (+) पिण्टपात झे सस्ते (३) शापनासम 


क ॥ क्र 
पव कय हे हर दि हट, हशा 


फ््ा ज् 
डू द्रां + चक टू भॉँ (३६ 


8 से 
सन्तोष और (४) भावना रमता | विन्‍्तार के लिए देसिये अगुच्तर निशाय ४३.८ थीर उसकी 
अद्दकथा भी | तेरह घुताद इन्ही मे आ जाते है । कश भी -- 


पश्नसेनासने चुत्ता पत्चआद्वार निम्सिता | 
एके विरियययुत्तो दे व चीवर निन्सिता'ति ॥ 


परिच्छेद २ ] धुवाइ-निर्देश [ ६१ 


है ऐसे नाम से पुकारे जाने घाले पांझुकूछ का धारण करना ही पांशुकूल है । जिसका वह भीऊ 
है, वह पांझुकूलिक है। पांछुकूलिक का अंग पांशुकूलिकांग है। अंग कहते हैं कारण को। 
इसलिये जिसके अहण करने से वह पांझुकूलिक होता है, उसी का यह नाम जानना चाहिये। 
इसी प्रकार संघाटी, उत्तरासंग, अन्तरवासक,---इन तीन चीवरों को धारण करना इसका शौल हे, 
इसलिये ( यह मिक्ष ) त्रैचीवरिक है। श्रेचीवरिक का अंग “चेचीवरिकांग' है। 
भिक्षा कहे जाने वाले अन्न के पिण्डी का पतन ( ८ पात ) ही पिण्डपात है। दूसरों से 
दिये पिण्डों का पात्र में गिरना कहा गया .है। उस पिण्डपात को खोजता हे, घर-घर 
जाकर तछाशता है, इसलिये पिण्डपात है। अथवा पिण्ड (> सिक्षा ) के लिये पतना 
इसका ब्रत है, इसलिये यह पिण्डपाती है। पतना का अर्थ है घूमना। पिण्डपाती ही पिण्ड- 
पातिक है । पिण्डपातिक का अंग पिण्डपातिकांग है। 
दान कहते हैं अन्तर डालने को । दान से रहित अपदान है। जिसका अर्थ है अन्तर 
नहीं डालना | अपदान के साथ होना सापदान है । 'दिना अन्तर डाले प्रत्येक घर! कहा गया 
है । सापदान घूमने के शील वार सापदानचारी है। सापदानचारी ही सापदानचारिक है | 
उसका अन्न सापदानचारिकाक्ल हे। 
एक आसनपर का भोजन एकासन है| वह शीक होना एकासनिक हैं। उसका अड्ग 
एकासनिकाक्ष है। दूसरे बर्तन के इन्कार करने से केवल एक ही पात्र में पड़ा पिण्ड पात्न-पिण्ड 
है। अब पात्र-पिण्ड को अहण करने में पात्र-पिण्ड का ख्याल करके पातक्न-पिण्ड शीलवाला पात- 
पिण्डिक है । उसका अन्न पाञ्रपिण्डिकाह्न है । 
खलु इन्कार करने के अर्थ में निपात है | खा चुकने पर पीछे मिले भात का ही नाम 
पच्छाभप्त है। उस पीछे पाये भात का खाना पच्छाभत्त भोजन है। उस पीछे के पाये भात के 
खाने में पीछे भात का ख्याल करके, पीछे के भात को लेने के शीलवाला पच्छाभत्तिक है। नहीं 
पच्छाभत्तिक ही खलुपच्छाभत्तिक है । ग्रहण करने के अनुसार अतिरिक्त भोजन को इन्कार करने 
चाले का यह नाम है। किन्तु अहकथा में कहा गया हे--“खलु एक पक्षी है। वह मुंहमे 
लिये फल के गिर जाने पर फिर दूसरा नहीं खाता है। वसा ही. यह (मभिक्ष ) है, इसलिये | 
खलु॒पच्छाभत्तिक है । उसका अंग खल्ुपच्छा मक्तिकाड़ है। 
आरण्य ( 5 जंगल ) में रहना इसका झील है, इसलिये आरण्यक हैं। उसका अग 
आरण्यकांग है। 
वृक्ष के मूठ ( ८ नीचे ) से रहना वृक्षमूल है । घह इसका शील है, इसलिये व्॒क्षम्रलिक 


पे वृक्षमुलिक का जंग चृुक्षमूलिकांग है। अभ्यवकाशिकांग, धमशानिकांग में भी 
इसी प्रकार । 


जो भी बिछाया गया हो, वह यथासंस्थत है । “यह तेरे लिये है” इस प्रकार पहले 
उप इय करके विछाये गये दशयनासन का ही यह नाम ऐ । उस यथासस्थत मे घिहरना इसका 
शील ( + स्वभाव ) है, इसलिये यथासंस्थिक है । उसका अंग यथासंस्थिकांग है। सोने को 
चैट विहरने ि से ख हे + बे ५ बह 
त्यागकर चेठे हुए विहरने का इसका शील ऐ, इसलिये नसपिक हे । उसका जंग नखसाद्यकांग ऐ। 
धुताड़ क्‍या हैं ९ 


ये सभी भ्रहण करने से क्‍्लेशों को नष्ट कर देने के कारण धुन ( > परिशुद्ध ) भिछ्ठ के 
जंग हैँ । या फ्लेशों को धुन ठालने से 'घुत” नास से कष्टा जानेवाला झानांग हुसे है, इसलिये 


कै) चिश्युद्धि मार्ग [ परिच्छेद २ 


् 


ही 


रे 


ये धवाग है । क्षथवा अपने प्रतिपक्ष (८ बरी ) को उनमे से ये उन झौर प्रतिवति के भंग पोने 
से भी घुताग है। इस प्रफार अर्थ से! प्रिनिब्धाप नानना चाहिये । 


लक्षण आदि 
बढ भी |.# गया बकक डे, 
ग्रहण करने फ्री चेतना इन सब्र वा ठक्षण £। लटदरथा में यह वहा भी गा /न्‍्मष्ग 


करता है, बह व्यक्ति है, जिससे प्रहण किया जाता #-ये चित्तन्वैतसिक ब्र्म ६। जो ग्रष्ण करनेरी 
चेतना है, बह उताग है। जिसे द्यागता £ै, बह बस्नु ६। ये सभी चंचल स्वभाव का दूई 
करने वाट है| चंचरता-रहित होना इनके पानने के आकार (न्म्रायूपरथान ) ४। लस्यच्टठ 
आहडि छार्यधर्म इनके प्रत्यप्व ( ८ पदस्थान ) ह । 


हस प्रकार लक्षण शादि से विनिदय जानना चाश्यि । 


ग्रहण करने का विधान 


गअहण करने के विधान णाद़ि पाँचो में, सभी धुतागों तो सगवान्‌ के जीते समय, भंग- 
वान के ही पास ग्रहण करने चाहिये । ( उनके ) परिनिद्धत्त होने पर महाक्षायक्र के पास, उसके 
न होने पर क्षीणाश्रव, अनागामी, सक्ृदागामी, स्रोतापनन, अपिदझृपारी, डो पिव्यघारी, 
एक पिट्कथारी, एक सद्गीति! को धारण करनेवाले, अर्थक्थाचाय के पास । उसके नहीं घोने पर 
धवाइ्घारी के पास । उसके भी नहीं होने पर चेत्य का आँगन झादबबह्ार झर उकट बट, सस्पक्‌ 
सम्बद्ध के पास कहने के समान झहण फरना चाहिये। स्वर्य भी आण करना टखित है ) यहाँ पर, 
चेत्य पर्चत पर (रहने वाले) दो भाई-स्थविरों में से जेदे भाई मे छताऊ़ की शस्पेच्छता की जथां 
कहनी चाहिये | यह अभी साधारण क्या हैं । 


१ पांशुकूलिकाड़ 


अब, एक-एक के अह्ृण करने का विधान, अमेद, घिनात्य जार गुण का वर्णन म्सूगा । 
प्रथम, पाशुद्ुछिकान्न-- ग्रूटपति द्वारा दियेशये चीवर को यागता है, पांछुहुलिकॉस 


थ्् कर को. पक, पे +. ९४ ि 
अहण करता हू |” इन दोनो बाक्यों मे से किसी एक फो अहण करता हँ--यह ग्रहण करना हैं । 


इस प्रकार जिसने घुताग ग्रहण क्या है, उसे स्मशानिऊ, पार्पणिक, रधियचोल (>मार्ग 

में फका हुआ कपटा), सकार चोल (>धूरा पर का वस्र), खस्ति-बद्र, सख्रान-बख, तीर्थ (घाट) 

का बख्च, गतप्रत्यावत (5 झ्सप्नान में जार छोड गये हुए बख्र), जाग से जला हुआ, यो से 
रद ५ $ 

खाय्या हुआ, दीमक का खाया हुआ, चूद्दा का खाद्या हुआ, किनारी कटा हुआ, झालर कटा हुआ, 

जाहठ, साप पर का दच्ब, भ्रमण का चौचर, जसिप्रेक का बद्च, ऋद्धिमय, पान्थिर, बाताहत' 

् 


देवदक्तिय (८ ठेवताओं द्वारा डिया हुआ), सामुद्निक्‍---इनमे से कसी को छेफर फाड, कमजोर 
7 


2, ठीवनिकाब आदि पॉंचों निकायों मे से एक निकाय हो याढ रखनेंवाला एक 
सद्बीतिक £ | 


हट है, उसके पास | 

वे खबिर नेसायिक थे। इस वात को कोर्ट नही जानता था। एक डिन रात में उन्हें 
सोने वाली चाकी पर ब्रेंठ बिजली की चमक मे देखकर दूसरे ने पृछा-- 
९? ख़बिर ने वुताद् वी अव्येच्ठता से उसी क्षण सोकर पीछे 


२ जिसे अद्वकथा में आई हुए तन्ति (>पालि ) बाढ टै, उ 


क्या भन्‍्तें, आप नेसाध्िक 
फिर (घ॒ताह्ु) अदृण किया [--टीका 


स 
प् 
्‌ 


परिच्छेद २ ] घुताड्ष-निर्देश [ ६३ 


जगह को छोड, मजबूत जगहो को साफ करके चीवर बना, पुराने ग्रहपति चौवर को व्याग कर 
परिभोग करना चाहिये । 

इसशानिक कहते है इमशान में पछे हुए (घस्र) को । पापेणिक, दूकान के दरवाजे पर 
पढे हुए | राथियचोल, पुण्य चाहनेवालो के द्वारा खिडकी से मार्ग में फेंका हुआ बस्र। संकार 
चोल कुराकरकट रखने की जगह (८ घूरा) पर फेंका हुआ घखस्र। खस्ति-वस्म, गर्भ के मल को 
पोछकर फेंका हुआ वस्त्र । था 


तिष्य अमात्य की मॉ ने सो की कीसवबाले बस्तर से गर्भ के मर को पाछवा करं--- 
पांझुकूलिक (इसे) ले छेंगे।? (स्रोचकर) तालबेल्ि! नामक मार्ग में फेकवा ठिय्रा। भिल्ल 
फर्टी-पुरानी जगह को (सीने) के लिए ही लेते हैं । 


स्नानवस्थ, जो ओझो (-सूत-वेद्यों) द्वारा सिर से स्नान किये व्यक्ति--“यह अभागा वस्त्र 
है” (कहकर) छोड़ चले जाते हैं । तीर्थ का वख्र, ख्ान-ती्थ (नहाने के घाट) पर छोडा हुआ 
कपडे का टुकडा । गतप्रत्यागत, जिसे जादमी इमशान जाकर आते समय, खान करके (वही) 
छोड़ देते है। आग से जला हुआ, आग से जला हुआ भाग । उसे आदमी फंक देते है । गो से 
खाया हुआ आदि स्पष्ट ही हैं। उस श्रकार के (वस्र को) भी लोग फेक देते है । ध्वजाहृत, नाव 
पर चढ़ते लमय ध्वजा बॉयकर चढ़ते हैं, उसे उनके जाँख से ओझल होने पर लेना चाहिये। और 
जो कि छडाई के मैदान में ध्वजा बॉघकर रखा रहता है, उसे दोनों सेनाओं के चले जाने के 
बाद लेना चाहिये । 


स्तृप पर का बस्य, दीमक को घेर कर बलिकर्म किया हुआ। भ्रमण का चीवर, 
भिछु के पास से प्राप्त चीवर । अभिषेक का वश्झ, राजा के अभिषेक होने के स्थान मे छोडा 
हुआ घख । ऋद्धिमय, “आओ भिक्षु” ( कहकर प्रश्नजित हुये भिक्षुओं का ऋद्धि से उत्पन्न हुआ ) 
चीवर । पान्थिक, साय से गिरा हुआ। जो ( बख्र ) मालिक की भूल से गिरा है, उसे थोडा 
रुक कर लेना चाहिये। चाताहत, दवा से छाकर दूर में गिराया गया। उसे मालिकों को नहीं 
देखते हुए ही लेना चाहिये। देवदक्तिय, जो अनुरुदध स्थविर के समान देवताओं द्वारा दिया 
गया हो। सामुद्रविक, समुद्ध की लूहरो से स्थल पर छरूगाया हुआ । 


जो कि “संघ के लिये देते हैं” (कह कर ) दिया गया हे था चस्र माँगते हुये घूमने से 
मिला है, वह पांशुकूल नहीं है। भिछु द्वारा दिये गये ( बस्र ) से भी जो वर्षावास के अन्त में 
( उपास्नको हारा भिक्षुओ को पकढ़वा कर पांकछुकूलिक को ) दिया जाता है था शयनासन का 
चीवर' होता है, वह पांशुकूल नहीं है । नहीं पकडवाया हुआ ही पांशुकुल दै। उसमें भी जो 
दायको द्वारा भिक्षु के पेर पर चढ़ा दिया गया ऐ, उस भि्ु द्वारा पांछकुलिक ( भिक्ठ ) के हाथ 
पर रख दिया गया हे, वह एक भोर से शुद्ध हैं। जो भिक्षु के पर पर रखा गया हैं उससे भी 
वेसे ही दिया गया है, वह दोनो ओर से झुद्ध है। जो हाथ पर रखकर मिला है और ( दूसरों के ) 
हाथ पर ही रखा गया है, वह अनुस्कृष्ट चीवर है। इस प्रकार इस पांशुकूल के भेद्र को थानकर 
पांशुकलिक ( भिछु ) को चीवर का परिभोग करना चाहिये--यहा विधान है । 


१, भहाग्राम (वर्तमान तिप्य महाविद्ाार, रूपा) से एक वीथि--टीजा | 


२ भयनासन बनवाकर ““स शयनासन में रहने वाले इसका उपभोग करें फशाणर दिया 
गया चीवर | 
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यह प्रभेद है--पांगशुकुरिक तीन प्रकार के होते दें-- (१) उत्कृष्ट (३) सध्यम (३) सूद । 
केवल इमशान में पे हुए ( बस्र ) को ही अहण करने वाला उत्कृष्ट होता £।"( कोई ) प्रचलित 
ले लेगा ।? ( सोचकर ) रखे हुए को अहण करने वाला मध्यम । पेर पर रस कर दिये हुए को 
लेने वाला झूहु । उनमें जिस किसी का अपनी रुचि, इच्छा से गृहस्थ के डिये हुए को लेने के 
क्षण ही घुत्तांग हट जाता हैे--थही भेद (८ विनाश ) है । 

यह गुण है--“पांशुकूल चीवर के सहारे मन्नज्या है ।!” इस वाक्य से निश्चय के अनुरूप 
प्रतिपक्ति का होना, पहले आर्यवंश' से प्रतिष्ठित होना, रक्षा करने के दु ख का अभाव, दूसरे के 
कब्जे से वाहर रहने की धृत्ति, चोरो के उर से निढर, परिभोग करने की तृष्णा का अभाष, 
भ्रमण के योग्य परिष्कार का होना, “वे थोदे हे ( किन्तु ) सुझभ और निर्दोष दे” (ऐसे ) 
भगवान्‌ द्वारा प्रशंसा किये गये प्रत्यय का होना, दूसरे के देसने मे सुन्दर रूगने बाला, अय्पेच्छ 
भादि के गुणो की पूर्णता, भली प्रकार प्रतिपत्ति का बढ़ाब, पिछली जनता का देखा देखी चलना ॥?! 


मारसेन विघाताय पंखुकूछचरो यत्ति। 
सन्नद्धकवचो युद्धे खत्तियो विय सोभति ॥ 


[ पाशछुकूल धारण करने वाला भिक्षु सार की सेना को नाश करने के लिये युद्ध. में कवच 
पहन कर तैयार क्षत्रिय के समान शोभता है । 


पदह्ाय कासिकादीनि वरवत्थानि धारित॑ं। 


यं लोकगुरुना को त॑ पंखुकूल न चारथे॥ 
[ काशी आदि के बने सुन्दर बसों को छोड़कर छोकगुरु ( भगवान्‌ ) ने भी जिसे धारण 
किया । उस पांछुकूल को कौन नहीं धारण करेगा १] 
तस्मा हि अत्तनो मिकक्‍खु पटिआ्मं समनुस्खरं।! 
योगाचाराजुकूलम्हि पंसुकूले रतो सिया॥ 
[ इसलिये भिक्ठु अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुये योगाचार के अजुकूल पांशुकुल 
( घारण करने ) मे छूगे । ] 


यह पांछुकूलिकांग मे ग्रहण करने का विधान, प्रभेद, सेद और गुण का चर्णन है । 
5 
२, त्रेचीवरिकाक् 


उसके बाद, त्रेचीवरिकांग है । “चौथे चीवर को स्यागता हूँ, श्रैचीवरिकांग को अहण करता 

हू?” इनमे से किसी एक घाक्य से अहण किया होता है। उस अ्रेचीवरिकांग को चीवर के 

१ जब भिक्षु उपसम्पन्न होता है, तब उसे चार निश्रय वतलाये जाते है--( १) यह 

तेरी प्रत्र जया मिक्षाउन के सहारे है। ( २ ) पाछ्कूल चीवर के सहारे है | ( ३ ) चृक्ष मूल के शयना- 

सन के सहारे है। ( ४ ) गाय के मूत्र मे मिगोई हुई हरे के सहारे है। इनमें तुझे जीवन-पर्यन्त 
उत्साह करणीय है। 


२, देखिये पृष्ठ ६० की पादटिप्पणी । 
३. अगुत्तर नि० ४,३,७, इतिवुत्तक ४,२ | 
४ उपसम्पदा के समय “हाँ भन्‍्ते” कहकर की गई प्रतिशा को | 
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लिये कपढ़ा पाकर, जब तक कठिनाई के कारण ( चौवर ) नहीं बचा सकता है, विचारक! को 
नहीं पाता है या सुई आदि में से कुछ नहीं मिलता है, तब तक रख छोडता चाहिये। रख 
छोड़ने में दोष नहीं है। रँँगने के समय से नहीं रख छोड़ना चाहिये। ( ऐसा करने चाला ) 
धुतांग-चोर होता है---यह इसका विधान है। 


प्रसेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें उत्कृष्ट द्वारा रंगने के समय पहले 
अन्तरवासक या उत्तरासंग को रैंगकर उसे पहन, दूसरे को रेंगना चाहिये। उसे ओढ़कर संघादी 
रेंगनी चाहिये। संघाटी को पहनना नहीं चाहिये | यह इसका गाँव के पास वाले शयनासन मे 
नियम है। जंगल में ( रहते समय ) दोनो को एक साथ धोकर रैंगना चाहिये और ऐसे समीप 
स्थान में बेठना चाहिये, ताकि कुछ देखकर कापाय ( वस्त्र ) को खींचकर ऊपर कर सके । चीवर 
रैंगने वाले घर ( --रजनशाला ) में ( एक ) रैंगने का कापायों (- वस्त्र ) होता है, उसे 
पहन कर था ओद़ कर रेंगाई का कास करना चाहिये । 


मदु को ( अपने ) सेलजोल के भिक्कुओ के चीवर को पहनकर था ओढ़कर रैंगाई का 
काम करना चाहिये । घहाॉँ बिछा हुआ विछाचरना भी उसके लिये ठीक है, किन्तु हमेशा धारण 
करना ठीक नहीं है । सेलजोल के भिक्षुओ का चीवर भी अन्तर उालकर परिभोग करना 
चाहिये । धुतांगधारी त्रेचीवरिक के लिये चौथा होते हुए अंशकापाय ( ८ एक कन्धे वाली बंडी ) 
ही होना चाहिये | वह भी चोडाई भे एक वालिश्त ओर लम्बाई में तीन हाथ ही होना चाहिये। 
इन तीनीं ( - उत्कृष्ट, सध्यम, झूदु ) का भी चौथे चीवर के ग्रहण करने के ही क्षण धुतांग टूट 
जाता है। यह भेद है । 


यह' गुण ऐे---तीन चीवर धारण करने धाला सिक्षु काय-परिहरण करनेवाले चीवर से 
सन्‍्तुु्ट होता है। उससे इसे--चिडिया की भाँति" लेकर ही जाना, थोढ़े काम वाला होना, | 
कपडों को पुकन्न करने का त्याग, बोझ-रहित बृत्ति, अधिक चीवर के लिये छारूच का न होना, 
विहित ( >कब्प्य ) होते हुए भी मात्रा जानने के कारण संछेख का विचार, अल्पेच्छता आदि 
के गुणो की प्राप्ति--इत्यादि इस प्रकार के गुण सिद्ध होते है। 
अतिरेकवत्थतण्ह॑ पहाय सन्निधिविवज्ञितो घीरो। 
सनन्‍्तोसखुखरखसणब्जू तिचीवरघरों भवति योगी ॥ 
[ तीन चीवर को धारण करनेवाऊला धीर थोगी अधिक वस्त्र रखने की तृष्णा को छोडकर 
(चीचर-) इकट्ठा करने को त्याग, सन्तोप-सुख के रस का जाननेवाला होता है । ] 





१, विचारक कहते हैं सहायक भिक्षु या श्रामणेर को, जो उस काम को करने में समर्थ 
होता है । 

२, चीवर रेंगने के समय पहनने के लिये कापाय-वर्त | 

३. अपना या दूसरे का चीवर झयनासन पर विछावन के रूप से बिछा। अशयापाय 
( > एक कन्धे वाली बदी ), दरतीरूमाल ( €परिक्यार चोट )-ये दोनों अधिक चौवर होने 
हये भी घुताग नहीं दूटता टै--टीका । 

४, जिस प्रकार चिडिया जहाँ जाती है, अपने पसो ते साथ ही ऐसे ही भिन्लु जहा जाता 
है, तीनो चीचरों के साथ ही । 

हि 
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तस्मा सपत्तचरणो पक्लखी'व स्चीचरो/च योगिवरो । 
खुखमल्लुविचरितुकामो चीवर-नियमे रति कपिराति ॥ 
[ इसलिए अपनी पाँखे। के साथ विचरण करनेवाले पक्षी के समान चीचर के ही साथ 
सुखपूर्वक विचरने की इच्छावाला उत्तमग्रोगी चीवर के नियम मे मन लगाये । | 
यह अचीवरिकाग मे अहण करने का विधान, प्रभेद,भंद आर ग्रुण का यर्णन है 


३, पिण्डपातिकाड् 


पिण्डपातिकांग भी--अधिक छाभ को त्यागता हँ, पिण्डपातिकाग को अहरण करता 
हूँ !-.इनसें से किसी एक घाक्य से ग्रहण किया होता है। उस पिण्डपातिऊ द्वारा साघधिक-भोजन, 
उद्देशय-भोजन!, निमन्त्रण, शलाका भोजन, पखबारे का भोजन, उपोसथ का भोजन, प्रतिपदा का 
भोजन, आगन्तुक-भोजन, गमिक-मोजन (>जानेवाले को ढिया जानेबाला भोजन), बीमार 
(मिक्षु) के छिए सेजा गया भोजन, वीमार (मिक्ष) की सेवा-दहरू करनेवाझो को दिया जानेवाला 
भोजन, विहार मे ठिया जानेवाछा भोजन, घर में दिया जानेवाछा भोजन, भॉजा से दिया जाने 
बाला भोजन--ये चौदह प्रकार के भोजन नहीं ग्रहण करने चाहिये । 

यदि “सखाधिक भोजन ग्रहण कीजिए” आइदि प्रकार से न कहकर “हमारे घर में संघ 
भिक्षा अहण करता है, आप भी भिक्षा अहण कीजिये! (ऐसे) कहकर डिये गये होते हैं, उन्हें 
अहण करना चाहिए । संघ द्वारा निरामिप-शछाका (>ढवा-दारू आदि की शलाका) भी, विहारसें 
पकाया हुआ भात भी (अहण) करना ठीक ही है | यह इसका विधान है। 


प्रमेद से, यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमे उत्कृष्ट आगे से भी, पीछे से भी लाई 
गईं भिक्षा को ग्रहण करता है, दरवाजे के बाहर खड़े पात्र ग्रहण करनेवाले को भी ेता है, 
लोटकर लाई भिक्षा को भी अहण करता है, किन्तु उस दिन वेठकर भिक्षा नहीं अहण करता है । 
मध्यम उस दिन बेठकर भी ग्रहण करता है, किन्तु कछ के लिए नहीं स्वीकार करता है। स््दु 


कल के लिये भी, भगले दिन के लिए भी भिक्षा स्वीकार करता है। वे ढोनो भी खतन्त्रता पूर्वक 
चिहरने का सुख नहीं पाते, किन्तु उत्कृष्ट पाता है। 


एक गाँव में “आर्यवंश?” (सूत्र का उपदेश) हो रहा था। उत्कृष्ट ने दूसरे को कहा--- 
ब चर्ले धर्म सुनने के लिए !” उनमें से एक ने--“भन्‍्ते, एक आदसी द्वारा मैं 
वैठाया गया हूँ ।? कहा । दूसरे ने--“भन्‍्ते, मैने कल के छिये एक ही भिक्षा स्वीकार की है।” 
इस प्रकार दोनों वंचित रहे। दूसरे ने सबेरे ही सिक्षाटन कर जा, धर्म-स का अनुभव 
( - मतिसंवेदन ) किया । इन तीनो का भी संघ-भोजन जादि जतिरेक-लास' अहण करनी मे धो 
ही घुताग हृट जाता है। यह भेद है । 


१ कुछ भिक्षुओं को उद्देब्य करके दिया गया भोजन | 

र्‌ दौयेक इतने भिक्षु आर्वे! कहकर गल्मका भेजते है, उन शत्यकाओ को इतने मिक्षुओं 
को दिया जाता है और वे भोजन करने जाते है, वह श॒ल्गका-भोजन कहा जाता है।._ 

३. देखिये अगुत्तर नि० ४, ३, ८ 


४, “पिण्ड-पिण्ड करके मिले हुए मोजन के सहारे हैः 
हे हारे प्र्ज्या है? इस प्रकार कही गई 
अधिक साधिक भोजन आदि अत्रिक लाभ कहे जाते हैं। इस प्रकार कही गई मभिक्षा से 
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यह गुण है---/पिण्ड-पिण्ड करके मिले ग्रास ( 5 आछोप ) के सहारे पश्रन्नज्या है” इस 
वाक्य से निश्चय के अनुरूप प्रतिपत्ति का होना, दूसरे आरयवंश' में प्रतिष्ठित होना, दूसरे के 
अधिकार से बाहर रहने की बृत्ति, “वे थोडे है किन्तु सुठहभ ओर निर्दोष हैं?” भगवान्‌ हारा 
प्रशंसा किये गये प्रत्यय का होना, आलूसीपन का नाश, परिशुद्ध आजीविका का होना, सेखिय- 
प्रतिपत्ति को पूर्ण करना", दूसरे का पोपण-पालन न करना, दूसरों पर अनुग॒ह करना, मान 
(- धमंड) का स्थाग, रसास्वादन करने की तृष्णा का त्याग, रोक, गण-भोजन, परम्पर-भोजन", 
चारित्र'-शिक्षापदों से आपत्ति का न होना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार विचार का होना, भली- 
भाँति प्रतिपत्ति का बढ़ाव, पिछली जनता के ऊपर अनुकम्पा करना । 


पिण्डियालोपसल्तुद्े अपरायत्तजीविनो । 
पहीणाहारलोलुप्पो होति चातुद्दिसों यति॥ 
विनोदयति कोसज्ज॑ आजीवस्स विसुज्ञति । 
तस्मा हि नातिमज्मेय्य भिक्खाच रियं खसुमेधसो ॥ 

[ पिण्ड-पिण्ड करके मिले हुए आरोप (८ ग्रास ) से सन्‍्तुष्ट, स्वतंत्र रोजीवाला, आहार 
की छोछुपता से रहित यति (८ भिश्ल) चारो दिशाओ में जाने वाला होता है । वह आलस को 
छोडता है, उसकी आजीविका परिशुद्ध होती है, इसलिये प्रज्ञावान्‌ ( भिक्ठ ) ( कभी भी ) भिक्षा- 
टन की अवहेऊना न करे। ] 

इस प्रकार के भिक्षु का-- 


पिण्डपातिकस्स भिक्‍खुनो अच्तमरस्स अनच्ञपोसिनों । 
देवा पिहयन्ति तादिनो, नो चे छामसिलोकनिस्खितो'ति ॥ 
[ दूसरे का पालन-पोषण न कर केवछरू अपना भरण करने बाले ( मन, काय, चाणी 
तीनों में ) एक जेसे पिण्डपातिक भिछु को देवता भी चाहते हैं, यदि वह लाभ, प्रशंसा को चाहने 
घाला नहीं होता । ] 


यह पिण्डपातिकाडु में समादान, विधान, प्रमेद, भेद और गुण का घर्णन है। 


४७. सापदानचारिकाइडुः 


'सापदानचारिकाग” भी “लोल॒प स्वभ्ाव को त्यागता हूँ, सापदानचारिकांग को ग्रहण 
करता हू?” इनमें किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस सापदानचारिकांग को याँघ के 


१, देखिये पृष्ठ ६४ 

२, दूसरा आर्यवश्ञ है पिण्टपात्त से सन्‍्तोप | 

३, देखिये अगुत्तर नि० ४,३,७ ओर इतिवुत्तक ४,२ 

४. हमेशा गाँव से जाते समय सुप्रतिच्छन्न होकर जाने वाले सेसिय-शिक्षापद को पूर्ण करना | 

५, गणभोजन और परम्पर-मोजन दोनों मे पराचित्तिय की आपत्ति होती है--देसिये पाचि- 
त्तिय पालि। 

६. जो मिक्षु निमन्नित किये जाने पर बिना समय के विचरण करता है, उसमे पासिसिय की 
आपत्ति रोती है । 


| 
क् 
मे 
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बाहरी दरवाजे पर खा होकर परिश्रया ( विष्न-वाचा ) के न होने का विचार करना चादिये। 
जिस गछी या गाँव में उपद्रव ( ८ परिश्रय ) होता है, उसे छोटक्र दूसरी जगह भिक्षाटव करना 
चाहिये। जिस घर, गली या गॉव में कुछ नहीं मिलता है, ( वहाँ ) गांव न द्ोने का स्थाऊ कर 
चला जाना चाहिये। जहाँ कुछ मिलता है, उसे छोदकर जाना थीऊ नहीं । उस भिश्षु को समय 
से दी ( गाँव में ) घुसना दाहिये। ऐसा होने से कठिनाई से ( भिक्षा मिलने घाखे ) स्थानों को 
छोड़कर दूसरी जगह जा सकेगा। थिं बिहार भे दान इसे हुए या रास्ते सें आते हुए आदमी 
पात्र को लेकर मोजन देते है, (वो) घह योग्य है। इसे रास्ता चछते हुए भी सिक्षाटन करने के 
समय मिले गाँव को विना छोड़े ही, भिक्षाटन करना चाहिये । वहाँ न पाकर अथवा थोढा पाकर 
गाँव की परिपाटी से भिक्षाटन करना चाहिये। यह इसका विघान हैं । 

प्रभेद से--यहट भी तीन प्रकार का होता है। उनमे उत्कृष्ट जागे से भी, पीछे से भी, 
लीटकर छा, ठी जाती हुई भी भिक्षा को नहीं अहण करता हैं, किन्तु प्राप्त दरवाजे पर पातन्न हे 
देता है । इस घुताग मे महाकाइप्रप स्थविर के समान कोई नहीं हुआ। उनके भी पात्र देने 
की जगह ठीखती हैं। मध्यम जागेग्पीछे अबबा छोटकर छाई हुई भी (सिक्षा) को 
अहण करता है। प्राप्त दरवाजे पर पात्र को भी ठेता है, म्िन्‍्तु भिक्षा जोहता छुआ बेठता नहीं 
है। इस प्रकार वह उत्कृष्ट पिण्डवातिक के सूमाच होता हैं। झदु उस दिन बठकर जोहता 
है। इन तीनो का भी घुतांग लोलुप (८ लाछूची) स्रभाव उप्पन्न होने सात्र से हट जाता है| 
यह भेढ है। 

यह गुण है-- कुछो में नित्य नया बना रहना, चन्द्रमा के समान होना, कुछ की कंजूसी 
का त्याग, सब पर एक प्रकार की अनुक्म्पा का होना, छइलपक से उत्पन्न दोपो का अभाष, 


निमन्त्रण को न चाहना, सिक्षा छाकर देने की इच्छा घाका न होना, अब्पेच्छ आदि के जनुसार 
वृक्ति का होना । 


चन्दूपमोी निः्चनचों कुलेस, अमच्छरी सब्चसमाछुकम्पों ! 
कुल्पकादीनवविष्पमुत्तो होतीथ भिवखु सपदानचारी ॥ 


[ चन्द्रमा के समान नित्य कुछ मे नया, कंजूसी रहित, सब पर वरावर अनुकस्पा करने 
वाला, कलपक के दोपों से रहित, सापदानचारी पिश्ठु होता है । ] 


लोलुप्पचारठच पहाय तस्मा ओकिखप्तचवखू युगमत्तदस्सी । 
आकछ्लमानो भुवि सेरियारं चरेथ्य धीरो सपदानचारं॥ 


रे [ इसलिए छोछप सख्भाव को त्याग, आसे नीची किये, चार हाथ तक देखनेवाला हो । 
र (मिक्ष) रुसार में इच्छाजुरूप विचरने का इच्छुक सापदानचारी बने | ] 


यह सापढानचारिकांग से समादान, विधान, म्रभ्ेद, सेढ जौर गुण का चर्णन है। 


न 


५, एकासनिकाइडु 
हु एकासनिकाग भी---“नाना प्रकार के भोजन को त्यागता हैं, एक आसन पर के भोजन 
को झहण करता हूं? इनसें से किसी एक चाक्‍्य से ग्रहण किया होता है। उस एकासनिक को 
१ परिश्रय कहते हूँ चण्ड सॉड, कुत्ते आदि या 
कु ! वेश्या, शराबी आदि 
आम | न्‍्र्या, ३ विधवा के 
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आसनशाल्ा में बैठते समय स्थविर (-बूढ़े भिकु) के आसन पर न बेठकर “यह (आसन) मेरा 
होगा” (ऐसे) अपने योग्य आसन का विचार कर बैठना चाहिए। यदि भोजन जआारस्भ करने के 
बाद आचार्य था उपाध्याय आते है, तो उठकर व्रत (८ अपने करने योग्य काम) करना चाहिए । 
त्रिपिटकधारी चूड़एभय स्थविर ने कहा--“जआसन को देखे था तो भोजन को, यह है प्रारम्भ 
किया हुआ भोजन, इसलिए ब्त करे, किन्तु (फिर) खाना मत खाये ।? यह इसका विधान है । 


प्रसेद से, यह भी तीन प्रकार का होता है। उसमें उत्कृष्ट थोडा हो या वहुत, जिस भोजन 
में हाथ उत्तारता है, उसके बाद दूसरा नहीं ले सकता। यदि आदुमी---स्थविर ने कुछ नहीं 
खाया?” (सोच) घी आदि छाते हैं, (तव उसे भी) दुवा-दारू के लिए ही अहण करना चाहिये, 
न कि आहार के छिये। मध्यम जब तक भात नहीं खत्म होता, तब तक दूसरा ले सकता है। 
यह 'भोजन-पर्यन्तक' होता है। झहु जब तक आसन से नहीं उठता, तब तक खा सकता है। 
वह जब तक पात्र धोने के लिये पानी नही छेता, तब तक खाते हुए आसन-पर्यन्तक होता है 
अथवा जब तक नही उठता है, तब तक खाते हुए आसन पर्थन्तक होता है। नाना आसनो पर 
खाना खाने के क्षण इन तीनो का घुततांग हट जाता है। यह भेद है । 


यह गुण है--निरोग होना, सुखपू्वक जीना, स्फूर्ति, बल, सुख से विहरना, अतिरिक्त 
भोजन नहीं करने के कारण आपत्ति का न होना, रसास्वादन की दृप्णा का नाश, अब्पेच्छता 
आदि के अनुसार चृत्ति । 


परकासनभोजने रत न यरति भोजनपच्चया रुजा। 
विसहन्ति रसे अलछोछुपो परिहापेति न कस्ममत्तनों ॥ 


[ एक आसन पर भोजन करने में छीन हुए यति (>भिक्) को भोजन के कारण रोग 
नहीं सताते, वह रस में अछोछुप हुआ अपने काम को नहीं विगाडता | ] 


इति फासुविहारकारणे खुचिसल्लेखस्तृपलेविते । 
जनयेथ विसुद्धमानसो रतिमेकासनसोजने यती ॥ 


[ इसलिए घिशुद्धू चित्तवाछा यति (5 सभिक्ष) सुखपूर्वक विहरने के लिये कारण बने 
और पवित्र सल्लेख की रति से सेवित, एक आसन पर भोजन करने में प्रेम करे । ] 


यह एकासनिकांग से ससादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन हे । 


६, पात्रपिण्डिकाजु 


पात्रपिण्डिकांग भी-- दूसरे बर्तन को त्यागता हूँ, पात्रपिण्डिकांग को ग्रहण करता हूं? 
इनमे से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है। उस पान्रपिण्डिकांय को यवाण (पीने के 
लिये बनी हुईं पतली खिचडी ) पीने के समग्र के बर्तन के अतिरिक्त व्यम्जन पाने पर, ध्यम्णन को 
पहले खाना चाहिये अवबवा यवाशु पीना | यदि यवाणु में ढाल छेता एं, (तो) सदी मछली आदि 
व्यण्जनी के डालने पर यथागु प्रतिकूल (भरुचिकर) ऐती ९, जयतिकूछ ही करके खाना चाहिये! 
इसलिये चेसे व्यन्जन के सम्बन्ध में ही यह कष्ठा गया है । जो मधु, शक्कर ज्षादि अप्रतियूछ होता 
ऐ, उसे ( यथागु ) में ठाल ढेना चाहिये । ग्रहण करते समय मात्रा से ग्रएण वरना चाहिये। 
फच्चे साग को एाघ से पक बर खाना चाहिये। वेसा नहीं करके पात्न भें ही छाल स्पना 
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चाहिये । दूसरे बर्तन को व्याग ठेने के कारण कसी पेड का पत्ता भी ( लेना ) योग्य नहीं । यह 
इसका विधान है । ॥॒ हा 

प्रमेद से, यह भी तीन प्रकार का होता है--उन्मे उत्कृष्ट को उस स्याने करे समय क्षति- 
रिक्त क्राकरकट भी नहीं छोड़ना चाहिये | भात का पिण्ड, मछली, मांस, प्रवा को भी तोढ़ कर 
नहीं खाना चाहिये। मध्यम को घुक हाथ से तोडकर गाना चाहिये। इसे हम्तयोगी क्र्द्धत ह। 
रु पात्रयोगी होता है । उसके लिये जो पात्रमें ढाछा जा सकने छायक शत्ता 7, उस सबको 
हाथ से या ढाँत से तोड़कर खाना चाहिये | इन तीनों का भी ध्रुताग दूसरे ब्रतन का छेने के 
क्षण टूट जाता हे । यह भेद है । 

यह गुण है--नाना प्रकार के रसों की तृष्णा का दृरीकरण, ( भोजन की ) बलपर्ती 
इच्छा का स्याग, जाहार में प्रयोजन मात्र को देसना, थाली आदि के ढोने से उपन्‍्न सदर का 
अभाव, भविक्षिप्त होकर भोजन करना, ञस्पेच्छता जाडि के अनुसार चृत्ति । 

नानाभोजनविक्खेप॑ हित्वा ओखिन्तछोचनो । 
खणन्तो चिय मूछानि रसतण्हाय खुब्बतों ॥ 
सरूप॑ विय सल्तुद्ठि धारयन्तोी खुमानसों।! 
परिभुड्जेय्य आहार को अच्ञो पत्तपिण्डिका ॥ 

[ नाना भोजन के चिक्षेप को त्याग, नीचे गिराई जाँखो चारा, सुन्दर घती भिश्षु रख- 
ठृप्णा की जढ को खोदने हुए के समान, स्वरूप के समान सनन्‍्तोप को धारण करते हुए, भले 
मन बाछा पात्रपिण्डिक को छोढ़ कौन दूसरा आहार को खायेगा ९ ] 

यह पात्नपिण्डिकाग से समादान, विधान, प्रभेद, मेद्‌ जार ग्रुण का धर्णन है । 


७, खलुपच्छाभत्तिकाडु 


खल॒पच्छाभत्तिकांग भी--अतिरिक्त भोजन को व्यागता हूँ, खल॒पच्छाभत्तिकांग को 
अहण करता हैँ? इनमे से किसी एक वाक्य से किया होता है । उस सलुपच्छाभत्तिकाग को खा 
घुकने पर फिर भोजन कटप्य कराके नहीं खाना चाहिये | यह इसका विधान है । 
प्रभेद से, यह भी तीन प्रकार का होता हे। डनमे उत्कृष्ट, चूँकि पहले भिक्षान्न में 
प्रधारण नहीं होता, उसके खाते समय दूसरा स्यागा हुआ होता है, इसलिये ऐसे प्रवारित प्रथम 
भिक्षान्त को खाकर दूसरे भिक्षान्तर को नहीं साता है, मध्यम जिस भोजन को पाया होता है 
डसी को खाता है । रूहु जब तक जासन से नहीं उठता है, तब तक खाता है । इन तीनो का भी 
घुताग ( पाये हुए भिक्षान्त को ) खा छुकने पर कट्ष्य कराके खाने के क्षण हूट जाता है। 
यह मेंढ है । 
यह गुण है- अतिरिक्त भोजन न खाने की आपत्ति से बचे रहना, पेट्-स्वभाव का न 
होना, आसिप ( ८ अन्न ) का संचय न करना, फिर ( सिक्षान्त ) खोजने का अभाव, अस्पेच्छता 
आदि के अनुसार चृत्ति । 
परियेखनाय खेदं न याति न करोति सन्नि्थि धौरो। 
ओदरिकत्त पजहति खल्ुपच्छाभत्तिको योगी॥ 


५5 खड॒पच्छाभत्तिक धीर योगी (- मभिक्ठु ) ( भोजन ) हेंदने का छु ख नहीं उठाता, न 
तो संचय करता है और पेद्ट स्वभाव को त्यागता है। ] 


परिच्छेद्‌ २ ] घुताज्ञ-निर्देश [ ७१ 


तस्मा सुगतपसत्थं सनन्‍्तोसगुणादि बुड्डिसझ्जनन | 
दोले विधुनितकामो भजेय्य योगी धुतहृुमिदं ॥ 
[ इसलिये सन्‍्तोष आदि गुणो को बढ़ाने वाले, दोपो को नाश करने की इच्छा से सुगत 
(5 बुद्ध ) द्वारा भ्रशंसित इस घुतांग का योगी पालन करे । ] 
यह खल॒पच्छाभत्तिकांग मे समादान, विधान, प्रभेद, सेद और गुण का वर्णन है । 


<. आरण्यकाज़ु 
आरण्यकांग भी, “गाँव के शयनासन को त्यागता हूँ, आरण्यकांग को ग्रहण करता हूं? 
इसमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता है । उस आरण्यक को गॉव के शयनासन को छोढ़, 
जंगल में सबेरे अरुणोद्य करना चाहिये। 
उपचार ( 5 गोयडा ) के साथ गाँव ही ग्रामान्त शयनासन है। जो कोई एक झंपडी 
चालछा अथवा अनेक झोंपडी वाला, घिरा हुआ अथवा नहीं घिरा हुआ, मलुप्यो वारछा या मलुष्यो 
से खाली, यहाँ तक कि चार महीने से अधिक बसा हुआ साथ ( 5 काफिला ) भी गाँव है। गॉव 
का उपचार (+ गोयड़ां) होता है--(प्राकार से) घिरे हुए गाँव के, यदि अन्चुराधपुर' के समान 
दो इन्द्रकीर ( ८ आमद्दार पर गडे मजबूत चोखट ) होते हैं, तो चोखट पर भीतर खडे मध्यम 
बरू वाले आदसी के ( फेंके ) ढेला के गिरेने तक । उसका लक्षण--'जेसे जवान भादमी अपने 
बल को दिखलाते हुए बॉह को फेलाकर ढेले फंकते हैं, ऐसे फेंके ढेले के गिरे स्थान के भीतर!!--- 
वितयधथर कहते हैं । किन्तु सौचान्तिक--'को्ों को भगाने के लिए फेंके ढेले के गिरनेके भीतर”! 
“कहते हैं । बिना घिरे हुए गाँव में जो सबसे अन्त के घर के द्वार पर खडी खत्री वर्तन से पानी_ 
फेंकती है, उसके गिरने की जगह तक घर का उपचार ( ८ कोला ) है। वहाँ से उक्त प्रकार 
से फेंके हुए एक ढेले के गिरने की जगह गाव और दूसरे के गिरने की जयह गाँव का उपचार 
( 5 गयढ़ा ) है। 
आरण्य,--विभय के पर्याय से--“गाँव और गोयड़ा को छोड़, वाकी सब आरण्य? कहा 
गया है। अभिधर्म के पर्याय से--“इन्द्रकील से बाहर निकक कर सब आरण्य”' कहा गया है। 
किन्तु इस सूध्रान्त के पर्याय मे---आरण्यक शयनासन कस से कम पॉच सौ धन्रुप (२००० हाथ) 
होता है, और--यह 'छक्षण है। उसे चढ़ाये हये जाचार्य की घनुप द्वारा घिरे हुए गाँव की 
इन्द्रकील से, न घिरे हुये ( गाँव ) के पहले ढेला गिरने से लेकर विहार के घेरे तक नाप कर 
ठीक करना चाहिये। 
यदि बिहार घिरा हुआ नहीं होता है, तो जो सबसे पहले शयनासन, भोजनशाला, सर्च॑दा 
एकन्नित होने का स्थान (- बेठका ), बोधि-द्क्ष और चेत्य होता है, और यदि शयनासन से दूर 
भी होता है, तो उसे अऊरूग करके नापना चाहिये। ऐसा विनय की अहकथाओं में कहा 
गया है। किन्तु सम्झिमनिकाय की अहकथा में--विहार का भी, गाँव के ही उपचार को छाकर, 
दोनो ढेला के गिरने के बीच को नापना चाहिये--कहा गया हैं। यह प्रसाण है । 
यदि पास में गाँव होता है, विहार मे खडे हुण ( भिछु ) को मनुष्यों का शब्द सुन 


5. 


पढ़ता है, पहाड़, नदी आदि के बीच-बीच से होनें के कारण सींघे नहीं जा सकते, ज्ञों 





१ हाका की पुरानी राजधानी । 


२, पाराजिका पालि २ 
३. विभद्ध १२ 
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बज 


उसका स्वाभाविक मार्ग होता है, श्रदि नाव से जाना पत्ता है, (तो) उस मार्ग से पाँच सी घनुप 
छेना चाहिये | जो पास चाले गाँव के अद्न की पूति के लिये वहाँ-बहाँ से आये हुए सा को बन्द 
करता है--यरह घुताद्ष-चोर हे । ५ 
यदि आरप्यक सिश्ु का उपाब्याग या ज्ाचार्य बीमार होता हैं, उसे आरण्य से पथ्य को 
न पा सकने के कारण गाँव घाठे शयनासन में छेजाकर सेवा करानी चाहिये | (समयालुसार) सवेरे 
ही निकल कर णड्न्‍नयुक्त स्थान में अरुणोद्य करना चाहिये | यदि अरुणोद्य के समग्र उनका रोग 
बढ़ता है, (वो) उनका ही काम करना चाहिये। धुताद्ध की शुद्धि को नहीं देखना चाहिये। वह 
इसका विधान है । े 
प्रभेद से, यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमे उत्कृूष को सर्रदा जारण्य से अरणोंदय 
ब्रिताना चाहिये। मध्यम चार महीना वर्षा के, याँव में बल सकता हैं। झद्ु जादे मे भी। इन 
तीनो का सी नियत समय के अनुसार आरण्य से आऊर गाँव के दायनासन भे धर्मपठेश सुनते 
हुए, अरुणोदय होने पर भी धुत्ताद् नही दृटता है | सुनकर जाते हुए सार्ग से अरणोदय होने पर 
भी नहीं दृटता है। यदि धर्मपदेशक के उठ जाने पर भी--मुद्र्त भर सोकर जाऊँगा” (सोच) 
सोते हुए अरुणोदय होता है था अपनी इच्छा से गाँव के शयनासन मे जरणोंद्य करते £ै, तब 
धुताड् द्वट जाता है। यह सेद है । 


यह गुण है--आरण्यक मिश्ठु आरण्य का रग्रार सन मे करते हुए, न पाये हुए, समाधि को 


प्री 


पा सकने मे समर्थ होता है। था पाये हुये फी रक्षा कर सकता है । शास्ता भी इस पर प्रसन्न ते 
हैं। जेसे कहा है--नागित, से उस मिक्षु के आरप्य विहार से प्रसन्न हूँ!!! एफान्त शयनासन- 
चासी इस (भिक्षु) के चित्त को जनुचित रूप आदि विक्षिप्त नहों करते है । बह भय रहित होता 


है। जीने की इच्छा लगता है। एुकान्त-सुख के रस का जजुभव करता हैं। पाशुकूलिक होना 
आदि सी उसके योग्य होता है । 


पत्रिवित्तों असंसट्रो पन्तसेनाखने रतो | 
आराधयन्तो नाथस्स वन्वासेन मानस ॥। 
पएुको अरच्जे निवर्स य॑ सुख रूमते यति । 
रखे तस्स न विन्दन्ति अपि देवा सइन्दका ॥ 
[ एुकान्त चिन्तन से छीन, संसर्ग रहित, एुकानत शयनासन में छगा, वन के वास से नाथ 
(सगवान्‌ सम्पक्‌ सम्दुढ) के सन को प्रसन्न करता हुआ, अफ्रेले जंगल मे रहने बाला यति, जिस 
सुख को पाता है, उसके रस को इन्द्र के साथ (सभी) ठेवता भी नहीं पाते । ] 
पंखुकूछ च एलो च कचर्च विय घारय॑ । 
अरच्ञंसइझासतो अचसेसचुतायुधो ॥ 
समत्थो नवचिरस्सेव जेतुं मार सवाहन | 
तस्मा अरब्ञजवासम्हि रति कयिरशाथ पण्डितो ॥ 
[ यह पांछुकुछ को कवच के ससान धारण किये, आरण्य-सगम्ास से अवदोप 


सा हि तक शेप घुताद् के 
दथियारों से (सुसज़ित) थोदे ही दिनो से सेना के साथ मार को जीतने में समर्थ है। इसछिये 
आरण्य-बास से पण्डित रति करे । ] 





१, अगुत्तर नि० ३,२ 
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परिच्छेद २ ] घुताड्ष-निर्देश [ छठे 


यह आरण्यकाड़' मे समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है । 


९, वृक्षम्ृलिकाडु 


चृक्षमूलिकाज भी--'छाये हुए को त्यागता हूँ, वृक्ष के नीचे रहने को ग्रहण करता हूँ? 
- इनमें से किसी एक वाक्य से अहण किया होता है । उस वृक्षमूलिक को (सघ-) सीसा के वृक्ष, 
(देवी-देवताओं के) चैत्य पर के दक्ष, गोद के पेड, फले हुए पेड, चमगीढडो बाला पेड़, धोंधड़वाला 
पेड, घिहार के बीच खडे पेड---इन पेडो को छोड़कर, विहार से दूर वाले पेड को अहण करना 
चाहिये। यह इसका विधान है । 

प्रसेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उनमें उत्कृष्ट रुचि के अनुसार पेढ़ अहण करके 
साफ-सुथरा नहीं करा सकता । गिरे हुए पत्तो को पैर से हटा कर (उसे) रहना चाहिये । मध्यम 
उस स्थान को भाये हुए आदमियों से साफ-सुथरा करा सकता है। झदु को मठ के श्रामणेरों को 
घुछठा कर साफ करवा, बराबर करके बालू छिंटवा, चहारदीवारी से घेरा बनवा कर, दरघाजा 
लगवा रहना चाहिये। पूजा के दिन वृक्षमूलिक को वहाँ न बेठकर दूसरी जगह आादढ़ मे बैठना 
चाहिये। इन तीनों का धुताज्ञ छाये हुए (स्थान) में घास करने के क्षण हट जाता है। “जानकर 
छाये हुए (स्थान) मे अरुणोद्य उगाने पर” अंगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह भेद (विनाश) है । 

यह गुण है--/बृक्षमूछ वाले शयनासन के सहारे प्रन्नज्या है?” इस वाक्य से निश्चय के 

अनुसार प्रतिपत्ति का होना । “वे थोडे किन्तु सुऊभ और निर्दोप है?” भगवान्‌ द्वारा प्रशंसित 
होने का प्रत्यय, हर समय पेड़ की पत्तियो के विकारों को देखने से भनित्य का ख्याल पैदा होना, 
शयनासन की कंजूधी और (नाना) कास में जुटे रहने का असाव, देवताओं के साथ रहना, अल्पे- 
उछता आदि के अजुसार चृत्ति। 


वण्णितो चुद्धसेद्ेन निस्सयोति च भासितों | 
निवासो पविवित्तरुस रुक्‍्खसूल समभो कुतो ॥ 
[ श्रेष्ठ भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रशंसित और निश्चय कहे गये एकान्त निवास के लिये बक्ष- 
मूऊछ के समान दूसरा क्या है १ ] 


आवासमच्छेर हरे देवता परिपाछिते। 
पविवित्ते बसनन्‍्तो हि रुक्खसूलम्हि सुब्बतो ॥ 
अभिरत्तानि नीलानि पण्डूनि पतितानिय । 
पस्सन्‍्तो तरुपण्णानि निजचसज्ज पनूदति।॥| 
[ मठ (सस्वन्धी) कंजूसी दूर हो जाती है। देवताओं हारा परिपालित एकान्त में दक्ष 
के नीचे रहता हुआ, शीलवान्‌ (भिछु) छाछ, नीले जार पीले गिरे हुए, पेड़ के पत्तों को देखते 
नित्य (होने) के ख्याल को छोड देता है । ] 
तस्मा धि. चुद्धदायज्ज॑ भावनाभिरतालयं | 
विवित्तं नातिमस्जेय्य रक्‍समूल विचफक्लखणों ॥ 


२, महावर्ग | 
२, अयुत्तर नि० ४, ३, ७, ट॒तिउत्तक ४, मे | 
२० 


हि परिच्छेद घ 
हैं विशुद्धि मार्ग [ 


के आ और न्त ब् अमृल गा 
[ इसलिये छुद्धनदायाद, भावना मे लगे रहने के आछय ओर णकान्त ऋछ की 
नकक्‍रे।] ॥॒ 
बुद्धिमान (भिक्छु) अवहेलना हि हक 
यह बृक्षमूलिकांग मे समादान, विधान, प्रभेद, भेद और गुण का वणन € । 


१०, अभ्यवकाशिकाज्ञ 
हल 3 भी--"छाये हुए और बृक्ष को त्यागता हूँ, खुले मेठान मे रहने के चत 
को अहण करता हूँ ” इनमें से किसी एक वाक्य से अहण किया होता हैं। ड्स अम्यवकाशिकायकों 
धर्म सुनने या उपोसथ करने के लिये उपोसथ-गृह में घुसना चाहिये । यदि घुसने पर कप 
है, तो वर्षा के होते समय न निऊकलफर वर्षा के खत्म होते निकलना चाहिये ] 'नाजनशाला चा 
अग्निशाला में जाकर ब्रत करने, भोजनशाला में बूढ़े भिकुजो को भात देने के लिये, पढ़ने था 
पढ़ाने चालेको छाग्रे हुए मे घुमना चाहिये। जौर बाहर पद़ी हुई चारपाई-चोंकी आदि को 
भीतर रखना चाहिये। यदि राह चलते हुए (अपने से) बूढ़े भिश्लुओ का परिष्कार अहण किया 
रहता है, तो वर्षा होने पर राह में स्थित शाला में घुसना चाहिए । यदि कुछ नहीं लिया है, तो 
“शाला में खडा होरऊँगा? (सोचकर) तेजी से नहीं जाना चाहिए। खाभाविक चाल से जाकर 
घुसने पर वर्षा के रुफने तक रहकर जाना चाहिये। यह इसका विधान है। वृक्षमूलिकि का भी 
इसी प्रकार । 
प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है । उनमें उत्कृष्ट को पेड़, पहाड या घर के सहारे 
नहीं रहना चाहिए। खुले मेदान से ही चीवर की कुटी बनाकर रहना चाहिएु। मध्यम को पेढ़, 
पहाड़, घर के सहारे भीतर विना घुसे हुए रहना चाहिए। झदु को मर्यादा न काटी गई गुफा 
(८ पव्भार) सी, डालियो से वना मण्डप भी, खली से जमा कर क्डा क्या गया कपड़ा भी, 
खेत की रखवाली करने वालो से छोड़ी घहाँ पढ़ी हुई झोपडी (-खोॉपी) भी उचित है। इन तीनों 
का भी छुताग रहने के लिए छाये हुए (स्थान) और पेड के नीचे जाने के क्षण हट जाता है । 
“जानकर वहाँ अरुणोदय करने मात्र पर” (ऐसा) अंगुत्तर-भाणक कहते हैं । यह सेंद (विनाश) है । 
यह गुण है--आवास (मठ) की बाघाओं का उपच्छेद, स्थानमद्ध (मानसिक और 
शारीरिक आलूस्य) का दूर होना, “मग के समान विना घर के विचरण करनेवाले भिक्षु आलय 


रहित होकर विहरते हैं' |! (इस प्रकार की) अ्शंसा के योग्य, घर-बार से रहित होना, चारो 
दिशा से जाना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार चृत्ति | 


अनगारियभावस्स अनुरूप अदुल्लभे । 


तारामणि वितानम्हि.. चन्द्दीपप्पभासिते ॥ 
अब्भोकासे वर्स भिक्खु मिगभूतेन चेतसा। 
थीनमिद्धं विनोदेत्वा भावनारामतं॑ सितो ॥ 
पविचेक रखससादं न चिरस्सेव विन्दति । 
यस्मा तस्मा हि. सप्पञ्ञो अच्मोकासे रतो सिया ॥ 
£ गुफा के ऊपर पत्थर को काट कर एक लकीर बना टी जाती है, जिससे कि पानी गुफा 
में नहीं घुसता, उसे मर्यादा कहते है । ् 
२. सयुत्त निकाय १, १, ९, ४ | 


परिच्छेद २ ] घुताह्ष-निदेश [ ७५ 


[ प्रत्रजितों के अज्लुरूप, सुलभ, तारा-मणि से (सजे), चन्द्र रूपी दीपक से प्रभासित, 
खुले मैदान रूपी वितान में भिक्षु रुग के समान मनवाला होकर रहते हुए, शारीरिक और मान- 
सिक आहरुस्य को दूर करके सावना करने में लगा हुआ, चूँकि शीघ्र ही प्रविवेक (८एकान्तचिन्द्न) 
का रसास्वादन करता है, इसलिए ग्रज्ञाचान (मिक्षु) खुले मैदान में रहने का अभ्यास करे । ] 

यह अभ्यवकाशिकांग में समादान, विधान, प्रसेद, भेद और गुण का वर्णन है । 


११, र्मशानिकाडु 


इसशानिकांग सी-- “इसमशान को नहीं त्यागूँगा, इमशानिकांग को ग्रहण करता हूँ? 
इनमें से किसी एक वाक्य से ग्रहण किया होता हैं। उस इमशानिक को, जो कि आदुसी गाँव 
बसाते हुए “यह इसशान है” सानते हैं, वहाँ नही रहना चाहिये। क्योकि बिना मुर्दा जलाया 
हुआ वह (स्थान) श्मशान नहीं होता । जलाने के समय से लेकर यदि बारह वर्ष भी छोड़ा 
गया रहता है, तो (घह) श्मशान ही है। 
उससे रहनेधाले को चंक्रमण, मण्डप आदि बनवा, चारपाई-चीकी विछाकर, पीने के 
लिए पानी रख धर्म बॉँचते हुए नहीं रहना चाहिए। यह छुतांग बहुत कठिन है। इसलिए 
उत्पन्न उपद्रव को मिटाने के लिए संघ-स्थविर (>संघ के बूढ़े भिक्षु ) या राजकर्मचारी को जना 
कर अप्रमाद के साथ रहना चाहिए। चंक्रमण करते समय, आधी आँख से मुर्दा-घादी (>मुर्दा 
जलाने के स्थान) को देखते हुए चंक्रमण करना चाहिए। इमशान में जाते हुए भी महासार्ग से 
उतरकर, बे-राह जाना चाहिए । दिन में ही आरूम्बन को भलीभॉति देखकर (मन मे) बेठा लेना 
चाहिए । इस प्रकार (करने से) उसके लिए वह रात्रि भयानक न होगी । अमलुष्यों के शोर करके 
घूमते हुए भी किसी चीज से मारना नहीं चाहिए। इमशान नित्य जाना चाहिए। (रात्रि के) 
बिचले पहर को इमशान में बिताकर पिछले पहर मे लौटना चाहिये ।” ऐसा अंगुत्तर भाणक 
कहते हैं | अमनुप्यो के प्रिय तिल की पिद्ठी (तिल का कसार), उर्द से मिलाकर बनाया भात 
(>खिचढी), मछली, मांस, दूध, तेल, ग्रुढ़ आदि खाद्य-भोज्य को नहीं खाना चाहिये । (लोगो के) 
घरों में नहीं जाना चाहिय्रे। यह इसका विधान है । 
प्रसेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उत्कृष्ट को जहाँ हमेशा मुर्दे जलाये जाते हैं, 
हमेशा मुर्दे पडे रहते हैं, हमेशा रोना-पीटना (छगा) रहता है, वही वसना चाहिए। मध्यम के 
लिए तीनों में से एक के भी होने पर ठीक है। मझदु के लिए उक्त प्रकार से इसशान को पाने 
सात्रपर | इन तीनों का भी घुतांग अ-इसशान (#जो इमशान न हो) मे वास करने से द्ृट ज.ता 
है। 'इमशान को नही जाने के दिन! (ऐसा) अंगुत्तर-भाणक कहते हैं। यह सेद (विनाश) है । 
यह शुण है--मरने का र्यालू बने रहना, अप्र साद के साथ विहरना, अशुभ निमित्त का 
लाभ, कामराग का दूरीकरण, हमेशा शरीर के स्वभाव की देखना, संचेग की अधिकता, आरोग्यत्ता 
आदि के घमण्डो का स्याग, भय और भयानकता की सहनशीलूता, अमनुप्यो का गौरवनीय ऐोना, 
अल्पेच्छ भादि के अनुसार दृत्ति का होना | 
सोसानिक॑ हि. मरणान्ुसतिप्पभावा । 
निद्दागतमस्पि न फुसन्ति पमाददोसा ॥ 
सम्पस्सतों थे कुणपानि बहने तस्सख। 
कामानुराग चसगम्पिन होति चित्त ॥ 


७६ ] विश्युद्धि मार्ग . [ परिच्छेद्‌ २ 


* [ इ्मशानिक को मरणाजुस्द्धति के प्रभाव से सोते हुए भी प्रमाद से होनेवाले दोप नहीं 
छू पाते और बहुत से झुर्दों को देखते हुए, उसका चित्त कामराग के भी वशीभूत नहीं होता । | 
संघेगमेति विपु्ल॑ न मद उपेति | 
सम्मा अथो घटति निष्चुतिमेसमानों ॥ 
सोसानिकड्ठमिति नेकशणावहत्ता । 
निव्वाननिशक्ष हदयेन निसेवितब्य ॥ 

[ बहुत संचेग उत्पन्न होता है। घमण्ड नहीं जाता । वह शान्ति (>निर्वाण ) को खोजते 
हुए भलीसॉति उद्योग करता है, इसलिए अनेक गुणों को लानेवाले इमशानिकांग का निर्वाण की 
ओर झुके हुए हृदय से सेवन करना चाहिये। ] े 

यह इमशानिकांग मे समादान, विधान, प्रभेद, मेद और गुण का वर्णन है । 


१२, यथासंयरिकाड़ 


यथासस्थरिकाग भी--“शयनासन की छोछुपता को व्यागता हूँ, यथासंस्थरिकांग को 
ग्रहण करत! हूँ”? इनसे से किसी एक वाक्य से अहण किया होता है। उस यथासंस्थरिक को, जो 
उसके लिए शयनासन होता है, “यह तेरे लिये है?” (कद्द कर) दिया गया होता है, उसी से 
सन्‍्तोष करना चाहिए । दूसरे को नहीं उठाना चाहिए | यह इसका विधान है | 
प्रमेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उत्कृष्ट अपने शयनासन को---'दृर है? चहुत 
पास है ) या अमजुप्य, दीर्घ-जातिक (5सॉप ) आदि से उपद्वयुक्त है अथवा गर्स या शीतल 
है पूछ नहीं सकता । मध्यस पूछ सकता है। किन्तु जाकर देख नहीं सकता है। मदु जाकर 
देख, यदि वह उसे अच्छा नहीं रूगता है, (तो) दूसरे को अहण कर सकता है। इन तीनों का भी 
घुताग शयनासन की छोछुपता के उत्पन्न होने मातन्न से दूट जाता है । यह भेद (विनाश) है । 
यह गुण है---/ज्ो मिले उससे सन्‍्तोष करना चाहिए!” क्ट्टे उपदेश का पालन करना, 
सम्रह्मचारियों का हितैपी होना, द्वीन-उत्तम के विचार का त्याग, अनुरोध और विरोध का प्रह्मण, 
जधिक इच्छा के द्वार को बन्द्‌ करना, अल्पेच्छता आदि के अनुसार वृत्ति का होना | 
य॑ लद्धं तेन सन्तुद्दो यथासन्थतिको यति | 
निब्विकप्पो झुखं सेति तिणसन्धरणेसझुपि ॥ 
[ जो पाया उसी से सन्तुष्ट रहनेवाला यथासस्थरिक सिद्ठु विछे तृर्णो पर भी निर्विकल्प 
सुखपूर्वक सोता है। ] 
न सो रजति सेट्ठम्दि द्वीन॑ लद्घा न कुप्पति। 
सत्रह्मचारि नवके हित्तेन अन्नुकस्पति ॥ 


[ वह उत्तम पाकर उसमे राग नहीं करता और न तो हीन पाकर क्रोध ही। नये 
सत्रह्मचारियों की भाई करने की अनुकम्पा करता है। ] 


तस्मा अर्यिसताचिण्णं सुनिपुदड्च वण्णितं | 
अजुयुब्जेथ मेधावी यथासंथतरामतं ॥ 


१, जातक १, ४७६ और पाचित्तिय | 


परिच्छेद २ ] घुताज़-निर्देश [ ७७ 


[ इसलिए आर्य-जनों से वरावर सेवे गये, सुनिपुंगव ( >भगवान्‌ बुद्ध ) से भ्रशंसित 
यथासंस्थर-विहार में भ्रज्ञाचान्‌ जुटे । ] 
यह यथासंस्थरिकांग में समादान, विधान, श्रभेद, भेद और गुण का वर्णन है । 


१३, नेषचकाड़ 


तैषयकाज्ञ भी---शय्या को त्यागता हूं, नेषद्यकाड़ को ग्रहण करता हूँ”? इनमें से किसी 
एक वाक्य से अहण किया होता है । उस नेपच्यक को रात्रि के तीन पहरों में से एक पहर उठकर 
चंक्रमण करना चाहिये । ईर्य्यापर्थों में केवछ सोना ही न चाहिये। यह इसका विधान है । 
प्रभेद से यह भी तीन प्रकार का होता है। उत्कृष्ट को ओठगेंनिया नहीं लेनी चाहिये। न 
चीवर के साथ पालथी मारने चाहिये ओर न आयोगपद्ट ही । मध्यम को इन तीनों मे से जो कोई 
सी योग्य है । झूदु को ओठगेनिया भी, चीवर के साथ पालूथी मारना भी, जायोगपद्ध भी, 
तकिया भी, ओर पॉच अंगों से युक आसन भी, सात अगों से युक्त आसन भी उचित है। 
पाँच अंग कहते हैं--गीठ की ओठगनिय्ा के साथ बनाये हुए ( आासन ) को। पीठ की ओहठरगे- 
निया के साथ दोनों बगछूमें भोठगरेनिया छगाकर बनाया हुआ आसन सात जगवाला कहलाता 
है। उसे पील्ह/भय स्थविर के लिये बनवाये थे। स्थविर अनागामी होकर परिनिर्ध्धतत हुए । इन 
तीनों का भी घुताद्न शाय्या का सेवन करने मात्र से हूट जाता है । यह भेद (८ विनाश) हे । 
यह गुण है---“शय्या-सुख, करवट वदलूनबदुलकर सोने का सुख, ओर निद्वा-सुख मे रूगा 
हुआ विहरता है”? कहे गग्रे चित्त के वन्धन का नाश होना, सभी -कर्मस्थानों में ऊूगने की सहू- 
लियत, सुन्दर ईय्पापथ का होना, उद्योग करने की अनुकूलता, भली-भॉँति प्रतिपत्ति का पूर्ण करना। 
आभुजित्वान परलडुं पणिथाय उजु तनु । 
निसीदन्तो विकम्पेति मारस्स हृद्यं यति ॥ 
[ शरीर को सीधाकर पालथी लगा बैठा हुआ योगी मार के हृदय को केपाता है । ] 
सेय्यसखुख मिद्धखुखं॑ छित्वा आरखचीरियो। 
निसज्ञाभिरतो भिक्‍खु सोभयन्तो तपोबन ॥ 
निरामिस पीतिसुखं यस्मा समघधिगच्छति। 
तस्मा समनुयुब्जेय्य घीरो नेलजिकं ब॒तं॥ 
[ शब्पा और निद्वा के सुख को त्यागकर आरव्ध-वीर्य ( ८ उद्योगी ), ( केवछ ) बैठफर 
( बिताने ) से रत भिक्ष॒ तपोवन को सुशोमभित करते हुए, चूंकि निरामिप प्रीतिसुख को पाता हैं, 
इसलिये घीर नेपय्यक-्तत में लगे । ] 


विनिश्वय-कऊथा 
अब ,--- 
5 कुसलत्तिकतो चेब धुतादीनं विभागतो। 
समासव्यासतो चापि विज्ञातव्यो विनिच्छयो ॥ 
[ कुशलू-त्रिकू, घुतांग आदि के विभाग कौर सक्षेप तथा घिस्तार से भी विनिश्वय यानना 


प्वाहिये । ] 


१, विभ्ाम के लिपि लक्टी का बनवाया हुआ तख्ता | 
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--हस गाथा के पलत्ुसार पर्णन ऐता 7: । है टट 

कुशलब्रिक्‌ से, सभी छताग घेटप, एथरजन, क्षीणाश्रव के अनुसार गृशछ रा सउ ते 5, 
अव्याकृत हो सबते है, किन्तु धुतांग अकुशल नहीं एव जो + 88० आर जे आग हम 
आरण्यक होता रे! आदि वाक्यों से धुताग जुलनठ भी ऐसा है, डसे पटना घातण्यि-नुस नी 
कहते कि अकुशछ चित्त से सगल में नी रदता ए, जो पगर में रइता ?ै, पर भारण्धक # । यह 
बुरी इच्छाबात्य हो था अस्पेदठ । किन्‍्ह॒ ये ( परताग ) उनन्‍ठन मे प्राण से कठेशों से चोये एुए होने 
के कारण, घोये मिद्षु के भंग है अयया कलेशा को पुन ठालों से पुन नाम से स्ययवाधत धान 
इनका अग है, इसछियरे थे घुताग हैं। था ( ये पलेशो से ) थोये शुण # शोर प्रतिपक्षि डी विस्‍्त” 
बातों को घुनने से क्षण प्रमे भी उताग है ।फोर्ट सी क्कुशल से उन (लयोया हुलल्परिशुट) नहीं 
होता, जिसका क्लि ये अग व ही । कुशल फुट उनता भी नही 7! ] सलिनया हि उसे पग मानरर 
घुताय क्ट्टे जाते । न॒ तो चीयर की लोछुपना जादि को ही घुनता ईैँ 


ओर ने प्रतिपरति पा भग 
| आ +. बी 
होता हैं, इसलिए यट्ट ठीक कहा गया हैं क्ि---“अकु्न्नछ उतताग नहा ४ 


१) 


जिनका भा (कहना है. क्रि) उताग कुशर-त्रिक्‌ से क्छग £, उनके लिए क्षयाट में पूलांग 
ही नहीं £। नहीं होते हुए किसके उनने से घुताग नाम होगा १ “पुल के थुणी दा पराखझन फर 
रहा है?! इस वचन का उन्हें विरोध भी दोता ऐ, अत, उसे नहीं मानना चाहिए ।* । 

घुत आदि के विभाग से, छुत जानना चाहिए, धुतवादी जाना चाहिये। धुत घर्मो को 
जानना घाहिए। प्रुत्ताग जानना चाहिएणु। उताग का सेवन क्सिके छिए उपयुद्ध £ह४से 
जानना चाहिएु। 

घुत होता हैं धोये क्लेशचाछा व्यक्ति अथवा क्टेशो को 

(१) अत है, उतवादी नहीं, (२) धुत नही, धुतवादी है, (३) 
है, धुतवादी भी। 


पुननेबाछा धर्म । घुतवाद, परषठों, 
न धुत ?ै, न धुतयारी (2) धुत भी 


जो धुत से अपने कलेशो को धुन ढालता हैं किन्तु दूसरे को पुताग के छिए उपदेश नहीं 
करता है, नहीं अनुग्यासन करता है, चचऊुल स्थवधिर के ससान--यह धुत एि » उतरादी नाई । 
2. प बे # जा जज ७ | 
जसे कहा हे---यह आयुपण्मान्‌ बक्‍कुछ उत्त हु उतवादी नहीं ।” ज्ञों धरुतान से अपने पेश नही 
धुना, केवछ दूसरों को धुताग का उपदेश करता हैँ, अनुशासन फरता है, उपनन्द्र स्थविर के 
समान, यह धुत नहीं उत्वादी ह। जेसे कहा ह--“यह जायुष्मान्‌ शाफ्यपुत्र उपनन्द धुत नहीं 
उतबादी है ।? जो दोनो से रहित हैं छाछुदायी के समान--यह न घुत्त है, न धुत्तदादी है। 
जैसे ६-- “यह ञ पर २५ 2 
जेंसे कहा ह- यह जायुप्सान्‌ छालुद्रायी न धुत हैं, न धुतवादी ।” जो दोनो से युक्त हैं, 
घमेसेनापति के समान--यह इत आर घुतवादी है। जैसे कहा ह-.यह आयुष्मान्‌ सारिपुन्न 
घुत जार धुतवादी भी हैं ।?? हु 


छुतघर्मो को जानना चाहिए, अत्पेच्छत्ता, सन्तुष्टि-भाव, संलेसता, प्रधियेक का होना, 
ज्ञान का इसी से छगा होना--ये पाँच धर्म धुताग्र-परिवार की चेतनाएँ हं। “अस्पेच्छ के ही 
सहारे” जादि चचन से धुतघर्म होते है । 
१ आपगुत्तर नि० ३ | 
२ अभयगिरि ( लका से ) विद्यर-वासियों के विपय में है हू 
में कहा गया है. वे 

धुताडु प्रञति मात्र है ।--टीका जम जा के तह 

३, अगुत्तर नि० ३ | 


५ 
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उनमे अब्पेच्छता और सन्तुष्टि अलोभ है। संलेखता और प्रविवेक अलोभ आर अमोह दोनो 
में जाते हैं । ज्ञान का इसी में छगा होना, ज्ञान ही है। अलोभ से विरोधी वस्तुओं में छोभ, 
अमोह से उन्हीं में दोपों को छिपाये रहनेवाले मोह को धुनता है । अलोभ से ( भगवान्‌ के 9 
बतलाए हुए का अतिसेवन करने से प्रवर्तित काम-सुख मे लगना, अमोह से धुतागों मे अत्यन्त 
संलेख से प्रवर्तित अपने को नाना प्रकार से कष्ट देने में छंगे रहने (5 अत्तकिकमथालुग्रोग ) को 
घुनता है। इसलिए इन धर्मों को घुतधर्म जानना चाहिये। 


घुतांगों को जानता चाहिए, तेरह छुतांगों को जानन। चाहिए। पांशुकृछिकांग ' 
नैषय्यकांग । वे अभ्रे और लक्षण आदि से कहे ही गये हैं। 


किसके लिए घुतांग का सेवन उपयुक्त है ? राग और मोह-चरित वालों के छिए। 
क्यो ? घुतांग का सेवन दु खन्‍प्रतिपद्‌ और संलेख विहार है। दु.ख-प्रतिपद के सहारे राग 
शान्त हो जाता है। संलेख के सहारे अप्रमत्त का मोह दूर हो जाता है। अथवा आरण्यकांग, 
वृक्षमूलिकांग का प्रतिसिवन ह्वेप-चरित के लिए भी उपयुक्त है। विना संघर्ष के विहरते हुए, 
उसका द्वेष भी शान्त हो जाता है । 

यह धुत भादि के विभाग से वर्णन हे । 


संक्षेप और विस्तार से, ये घुताग संक्षेप म--तीन शीर्ष-अंग ( प्रधान अंग ) और 
पॉच असस्भिज्न (-अमिश्र)-अंग, (कुछ) आठ ही होते हैं ॥ उनमे सपदानचारिकांग, एकासनिकाग, 
अभ्यवकाशिकांग--ये तीन शीर्प अंग हैं। सपदानचारिकांग का पालन करते हुए पिण्डपातिकांग 
का भी पारन करेगा। एकासनिकांग का पालन करते हुए पात्रपिण्डिकांग और सल॒पच्छाभत्तिकांग 
का भी पालन होता जायेगा। अभ्यवकाशिकांग का पालन करने वाले को क्‍या हे वृक्षमलिकांग 
ओर यथासस्थरिकांग का पालन ? इस प्रकार ये तीन शीर्ष अंग है और आरण्यकांग, पांशुकूलि 
कांग, त्रेचीवरिकांग, नेपच्यकांग, इसशानिकांग--ये पाँच असम्भिन्न ( >अमिश्र ) अंग--( सब ) 
आठ ही होते हैं । 
पुन', दो चीचर सम्बन्धी, पॉच पिण्डपात सम्बन्धी, पॉच शयनासन सम्बन्धी, एक वीर्य 
सम्बन्धी इस प्रकार चार ही होते हैं। उनमें नेपद्यकाय वीर्य सस्वन्धी है, अन्य प्रगट ही है । 
पुन. सभी निश्चय के अनुसार दो होते हैं । प्रत्यय-सन्निश्रित वारह और वीये सम्बन्धी एक | सेवन 
करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार भी दो ही होते है । जिसको धुतांग का पालन करते 
हुए कर्मस्थान बढ़ता है। उसे ( उसका ) पालन करना चाहिये । जिसको पालन करते हुए. घदता 
हैं, उसे नहीं पालन करन। चाहिये । नहीं पालन करते हुए भी बढ़ता हैं। घटता नहीं, उसे भी 
पिछली जनता पर अजुकम्पा करते हुए ( धुतांग का ) पालन करना चाहिये । जिसको पालन करते 
हुए भी, नहीं पालन करते हुये भी, नहीं बढ़ता है । उसे भी भविष्य-फल के लिये ( छतांग का ) 
पालन करन! चाहिये ही। 
ऐसे सेवन करने योग्य, न सेवन करने योग्य के अनुसार दो प्रकार के भी सभी चेतना के 
अनुसार एक तरह के होते है। एक ही घुतांग को ग्रहण करने की चेतना दै। अर्थकथा में भी करा 
गया एै--“ज्ञो चेतना दे, यह धुताग ऐ--ऐसा कहते हैं ।? 
विस्तार से, भिक्षुओं के लिये तेरट, मिप्लुणियों के लिये भाठ, श्यमणेगे ये ऐिये बारह, 
१, देरियए प्रष्ठ ६० 
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ः कै 


शिक्षामाणा और श्रामणेरियों के छिये सात, उपासकन्ठपासिकाओं के लिये दो--टूस बरश बयान 
लिस होते हैं । 

ग्रढि खुले मैदान में आरण्प के अंग से युक्त इमणान ऐोता है, एक भी मिश्षु एकदम सारे 
धुतागो का परिभोग कर सकता है। सिश्ुणियों के लिये आरण्यफ्राग और सपरलुपत्ञभत्तिकांग 
दोनो भी शिक्षापद से ही निषेध किये गये है । पम्पप्काशिकांग, छुक्षय्र लिफोंगि, इसशानिकाग--- 
ये तीन निभाने मुश्किल हैं । मिक्षुणी फो बिना सह्टायिका के रहना नहीं घाहिये। ऐसे स्थान सें 
समान इृच्छावाली सहाय्रिका दुर्लभ होती है । यदि पाये भी तो संसर्ग-बिद्दार से न छूटे । ऐसा 
होने पर जिसके लिये घुताग का पालन करती ९, उसे उसी लर्थ फी सिद्धि न हो। इस प्रवार 
परिभोग न कर सकने के कारण पाँच ( छुवाग ) को कम करके सिश्लुणियों के लिये आठ ही 
( थुतांग ) होते हैं --ऐसा जानना चाहिये । 

यथोक्त मे से अचीवरिकांग को छोड़, घोष बारह श्रमणों के लिग्रे, सात शिक्षामाणा जीर 
श्रासणेरियों के लिये जानना चाहिये | उप|सक-ठपासिकाओं के लिये एकासनियाग शीर पान्नपिणि्डि- 
काग--ये दो योग्य है ओर इनका परिभोग भी कर सकते हे । उसलिए दो धुतास € के गये ) 
हैं। इस तरह विस्तार से ( सब ) वयालिस होते हद *। 

यहाँ तक, “सीले पतिद्वाय नरो सपब्नों” इस गाया के द्वारा श्ौल, समाधि, और प्रज्ञा 
के अनुसार उपदेश दिये गये विज्ञद्धिमार्ग मे जिंन अव्पेच्टता, सन्‍्तुष्टिता जाडि गुणों से उक्त 


प्रकार के शीरू का शुद्धि-करण होता है, उन्हें पूर्ण करने के लिय्रे अहण फरने योग्य धुतांग 
की बात बतलायी गई है। 


सजनो के प्रमोद के लिये ल्खि गये विद्वद्धिमार्ग में घुताग 
निर्देश नामक दूसरा परिच्छेद समाप्त | 


तीसरा परिच्छेद 
कर्मस्थान ग्रहण-निर्देश 


अब, चूंकि इस प्रकार धुतांग का पूर्ण रूप से पाछन कर अल्पेच्छता आदि गुणा से विशुद्ध, 
इस शील में प्रतिष्ठित हुये ( भिक्ठु ) को--“सीले पततिद्ठाथ नरो सपब्नो, चित्त पब्जज्च भावयं!! 
वचन से चित्त-शीर्ष से निर्दिष्ट समाधि कीं भावना करनी चाहिये। वह अत्यन्त संक्षेप म॑ उपदेश 
दिये जाने के कारण जानना तक भी सहज नहीं, भावना की बात ही क्या ? इसलिये उसके विस्तार 
और भावना करने की विधि को दिखलाने के लिये, ये प्रइन होते हैं :--- 

(१) समाधि क्‍या है ९ 

(२) किस अर्थ में समाधि हे ? 

(३) इसका लक्षण, रस, भरत्युपस्थान, पद्स्थान क्या है 

(४) समाधि कितने प्रकार की है ? 

(०) इसका संक्लेश और व्यवदान ( ८ पारिशुद्धि ) क्या है ? 

(६) केसे भावना करनी चाहिये ? 

(७) समाधि की भावना करने में कौन-सा गुण हे ? 

इनका यह उत्तर है--- 


समाधि क्‍या है ९ 


समाधि बहुत प्रकार की होती हे,...। उन सबकी व्याख्या करनी आरम्भ करने पर, उत्तर 
इच्छित अर्थ को ही नहीं सिद्ध कर सकेगा और आगे भी विक्षेप का कारण बनेगा | इसलिये यहाँ 
इच्छित के ही विपय में कहेंगे | “कुशछ चित्त की एकाग्रता ही समाधि है।?? 


८ 05 में ८ 
किस अर्थ में समाधि है १ 
समाधान के अर्थ भे समाधि है। यह समाधान क्या है ? एक आलूम्बन मे खित्त-चेतसिकों 
का बरावर और भली-सॉति प्रतिष्ठित होना, रखना कहा गप्रा है । इसलिये जिस धर्म के आनुभाव 


से एक आलम्बन मे चित्त-चेतसिक बराबर और भली-भॉति विक्षेप और विश्रकीर्ण ठुए बिना वहरते 
पु 
हैं--इसे समाधान जानना चाहिये । 


इसका लक्षण, रस, प्रत्युपान, पदखान क्‍या है २ 
विक्षेप न होना समाधि का लक्षण है। विक्षेप को सिटाला इसका रस (>ऊकृय )४8। 
विकम्पित न होना प्रत्युपस्थान ( ८ जानने का अफार ) ९ । “सुखी का चित्त एकाम्म होता दे! 
वचन से सुख इसका पद्सथान ए । 
१, दीघ नि० १, २। 
श्र्‌ 


८२ ॥ विशुद्धि 


समाधि किसने प्रकार की हे ? 


विक्षेप न होने के छक्षण से तो एक ही प्रकार की है। उपच्ास-अपणा के अचुसार तीन 
प्रकार की । बेसे ही छोकिक-लोकोत्तर, सम्रीतिक-निष्प्रीतिय जार सुससहगत-उपक्षासा गत के 
अज्षुसार । तीन प्रकार की होती है हीन, मध्यम, प्रणीत ( ८ उत्तम ) के अजुसार। उस हो 
सवितर्वा-सविचार आडि, प्रीतिसहगत आदि और परित्र, महड़्त, अप्तमाण के अनुसार । चार प्रकार 
की हु.खाम्रतिपदा-दन्धअमिज्ञा आदि के अनुसार और परित्र, परित्र भाहम्बरन जादि, चार ध्यानाग, 
हानसागीय जादि, कामावचर आदि और अधिपति के अनुसार । पांच प्रकार वो पांच व्यान के 
अंगों के अनुसार । 


ढक 


उनसें एक प्रकार के भाग का अर्थ सरल ही है । दो प्रकार के भाग मे छ अनुस्झृति- 
( कर्म- ) स्थान, मरण-रझृति, उपशमालुस्ट्धति, भाहार मे प्रतिकुलता की संज्ञा ( ८ स्याल ), चार 
धातुओं का व्यचस्थापन,--इनके अनुसार प्राप्त चित्त की एकाग्रता और जो अपंणा-समाधि के पूर्व 
भाग से एकागत्ता होती है--यही उपचार समाधि है । “प्रथम ध्यान का परिकर्म, प्रथम-ध्यान 
का अनन्तर प्रत्यय से प्रत्यय होता है” आदि वचन से जो परिकर्स के अनन्तर एकाग्रता होती है- 
यही अर्पणा-समाधि है । ऐसे उपचार-अर्पणा के अनुसार ( समाषि ) दो प्रकार की शोती हैं । 

* दूसरे द्विक्‌ म--तीनों भूमियो ( 5 काम, रूप और अरूप ) मे कुशलूचित्त की एफागता 
छोकिफ समाधि है। क्षार्य-सार्ग से युक्त एकाग्रता छोकोत्तर समाधि है । इस तरह लोकिफ-छोकोत्तर 
के अनुसार ( समाधि ) दो प्रकार की होती है । 

तीसरे ह्विक्‌ म--चार व्यानों के अनुसार दो ( ध्यानों की ) ओर पाँच ध्यानों के अनुसार 
तीन ध्यानों की एकाग्रता सम्रीतिक-समाधि है | शेप दो ध्यानों की एकाग्रता निष्प्रीतिफ ससाधि 
है । उपचार-समाधि सप्रीतिक भी हो सकती है, निष्प्रीत्िक भी हों सकती है। ऐसे सम्रीतिक- 
निष्प्रीतिक के अनुसार ( समाधि ) दो प्रकार की होती है । 

चौथे द्विक्‌ स--चार ध्यानो के अनुसार तीन ( ध्यानों मे ) और पॉच ध्यानों के अजुसार 
चार ध्यानों में सुखसहगत समाधि होती है। शेप में उपेक्षासहगत । उपचार समाधि सुससहगत 


भी हो सकती हे, उपेक्षा सहगत भी हो सकती है। ऐसे सुससहगत, उपेक्षान्सहगत के अनुसार 
( समाधि ) दो प्रकार की होती है। 


त्रिक्‌ 


त्रि्कों में से पहले त्रिक्‌ मं--प्राप्त'की गई सान्र ( समाधि ) हीन है, चहुत अभ्यास न की 
ञ् प्रीर (३, ०. 
गई मध्यम है जोर भछी ग्रकार अभ्यस्त, कब्जे में की गई प्रणीत ( - उत्तम ) है । इस तरह हीन 
कह १ 
मध्यम, प्रणीत के जनुसार ( समाधि ) तीन प्रकार की होती है । 


+ 


दूसरे त्रिक्‌ सें--प्रथम ध्यान की समाधि उपचार समाधि के साथ सवितवा-सविचार है। 

पाँच ध्यानों के अनुसार द्वितीय ध्यान की समाधि अ-वित्रक-बिचार मात्र है। जो बितर्क भान्न में 

ही दोप को देख, विचार में ( दोप को ) न देख, केवल वितर्क का प्रहणणमात्र चाहता हुआ प्रथम 
१ पद्चानप्यकरण | 


र्थ्य 


परिच्छेद्‌ ३ ] कर्मेस्थान अहण-निर्देश [ ८३ 


ध्यान को लॉँवता है, चह ज-वितर्क-विचारमसात्र समाधि को पाता है। उसके सम्बन्ध भें ही यह 
कहा गया है । चार ध्यानों के अनुसार द्वितीय आदि और पॉच ध्यानों के अनुसार तीसरे आदि 
तीनों ध्यानों की एकाग्रता अ-वितर्क-वेचार समाधि है। इस तरह सवितर्क-सविचार आदि के 
अनुसार ( ससाधि ) तीन प्रकार की होती हे । 

तीसरे ब्रिकू से--घार ध्यानों के अनुसार आदि से दोनो की और पाँच ध्यानों के अनुसार 


तीन ध्यानों की एकाग्रता प्रीति-सहगत-समाधि है । उनमे ही तीसरे और चौथे ध्यान की एकाग्रता 


सुखसहगत समाधि है, अन्तिम की उपेक्षा सहगत | उपचार समाधि प्रीति-सुख सहगत होती हे 
अथवा उपेक्षा सहगत । इस तरह प्रीति सहगत आदि के अनुसार तीन प्रकार की (समाधि) होती है। 

चौथे ब्लिक्‌ में-->उपचार ( ध्यान ) की अवस्था की एकाग्रता परित्र (८ कामावचर )- 
ससाधि है | रूपावचचर-अरूपावचर के कुशल चित्त की एकाग्रता महद्गत समाधि है । आर्यमार्ग 


सम्प्रयुक्त एकाग्रता अप्रमाण समाधि है। इस तरह परित्र, महद्गत, अप्रमाण के अनुसार समाधि 
तीन प्रकार की होती है 


चतुष्कू 

तुप्को में से पहले चत॒ुप्क में--(१) दुःखा-प्र तिपदा-दनध-अभिज्ञावाली समाधि है। 
(२) दुःखा-प्रतिपदा तीक्ष्ण ( > क्षिप्र) अभिज्ञावार्ली समाधि है ! (३) सुखा-प्रतिपदा दन्ध-अभिज्ञा- 
घाली समाघि है । (५) सुखा-प्रतिपदा तीक्षण अभिज्ञ। ( 5 ज्ञान ) वाली समाधि है । 


उनसे ( भावना आरम्भ करने के ) प्रथम समज्ञाहार ( 5 उसकी ओर चित्त को रूगाना ) 
से लेकर जबतक उस ध्यान का उपचार उत्पन्न होता है। तबतक होनेवाली समाधि-भावना प्रति- 
पदा कही जाती है । उपचार से लेकर जबतक अपंणा होती है, तबतक होनेवाली प्रज्ञा ( ८क्लान ) 
अभिज्ञा कही जाती है। वह प्रतिपदा किसी की दु.खद होती है, नीवरणा आदि विरोधी 
बातो के उत्पन्न होकर चित्त को पकड़े रहने के कारण कठिन होती है। सुख-प्तक नहीं 
प्राप्त करना इसका जर्थ है। किसी की (उनके) अभाव से सुखपूर्ण होती है। अभिज्ञा भी किसी 
की दन्ध (-मन्द) होती हे, मंद ओर शीघ्रता से नहीं भ्रवर्तित होने चाली | कसी की तीक्ष्ण, 
अमनन्‍द और शीघ्रता से प्रवर्तित होने चाली होती है । 


जो बाद में अनुकूल और न-अनुकूल, परियोध (<विघष्न) का उपच्छेद आदि पूर्व-कृष्य जौर 
अरपंणा में कुशल (>चतुर) होने का वर्णन करेंगे, उनमे जो न-अनुकूछ (असप्राय) का सेवन 
फरने घाला होता हे, उसकी प्रतिपदा दु.खद और अभिज्ञा दनन्‍्ध होती है । अनुकूल (>सप्राय) का 
सेवन करने वाले की प्रतिपदा सुखद और अभिज्ञा तीक्ष्ण होती हैँ । जो पूर्व भाग में न कनुकूल 
(चीजों) का सेवन कर, पीछे, अनुकूल (चीजों) का सेवन करता है या पहले अनुकूल (चीज) का 
सेवन करके पीछे न-अनुकूछ ( चीजों ) का सेवन करता है, उसे मिश्रित जानना चाहिये । चेसे 
छी परियोध (पिव्म) का उपच्छेद (नाश) आदि पूर्व-कृष्य को नहीं पूर्ण कर भावना में जुटे 
हुए (मिक्ष) की प्रतिपदा हु,.खद होती है | तथा इसके धिपर्याय (८5रिजाफ़) से सुसद । अपंणा 
फी कुशछता (>चत्तुरता) को नहीं पूर्ण करने घाछे (भिक्ष) की अभिज्ञा दन्ध शोती हैं और पूर्ण 
करने चाले की त्तीक्ष्ण । 


ञकः 





१, नीवरणा पॉसच र--बामच्छन्द, व्यापाद, स्थानमझ, आपस पारस, मिलितिन्स । 
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और भी, तृष्णा-अविद्या के अनुसार जार शर्मव-चिपक्यना के अनुसार भी हनका भेद 
जानना चाहिये। तृप्णा से पछाड़े गये (व्वहुत प्रवक्त तृष्णा बाले) की प्रतिपदा “हद ,दीसी 
और नहीं पछाड़े गये की सुसद | अविद्या से पछादे गये की अमभिज्ञा दन्ध होती £ जॉर नहीं 
पछाड़े गये की तीक्षण | जो शमथ का अस्यास नहीं किया हुआ ४, डसकी प्रतिपद। हुःसद होती 
है और अभ्यास किये हुए की सुसद। जो विपश्यना का अभ्यास नहीं क्रिया होता ई, उसकी 
अभिज्ञा उन्‍्ध होती है जार अभ्यास किये हुए की तीद्षण । क 
क्लेश और इन्द्रिय के अनुसार भी इसका भेद्र जानना चाहिये। त्ीम बलेश और झट 
(श्रद्धा जादि) इन्द्रिय चाले की प्रतिपदा दु सदर और अभिज्ञा दुन्ध होती है । चीदण इन्द्रिय पाले 
की अभिज्ञा तीक्ष्ण होती है। मन्द बलछेश जोर झूदु इन्द्रिय घाले की प्रतिपदा सुसद्र ओर अभिन्ना 
दन्ध होती है। तीदण इन्द्रिय चाले की अभिन्ना त्तीदंण होती हं । 
इस प्रकार इन प्रतिपदा और अभिज्ञाओं मे जो व्यक्ति दुखद प्रनिपदा जार दनप सभिन्ना 
से समाधि को पाता है, उसकी वह समाधि छुःपा-प्रतिपदा-दन्‍्ध-अभिप्ना क्ट्टी जाती है। ऐसे 
ही शेप तीनो से भी । इस तरह दु-खान्मतिपा-उन्ध-अभिज्ञा जादि के अनुसार (समाधि) घार 
प्रकार की होती है । 
दूसरे चतुप्कू मे-- (१) परित्र-परिन्राल्म्बन समाधि हैं। (२) परित्र-अप्रमाणालम्बन समाधि 
है । (३) अग्रमाण-परित्रालम्बन समाधि है । (४) अग्रमाण-अग्रमाणालम्बन समाधि है। उनमें, जो 
समाधि अस्यस्त नहीं है, ऊपर वाले ध्यान का प्रत्यय नहीं हो सकती--पह परिच्र टै। जो बिना 
बढ़े हुए जालूम्वन सें प्रवर्तित टै--यह परित्रालस्वन है। जो अभ्यस्त है, भी प्रकार (जिसका) 
भावना की गई है और ऊपर बाले ध्यान का प्रत्यय हो सकती ह--यह अप्रमाण ऐ । जो बढ़े हुये 
जालम्वन में श्रवर्तित है--यह अप्रमाणालस्वन हैं। उक्त लक्षणो के मिश्रित होने से मिश्रित के 
अनुसार जानना चाहिये। इस तरह परित्न-परित्रारम्बन आदि के अनुसार ( समाधि ) चार प्रकार 
की होती हे । 
तीसरे चतुप्कू स--- दवा डाले गये नीवरण धालो का प्रथम ध्यान वित्तर्क, विचार, प्रीति, 
सुख, समाधि ( >चित्त की एकाग्रता ) के अजुसार पाँच अगों वाला होता है । उसके बाद वितर्क, 
विचार के ज्ञान्त हो जाने पर तीन अंगो बाला दूसरा ( ध्यान )। श्रीति रहित दो भंगो वाल्य 
तीसरा और तप्पश्चात्‌ सुख रहित, उपेक्षा-वेदना सहित समाधि के जनुसार ठो अंगो बाहा चौथा । 


इस तरह इन चारों ध्यानों के अंग बनी हुईं चार समाधि होती है । ऐसे चार ध्यानों के अनुसार 
समाधि चार अकार की होती है। 


कपल बम 


छठ 


चौथे चतुप्कू में--( ३ ) हानसागीय ( >परिहानि की जोर जाने बारी ) समाधि है। 
( ३ ) स्थितभागीय ( ८एक जैसी वनी रहने घाली ) समाधि है। ( ३ ) विशेपभागीय ( बढ़ने 
वाली ) समाधि है । ( ४ ) निर्वेधभागीय समाधि है । 


उनसे विरोधी आचरण के जनुसार हानसागीय, उसके स्वभाव से स्वृति के स्थित होने 
के जजुसार स्थित भागीय, ऊपर विशेषता की प्राप्ति के जनुसार विशेषभागीय, और निवेंद 
सहगत (युक्त ) संज्ञा ( ख्याल ) को मन में करने के अनुसार निर्वेघभागीय जानना चाहिए। 
जेसे कहा हे--“प्रथम ध्यान के छाभ्ी को काम-सहगत संज्ञा-सनस्कार ( >मन से करना ) उत्पन्त 
होते हैं, ( तव ) भ्रज्ञा हानभागीय होती है। उसके स्वभाव के अजुसार स्घति बनी रहती है 
( तब ) ग्ज्ञा स्थितमागीय होती है।( जब ) अवितर्क-सहगत-संज्ञा-मनस्कार उत्पन्न होते हैं, 
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(तब ) प्रज्ञा विशेषभागीय होती है । निर्वेद्‌ के साथ संज्ञा मनस्कार उत्पन्न होते है बिराग से 
युक्त; तब प्रज्ञा निवेधभागीय होती है ।”” उस प्रज्ञा से भिछी हुई समाधि भी चार होती हैं। 
इस तरह हानभागीय आदि के अनुसार समाधि चार प्रकार की होती हे । 

पाँचवें चतुप्क भें--कामावचर समाधि, रूपाचचर समाधि, अरूपावचर समाधि, अपर्या 
पन्‍न समाधि--ऐसे चार समाधि हैं। उनमें सभी उपचार की एकाग्रता कामावचर समाधि है । 
वैसे ही रूपावचर आदि के कुशल चित्त की एकाग्रता भन्‍्य तीन । इस तरह कामावचर आदि के 
अनुसार समाधि चार प्रकार की होती है । 

छठे चतुप्क्‌ में--“यदि भिक्षु छन्द को अधिपति ( ज्मधान ) करके समाधि प्राप्त करता 
है, चित्त की एकाअता को पाता है, ( तो )-यह छन्‍द समाधि कही जाती है। यदि भिक्ष 
वीर्य ** “चित्त * मीसांसा (प्रज्ञा) को अधिपति करके समाधि प्राप्त करता है, चित्त की एका- 
अ्रता को पाता है, ( तो )--यह मीमांसा समाधि कही जाती हे ।””! इस तरह अधिपति के अनु 
सार समाधि चार प्रकार की होती है । 


पश्चक 


पत्चक में--जों चतुप्क के भेंद मे द्वितीय ध्यान कहा गया है, वह वितक सातन्न के अति 
क्रमण से द्वितीय, वितर्क-विचार के अतिक्रमण से तृतीय ( ध्यान होता है ),--ऐसे ठो भाग करके 
पाँच ध्यान जानना चाहिये। और उनके अंग हुई पॉच समाधि। इस तरह पाँच ध्यानो के अनु: 
सार समाधि पॉच प्रकार की जाननी चाहिये। ) 


- इसका संक्लेश और ज्यवदान क्या है १ 


इसका उत्तर विभंग में कहा गया ही हे---“संक्लेश ( >मछ ) परिहानि की भथोर ले 
जाने वाला धर्म है। व्यवदान ( >पारिशुद्धि ) उन्नति की भोर ले जानेवाले धर्म है।” “जब 
प्रथम ध्यान के छाभी को काम सहगत-सज्ञा के सनस्कार ( >विचार ) उत्पन्न होते है, ( तब ) 
प्रज्ञा परिहानि की ओर ले जानेवाली होती है ।? इस प्रकार हानभागीय धर्म को जानना चाहिये। 
“जब ज-वितर्ब-सहगत-सज्ञा के विचार उत्पन्न होते हैं, ( तब ) प्रज्ञा विशेषभागीय ( >उन्‍नति 
की ओर ले जाने वाली ) होती है ।” इस प्रकार विशेषभागीय धर्म को जानना चाहिये । 


कैसे भावना करनी चाहिये ? 


जो 'लोकिक-लोकोत्तर के अनुसार दो प्रकार की समाधि होती है? भादि में आर्यमार्ग 
से युक्त समाधि कही गई है, उस समाधि को भावना करने का ठग “प्रज्ञा की भावना” करने 
के ढंग में ही जा जता है क्‍योंकि वह प्रज्ञा की भावना से भाषित होती है। इसलिये उसके 
विपय सें--इंस प्रकार भावना करनी चाहिये”, कुछ अछूग नहीं कट्टेंगे । 

जो यह लोकिक है, बह उक्त प्रकार से शौ्ों को शुद्ध करके, भन्‍्छी तरह से परिशुद्ध 
शील मे प्रतिष्टित होकर, जो उसे दस परिवोधो ( >विध्नो ) से से परियोध ६, उसे दृर बरके, 
कर्मस्थान देनेवाले कन्याण मित्र के पास जाकर, अपनी घर्य्य्ा के अनुकूल चारास कर्मस्थानों भ 
से किसी एक कर्मस्थान को झहण कर समाधि-भायना के अयोग्य विष्वार को स्याग कर, योग्य 
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विहार में विहरते हुए, छोटे परिवोधों को दूर करके, भावना करने के सम्पूर्ण विधान का पालन 
करते हुए, भावना करनी चाहिये । 


यह विस्तार है। जो कहा गया है--“उसे दस परिवोधों मे से परिवोध है, उसे दूर 
करके” इसमें -- 


आवाखो च कुल छामो गणों कम्मग्व पश्चमं | 
अद्धानं जाति आवाधो गन्थो इद्धीति ते दस ॥ 
[ आवास, कुछ, छाभ, गण और कास--ये पॉच तथा सा्ग, ज्ञाति, रोग, अन्‍य और 
ऋद्धि' ( के साथ ) वे दस होते हैं । ] 
--ये दस परिवोध हैं । आवास ( 5 मठ ) ही आधास परिवोध है। ऐसे ही कुछ आदि से भी । 
इनमें आवास, एक कमरा (  कोठरी ) भी कहा जाता है । एक भी परिचवेण', सम्पूर्ण 
सघाराम ( & मठ ) भी । यह सबके लिये परिवोध नहीं होता । जो नये कारों के करने में भिद्ता 
है, बहुत से सामानों को इकट्ठा किये हुये होता है, अथवा जिस किसी कारण से चाह किये प्रति- 
बद्धू चित्त घाछा होता है, उसी के लिये परिबोध होता है, दूसरे के लिये नहीं । 


इसके विपय मे यह कथा है--दो कुरुपुन्न अन्लुराधपुर से निकलकर क्रमश. स्तृपाराम' 
में प्रवजित हुए। उनमें एक दो झात्निकाओं' को याद कर पॉँच चर्ष का हो, प्रवारणा कर 
'प्राचीन खण्ड राजि” ( नप्मक स्थान ) में गया। एक वहीं रहा। श्राचीनखण्डराजि में गया 
हुआ, वहाँ वहुत दिनों तक रहकर स्थविर हो, सोचा--यह स्थान विवेक के योग्य है, इसलिये 
इसे अपने मित्र को भी बतछाऊँगा । वहाँ से निकलकर क्रमश. स्तपाराम को गया और विहार 


में घुसते ही उसे देख वरावर आयु वाले स्थघिर ने आगे बढकर पात्र-चीवर सम्हाल ( आगजन्तुक ) 
चत किया । 


आगन्तुक स्थविर ने शयनासन से प्रवेश कर सोचा--अब, मेरा साथी घी, राव अथवा पेय 
सेजेंगा, यह इस नगर में बहुत दिनों से रहता है। वह रात में विना पाये, सबेरे सोचा--इस 
समय उपस्थाकों से यवागु खाने के लिये भेजेगा । उसे भी न देख, भेजने वाले नहीं हैं ( गाँव में ) 
जाने पर शायद देंगे, (सोच) सबेरे ही उसके साथ गाँव में प्रवेश किया । उन्होंने एक गली में 
घूमकर करछुल भर खिचड़ी (-यचागु) पा, आसनशाका' में बैठ कर पिया । 

उसके वाद आगन्तुक ने सोचा--“मारूस होता है रोज बेंधी हुईं मिलने घाली यथाशणु 


नहीं है, अब भोजन के समय लोग उत्तम भोजन देंगे ! तत्पश्चात्‌ भोजन के समय भी भिक्षा के 
लिये घूमकर पाये हुए को ही खा, दूसरे ने कह्ा-- 


“अन्ते, क्या सब ससय ऐसे ही विताते हैं ९? 


१ घिरा हुआ अल्ग दिखाई देने से परिवेण कहा जाता है, विहार मे मिक्षुओ रहने के लिये 
बने हुए स्थानों |--टीका । जहाँ पर रहकर मिक्षु धर्म सीखते हैं--अनुटीका । 
२ छका की प्राचीन राजधानी । ॥॒ 


अनुराधपुर में एक प्राचीन विहार, जिंसके व्वसावशेप अब भी वर्तमान है। 
मिक्षु-भिन्लुणी प्रातिमोक्ष को 'उभय मातिका' ऋषते हैं | 


'« ( अनुराधपुर ) की पूर्व दिग्या में पर्वत-खण्डों के बीच वर्नों की पक्ति--टीका | 
६. भिक्षुओं को बैठने के लिये गाव में वबनवाई गई गाल | का 


ध 
न 
रु 


ल्‍्पण 
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“हो, आधुस !” 
“सन्ते, प्राचीनखण्डराजि अच्छी हे, वहाँ चलें |” 
स्थविर ने नगर के दक्षिण द्वार से निकलते समय कुश्मकार-आम को जाने वाले सार्ग को 
पक़डा । दूसरे ने कहा-- "क्या भन्‍्ते, इस मार्ग से चलेंगे ९? 
“आधुस, नहीं तुमने प्राचीनखंडराजि की प्रशंसा की १?! ट- 
“भन्ते, क्या आपके इतने दिनों तक रहने वाली जगह में कोई अधिक चीज नहीं है ९” 
“हाँ आधुस, चौकी-चारपाई सांघिक है, वह सौपी ही गई हैं, दूसरा कुछ नही हे ॥? 
“सन्ते, किन्तु मेरी छाठी, तेल रखने की फॉफी और उपानह (>जूता) रखने का 
थेरा वही है।”? 
“आचुस, तूने एक दिन रहकर इतना रखा है १? 
“हु, भन्‍्ते !?? 
उसने प्रसन्‍न मन ही स्थविर को प्रणाम कर--भन्‍्ते, आप जेसे लोगो के लिय्रे सब जगह 
जंगल से ही रहने के समान है, स्तृपाराम चारों बुद्धों की धातुओं' के निधान करने का स्थान 
है । छोह-प्रासाद' में सुन्दर धर्म का श्रवण, महाजेत्यों का दर्शन करना और स्थविर छोगो 
का दर्शन मिछता है| छुद्ध-काछ के समान होता है । आप यही रहिये |?” 
दूसरे दिन पात्र-चीवर लेकर स्वयमेव गया । 
-+इस प्रकार के (मिक्छु) के लछिये आवास परिवोध नहीं होता । 
छुल, जाति बिरादरी का कुछ या उपस्थाक ( ८ सेवा टहल करने वाले ) का कुछ | किसी 
का उपस्थाक कुछ भी--“सुखी होने पर सुखी होना” आदि प्रकार से ससर्ग के साथ विहरनेसे 
परिवोध होता है | वह (उस) कुछ के आदियों के बिना पास वाले विहारों से धर्म सुनने के 
लिये भी नहीं जात।। किसी के माता-पिता भी परिवोध नहीं होते हैं। कोरण्डक विहार मे 
रहनेवाले स्थविर के भांजा तरुण भिक्षु के समान । 
घह पढ़ने के लिये रोहण' गया। स्थविर की वहिन उपासिका भी सर्वदा स्थविर के पास 
जाकर उसका समाचार पूछती थी । स्थविर ने पुक दिन---'तरुण को (घुला) छारऊँगा? (सोचकर) 
रोहण की भोर प्रस्थान किया | तरुण भी 'में यहाँ बहुत दिनो तक रहा, अब उपाध्यायको देस्स 
ओर उपासिका का समाचार पूछकर जाऊँगा।' (सोच ) रोहण से निकला। वे दोनों ही नदी के 
किनारे मिले । वह एक पेड के नीचे स्थबिर का ब्नत कर--'कहों जाते हो १?” पूछने पर, उस 
बात को कहा । स्थविर ने--तूने वहुत अच्छा किया, उपासिका भी सर्वदा पूछती हे, में भी 





१, इस भद्गरकत्प के चार बुढ्ध ककुसन्ध, कोनागमन, कस्सप ओर गोतम के क्रमश, काय- 
बन्धन, धम्मकरक, स्नान आटिका और अक्ष-धातु का निधान-स्थान हे | 
२. अनुराधपुर में सात मजिला भिक्षु-सीमा गृह जिसे आज 'लोव महापायो वह्ते € | 
३. रुवन्‌ वेंलि सैय (> सुवर्णमाती चेत्य ) अनुराधपुर । 
४, संयुत्त नि० ३,११ 
५, अनुराधपुर के पास एक प्राचीन गोंव में बने विशर का नाम ) 
&, दक्षिणी लया का एक जनपद | जिसे यिहुनरटं कहते € । 
७, महवेलि गग नामर हठ्का वी प्रधान नही के फिनारे, जिसे पाल में महाबाउका नदी 
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इसीलिये आया हैं, त्‌ जाओ, में यही इस वर्षाबास भर रहूँगा ।! कहकर उसे विदा किया। 
वह वर्षावास पकड़ने के दिन ही उस विहारको पाया | उसके लिये शयनासन भी (उसके) पिता 
द्वारा बनवाया हुआ ही मिला | ेु 
दसरे दिन उसका पिता आकर--“किसकों हमारा शयनासन मिला है ९” पूछ अआगन्तुक 

तरुण ही भिक्ठु ) को” सुनकर, उसके पास जा प्रणाम कर कहा--भनन्‍्ते, हमारे शयनासन में 
रहनेवाले ( भिक्षु ) के लिये ( एक ) नियम हे ।!? 

“क्या है उपासक ९?” 
“दीन महीना हमारे द्वी घर भिक्षाअहण कर भवारणा करके जाने के समय पूछना 
चाहिये ।” 

उसने मौन भाव से स्वीकार किया । उपासक ने भी घर जाकर कहा--- हमारे आवास 
में एक आगन्तुक जाये (>भिक्ठु ) जाये है, ( जादर- ) सत्कार के साथ ( उनकी ) सेवान्टहल 
करनी चाहिये ।” उपासिका ने “बहुत जच्छा” कह, स्वीकार कर उत्तम खाद्य-्भोज्य तैयार किया । 
तरुण भी भोजन के समय (अपने) ज्ञाति के घर गया । उसे कोई भी नहीं पहचाना । 

बह तीनो महीने भी वहीं भोजन करके वर्षावास सर रह कर “भें जाऊँगा” कहा । तब 
उसके रिस्तेदारों ने---“भन्ते, कल जाइये ।? (कह कर) दूसरे दिन घर में ही खाना खिला कर 
तेल की फोफी को (ते से) भर कर, एक गुड की भेली और नव हाथ कपडा दे--जाइये, 
भन्‍्ते !”” कहा | वह अनुमोदन करके रोहण की ओर चल पढा । 


उसका उपाध्याय भी प्रवारणा करके उसी रास्ते आते हुए पहले देखे स्थान पर ही उसे 
देखा | वह किसी एक पेड के नीचे स्थविर का ब्रत किया । तब स्थविर ने उससे पूछा--- क्या 
भट्मुस ! तने डपासिका को देखा ९! बह “हाँ भन्‍्ते !” सव समाचार कह कर उस तेल से 
स्थविर के पर को मल कर गुड से रस बनाकर, उस कपड़े को भी स्थविर को ही ठे, स्थविर को 


प्रणाम कर--“भन्‍्ते, मुझे रोहण ही अनुकूल है? कह कर चला गया। स्थविर भी विहार में 
आकर दूसरे दिन कोरण्डक गाँव को गये । 


ही उपासिका भी--“मेरे भाई मेरे पुत्र को लेकर अब आयेंगे” (सोच) सर्वदा राह देखती 
हुई ही रहती थी । उसने उन्हें अकेले ही आते हुए देख--/जान पड़ता है मेरा पुत्र मर गया, 
यह स्थविर अकेले ही आ। रहे है” (कह) स्थविर के पैरों पर गिर कर विलाप करते हुए रोयी । 
स्थविर ने-- तरुण ने अस्पेच्छ स्वभाव के कारण अपने को नहीं जना कर ही गया है?” उसे 
समझ/चुआकर सब समाचार कह, पात्र के थेले से उस कपड़े को निकालकर दिखलाया । 


उपासिका प्रसन्‍न हो पुत्र के जानेवाली दिशा की शोर छाती के वल सोकर नमस्कार 
करती हुई, कहदी--“जान पढता है मेरे पुत्र के समान सिश्षु को लक्ष्य करके भगवान्‌ ने रथ- 
विनीता-प्रतिपद, नारूक -प्रतिपद्‌, छचुबटक-प्रतिपद्‌ और चारों प्रत्ययों में सन्‍्तोप करने के 
साथ भावनानामता को प्रकट करनेवाले महाआयवंश"प्रतिपद्‌ का उपदेश किया । पैठा की हुई 
*, मज्झिम नि० १, ३, ४ 
सुत्तनिषपात ३, ११ 
« सुत्तनिपात ४, १४ 
४ अगुत्तर नि० ४, ३, ८ 


श्त >#था 
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माता के घर तीन महीने भोजन करते हुए भी--'में ( तेरा ) पुत्र हूँ, तू मेरी माँ है”? नहीं कहा। 
अहा ! विस्मथजनक आदमी !?? 
इस प्रकार के ( भिछ्ठु ) के लिए माता-पिता भी बाधक नही होते । उपस्थाक-कुछ की तो 
बात ही क्‍या ९ 
लाभ, चार प्रत्यय । वे कैसे परिबोध होते हैं ? पुण्यवान्‌ भिक्षु को गये हुए स्थान पर 
आदमी बहुत अधिक प्रत्यय देते हैं। वह उनका अनुमोदन और घर्सोपदेश करते हुए, श्रमण-घर्म 
करने के लिये छुट्टी नहीं पाता | अरुणोद्य से जबतक पहला पहर होता है, तवतक मजुप्य-संसर्ग 
नहीं छुठता । फिर भोर के समय भी जोड-बटोरू पिण्डपातिक ( भिक्षु ) आकर---“भन्ते, अम्भक 
उपासक, उपासिका, अमात्य की पुत्री जापको देखना चाहती हैं” कहते हैं। घह “आखुस, पात्र- 
चीचर छो” ( कहकर ) जाने के लिये तैयार ही होता है । इस प्रकार नित्य ही फँसा रहता है। 
ऐसे उसके लिये वे अत्यय परिवोध होते हैं। उसे गण को छोडकर जहाँ छोग नहीं जानते हैं, वहाँ 
अकेले विचरना चाहिये। इस तरह वह बाघा दूर होती है । - 
गण, सौतच्रान्तिक गण या आभिधार्मिक गण । जो उसका पाठ कराते क्षथवा अश्नोत्तर 
देते हुए श्रमण धर्म करने के लिये छुट्टी नही पाता है, उसी के लिये गण परिबोध होता हैं। उसे 
इस प्रकार दूर करना चाहिये--यदि वे मिक्छु बहुत पढ गये होते हैं, थोडा शेप होता है, ( तो ) 
उसे समाप्त करके जगल में जाना चाहिये। यदि थोडा पढ़े होते हैं, बहुत शेष होता है, ( वो ) 
योजन भर से बाहर न जाकर, योजन भर के भीतर दूसरे गण को पढ़ानेवाले के पास जाकर--- 
“आयुप्सान्‌, इन्हें पढ़ायं, ( इनकी ) देखभाल करें?! कहता चाहिये। ऐसा भी न पाकर--“भआबुस, 
मुझे एक काम है, तुमछोग अपने अनुकूल स्थानों पर जाओ ।? ( कहकर ) गण को छोड़, अपना 
काम करना चाहिये। 
काम, नया काम । उसे करने वाले को बढ़ई आदि के ( काम के लिये ) पायी आर नहीं 
पायी हुई ( चस्तुओं ) को जानना होता है, किये और नहीं किये गये ( काम के लिये ) प्रयत्न 
करना पढता है” इस तरह ( वह ) सवंदा परिवोध होता है । उसे भी ऐसे दूर करना चाहिये-- 
यदि थोढ़ा वाकी हो, तो खत्म कर लेना चाहिये | यदि बहुत हो जौर हो सघ का काम, तो संघ 
अथवा संघ के कार्यो की देख-रेख करनेवाले सिक्षुओं को सौप देना चाहिये | यदि अपनी चीज हो, 
तो अपने कार्यों की देख-रेख करनेवालों को सौपना चाहिये। बेसे ( छोगों ) को नहीं प(, संघ को 
देकर जाना घचाहिये। 
मार्गे, राह चरना । जिसका कहीं प्रश्नजित होने की इृच्छावाछा (कोई ) होता है अथवा 
कुछ पत्यय पाना होता है, यदि उसे बिना पाये नहीं रह सकता, ( तो ) जंगर में जाकर श्रमण- 
धर्म करनेवाले को भी राह चलने का सन नहीं मिदाया जा सकता। छसलिये जा, उस कामकों 
सत्म करके ही क्रमण-धर्म में भिडना चाहिये। 
शात्ति, विहार में--भाचार्य, उपाध्याय, साथ में रहनेवाले निश्षु, शिष्य, एक उपाध्याय 
फे शिप्य, गुरुभाई, घर से--साता, पिता, भाई लादि ऐसे छोग। ये रोगी होने पर हसके लिये 
परियोध होते है । इसलिये उत्त परियोध को, सेया-टहल करके, उनको पए्ले जसा ( निरोग ) 
करके दूर करना घाहिये। 
उनमें से उपाध्याय के रोगी ऐोने पर, यद्वि ज़रदी नहीं कब्झा ऐोसे, तो जीउन भर 
सेया बरनी चाहिये। चेसे शी प्रमज्या के लाचाये, उपसस्पदा के कआषार्य, साध विटरनेयाले निशसु, 
श्र 
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उपसस्पन्न किये गये घोर प्रश्नजित किये गये शिप्य तथा एफ उपाध्याय क्र न्निष्य, निश्चय फे 
आचार्य, ( ्नन्‍्य ) पढ़ाने घाछे भाचार्य, निश्चय के भिष्प, (्‌ ग्रन्थ ) पाने पाले द्षिष्य हक 
भाई की, जब तक निन्नय लेना, पढ़ना, लगा हुआ ४, तब चक्र संधा परनी चाहिये । प्रो सके सो 
उससे अधिक भी सेवा करनी चाहिये ही । 

माता-पिता के लिग्ये उपाध्याय के समान घर्तना चाहिये। यदि बे राष्य करसे हो आर एस 
से उपस्थान चाहते हों, तो करना छी चापहिय्रे । उनके पास द्रव न हो, तो शयने पास में देना 
चाहिये। (अपने पास भी ) न होने पर भीस मोंग, सोयकर भी देना घाएहिये ए । भाटचआाएनों के 
लिये उनके ही पास की चीज को छगा फर ठेना चाह्यि। यदि ( उनके पास ) नषटी ऐ, ( सो ) 
अपने पास की चीज उस समय के लिये ( उघार टेफ्र ) पीछे पाने पर ले लेना धारटिये, किल्नु 
नहीं पाने पर मिन्द्रा नहीं करनी चाहिये। न विरादरी पराछी परद्चिन के पति के लिये दया ने 
करनी 'ाहिये ओर न देनी ही | “अपने स्वामी को दो! कह कर बहिन को देना चाएये। भाई फी 
स्त्री (-भीजाई) के लिये भी इसी प्रकार किन्तु उनके पुप्र एसफे ज्ञाति ही इसलिये उनकी 
( दवा ) करनी चाहिये । 


रोग, जो कोई रोग | वह पीडित करते हुए परित्रोध श्ोता ऐ । इसलिये दया बरके उसे 
दूर करना चाहिये । यदि कुछ दिन दवा करते एुएणु भी नहीं अच्छा ऐोता 7-- में तेरा शस नहीं 
हूं भीर न तो नोकर ही, तुझे ही पोपते हुए झनादि संसार के चयर में हु मय पाया ।? ( इस 
प्रकार ) निन्‍दा करके ध्रमणधर्स करना चाष्टिये। 


श्रन्‍्थ, पर्य्याप्ति! ( 5 परियत्ति ) का परायण करना। यह स्प््याय जाड़ि मे नित्य छगे 
रहने वाले के लिये परियोध होता है। दूसरे के लिये नहीं। यहाँ यह कथा ६ --- 

अ--मज्क्षिम-भाणक' रेवत स्थविर ने भमल्यवासी ' रेवत स्थविर फे पास जाकर 
कर्म-सथान माँगा । स्थविर ने पूझ--“आखडुस, पर्य्याप्ति में कैसे ऐो ९? 

“भस्ते, मज्किस ( “निकाय ) सुझे याद है ।” 

“आचबुस, मस्क्षिम ( निकाय ) का परायण कठिन एै, मूलपण्णासकफ फा स्थाध्याय 
करने वाले को सज्क्षिस पण्णासक आ जाता है और उसका स्वाध्याय करने घाले कौ उपरि- 
पण्णासक । तुझे कर्मेस्थान कहॉ १? 

“भष्ते, आपके पास कर्मस्थान को पाकर फिर ( उसे ) नही देसँगा।” ( कह ) कर्म- 
स्थान महण कर उन्नीस वर्ष स्वाध्याय नहीं करके बीसवें वर्ष अहंप्व को प्राप्त कर, स्वाध्याय करने 
के लिये आये हुये भिछुओ को--“भआइुस, झुझे पर्य्याप्ति को न देसे बीस घर्ष हों गये, फिर भी में 
इसका अभ्यास किया हूँ, आरम्भ करो ।? कह छुरू से छेफर जन्त तक एक व्यण्जन से भी 
उन्हें शंका नहीं हुईं । 

आ-कारलियगिरि बासी नागस्थबिर ने भी अठारह वर्ष पर्य्यास्ि को छोडकर भिक्लुजो 


१ पर्य्याति कहते है दुख रहित परम शान्ति की प्राप्ति के रिये बतल्ये गये सारे चुद्धवचन 
को, जिसे हम सम्प्रति 'त्रिपिटक' नाम से जानते हैं। 


२ मज्म्िम निकाय के भाणक ! 


३ वर्तमान्‌ लूका में त्रिकोणमलय प्रदेश के रहने वाले । 
४. केरलिगिरि नामक स्थान के रहने वाले । 
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को धातुकथा पढ़ाये । उन्हें एक याँव में रहने वाले स्थबिरों के साथ मिला-मिद्यकर पुछने पर 
एक भी अह ऊटठपटॉग नही आया था। 

इ--महाविहार में भी ज्िपिवक चूड़ाभय स्थविर ने अद्ठकथा को विना पढ़े ही पाँच- 
निकायों (८ दीघ, मज्क्षिम, अंगुत्तर, संयुत्त, खुदक ) ओर तीन पिटकों (८ विनय, सुत्तन्त 
अभिधम्म ) का वर्णन करूँगा, ( कह कर ) सुवर्ण-सेरी को बजवाया। भिशक्षु संघ ने-- किस 
जाचायय द्वारा शिक्षित है ? शिक्षित होने चाले अपने आचार्य को ही वतलाये अन्यथा बोलने नहीं 
देंगे ।?” कहा । उपाध्याय ने भी अपने पास आने पर उससे पूछा--“आदुस, तूने भेरी घजवायी १”? 

“हाँ भन्‍्ते !?? 

“किस कारण से १? 

“भन्ते, पर्य्याप्ति ( - धर्स ) का घर्णन करूँगा ।!? 

“आचुस, असय ! णाचार्य छोग 'इस पद? को केसे कहते है ९” 

“सस्ते, ऐसा कहते हैं ।” स्थविर ने हु” कहकर निषेध किया। फिर उसने दूसरे-दूसरे 
पर्याय से---“भनन्‍ते, ऐसा कहते है ।?? तीन बार कहा। स्थविर ने सारा हुँ? ( कहकर ) निपेघ 
कर--  जआादधुस, तेरा पहले का कहा हुआ ही जाचार्यों का मार्ग हे, किन्तु ( तू ) आचार्यों के मुख 
से नहीं पढ़ने के कारण--'ऐसा आचाये कहते हैं स्थिरतापूर्वक नहीं कह सके । जाओ अपने भाचार्या 
के पास सुनो ।?? 

“सन्ते, कहां जाऊँ ९? 

“नदी पार 'रोहण जनपद में तुलाधार-पर्वत-ब्रिहार' में त्रिपिटकधारी महाधमेरक्षित 
नामक स्थविर रहते हैं, उनके पास जाओ ॥?? 

“अच्छा, भब्ते !? ( कह ) स्थविर को अणास कर, पॉच सी भिक्षुओं के साथ स्थबिर के 
पास जा, प्रणास कर वेठा । स्थविर मे--'क्यों आये हो ? पूछा । 

“भन्ते, धर्म सुनने के लिये।?? 

“आइुस, अभय ! दीघ, सज्थिस में मुझे समय-समय पर पूछते है, किन्तु शेप को सेंने 
लगभग तीन घर्षों से कभी नही देखा । फिर भी तू रात में मेरे पास पाठ करो, में तुझे दिन में 
बतलाऊँगा।?? 

उसने “भन्ते, बहुत अच्छा?” ( कह ) वेसा ही किया | 

परिवेण के दरवाजे पर ( एक ) बहुत बडा भण्डप बनवाकर, गाँव के लोग प्रतिदिन धर्म- 
श्रवण के छिय्रे जाते थे। स्थविर ने रात्रि में पाठ किये हुए को दिन से बतलाते हुए. क्रमश. धर्मो- 
पदेश समाप्त कर, अभय रथविर के पास टाटी ( ८ तट्टिका ८ चटाई ) पर वैठाकर कहा--“भाघुस, 
मेरे लिये कर्सस्थान झहो ॥?? 

“भन्ते, फया कह रहे हैं ? मेंने आप के ही पास सुना न ? क्या में आप से बिना जाना 
हुआ कहूँगा ९! 

उसके वाद स्थविर ने उसे कहा--“आधुस, गये टुये का यह दूसरा ही रास्ता ४ ।'! 

* अभिषर्मपिटक का ग्न्य विद्येप । 

, अनुराधपुरवासी स्वविरों के साथ--टीया | 
« मद्वेलि गगा के उस पार | 

« तरएन पु चेहेर, लफा | 
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अम्षय स्थविर उस समय खतोतापज्ष शो गये थे। इसलिये यदर उन फर्मस्धान रा आ, 
लौहप्रासाद में धर्म कहते हुए--/स्थथिर का परिनिर्याण ऐो गया 7! मुने। सुधार- धामुस, 
बीयर छाओ” ( फटकर ) चीवर जोद-न जिायुस, हमार क्ायाय करा शव सार यदा हीं स्ल्ा 
था। आधुस, एमारे जाचर्य, सीजेसादे, भले-उरे पो जाननेयरे थे । अपने (पास 3) हक पाने 
बाछे क्षिप्प के पास टाटी पर वैदर्र--मिरे लिये कर्मर्थान कहो! बद्दे 4] आायुस, रथविर का 
अहंत-मार्य बढ़ा ही सुन्दर था ।” 

इस प्रकार के ( मिश्षुओं के ) लिये ग्रन्थ परियोप नहीं झोता। 

ऋद्धि, एथग्जना की चद्धि । घद उत्तान सोनेयाओ बरे और डोट चान पं 430 
बहुत कठिनाई के साथ रक्षा की जानेयाडी ऐोती ४। अय्पमाश्र से एी नष्ट हा ा्ती 68] पट 
विपठ्यना (5 विदर्शना ) के छिये परियोध पोती है। समाधि के लिये नी, समावि यों पाइर 
प्राप्त होने के कारण | इसलिये प्रिपदयना करनेयारदे फो ऋति की बाघालों ( थिन्नो ) यो पूर 


कर छेंना चाहिये। दूसरे ( ८ शमवनन्‍्भायना बाछे मिक्षु ) को क्षयश्नेव ( नप्र जाधायें )। यह परि- 
बोध कथा का विस्तार हैं । 


कर्मस्थ(न को देनवाके कल्याणमिन्न के पास जाकर, फर्मस्वान दो प्रद्र का ऐोता 
हैं“ (५) सब जगह चाहा जानेयाठा कर्मस्थान ( ऊ सब्यावक फम्मद्रान ) और (२) परिदरण 
करने योग्य कर्मस्थान । उनमें सब जगह चाहा जानेयाला कर्मस्थान रं--भिक्षु संघ आाटि पर मर्जी 
करना और सरण-स्मृति । कोई-कोई अशुभन्‍्पज्ञा भी वह्ते है । 


कर्मस्थान में छगे हुए मिद्षु को पहले परिच्छेद करके सीमा भे रम्नेयाले भिक्षुलंध पर 
“सुस्ी, हु. रहित होवे” (ऐसे) मन्री-भावघना फरनी चाधिए। उसके पाद एड सीसाके भीतर 
रहनेवाले देवताओं पर, उसके बाद पासवाछे गॉव के मालिका पर, तपश्चात्‌ घहा के महुप्यों से 
लेकर सब प्राणियों पर । बह भिक्षु सघ पर मेन्नी करने से (अपने) साथ रग्नेबाले मिप्षुओं के 
चित्त में झदुता उत्पन्न करता है, तव वे उसके छिए सुस्-पूर्वक रहनेयारे होते ैं। एस सौमामे 
रहनेवाले देवताक्षे। पर मेत्री करने से झूदु चित्त हुए देवताओं हारा धामिक रक्षासे भलीभाति 
रक्षित होता दै। पास के गाँव घाले मालिको पर मेंन्नी करने से झट किये गये छित्त सन्‍्तान घाले 
सालिकों की धार्मिक रक्षा से परिष्कारों द्वारा रक्षित होता हैँं। मलुप्या पर मेत्री से प्रसक्न किये 
गये चित्त द्वारा उनसे अ-निन्दित होकर विचरता दै। सब प्राणियों पर मेन्नी करने से सत्र जगट 
वे रोब-टोक घूमनेवाला होता है। मरण-स्टति (मरने का स्पा) की भावना से--"मझुझे जयन्य 
मरना पड़ेगा ।” (ऐसे) विचारते हुए गछत-पोज को छोड जधिकाधिक बढ़ते हुए संवेग बाला होता 
है, चित्त को सिकोदने चाला नहीं होता अश्युभ-संज्ञा से जम्यस्त चित्त वाले के मन को दिप्य भी 
लआारुम्बन छोभ से नहीं दवाते । 

इस प्रकार बहुत उपकार होने के कारण इसकी सर्चश्न आवश्यकता होंती है. और अभि- 


प्रेत भावना से छूगने का हेतु होता है, इसलिए (इसे) सब जगह चाहा जानेवाला कर्मस्थान 
कहते है । 


१ यही अर्थ बी, सिंहली की व्याख्याओं मे भी है, किन्तु आचार्य धर्मानन्‍्द कौणाम्यी ने 


ल्खिा है-“/पक्का हुआ पीधा, जिसे पक्षी आदि खाते हैं, इसल्यि रखना कटिन होता है |” किन्धु 
यह अर्थ युक्तिन्‍युक्त नहीं जान पडता । 
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चालीस कर्मस्थानों भें से जो जिसकी चर्य्या के अनुकूल है, वह उसे नित्य परिहरण करने 
के योग्य और ऊपर-ऊपर की भावना का पद॒स्थान होने के कारण 'परिहरण करने योग्य कर्मस्थान! 
कहा जाता है। अतः इन दोनों प्रकार के भी कर्मस्थानो को जो देवा है--यह कर्मस्थान देनेवाला 
है, उस कर्मस्थान को देने वाले । 

कर्याण मित्र, 

पियो गरू भावनीयों चचत्ता च वचनकखसो। 
गस्भीरञ्च फथं कत्ता नो चद्ठाने नियोजये॥' 

[ प्रिय, गौरवनीय, आदरणीय, वक्ता, बात सहने वाला, गंभीर बातो को बतलानेवाला 
और अनुचित कासो में नहीं गाने चाला । ] 

--इस प्रकार के गुणों से युक्त एकदम हितेपी, उन्‍नति की ओर छे जानेवाले कल्याण 
मित्र को । 

“आनन्द, मुझ कल्याण मित्र को पाकर उत्पत्ति खभाव वाले प्राणी उत्पत्ति से छुटकारा 
पाते है।””' जादि वचन से सम्यक सम्बुद्ध ही सब गुणो से युक्त कल्याण मित्र है । इसलिए उनके 
रहने पर उन्हीं भगवान्‌ के पास अहण किया हुआ कर्मस्थान सुगृहीत होता हैँ । उनके परिनिद्व त 
हो जाने पर अस्सी महाश्राघको में से जो जीवित रहे, उसके पास अहण करना चाहिएु। उनके 
भी न होने पर, जिस कर्मस्थानकों अहण करना चाहता है, उसी के अनुसार चतु्क.पन्‍्चक ध्यानों 
को उत्पन्न करके, ध्यान के सहारे विपश्यना को बढ़ा, आखवक्षय को प्राप्त हुए क्षीणास्रव के 
पास अहण करना चाहिए । 

क्या क्षीणास्रव 'में क्षीणाखव हूँ? इस प्रकार अपने को अगट करता है ? क्‍या कहना ? 
भावना करनेवाले को जानकर प्रगट करता है। क्या अश्वगशुर्ता स्थविर ने कर्मस्थान को आरम्भ 
किये भिक्षु के लिये “यह कर्मस्थान को करने बाला है”? जानकर आकाश में चर्म खण्ड को बिछा 
कर, वहाँ पारूथी मारकर बेठे हुए कर्मस्थान नहीं कहा ? इसलिए यदि क्षीणाखव मिलता है, तो 
बहुत अच्छा दे, यदि नहीं मिलता है तो अनागामी, सक्ृदागामी, ज्ोतापन्न ध्यान को प्राप्त 
एथकजन, ब्रिपिटकधारी, दो पिटकधारी, एक पिठक को धारण करने बालो में से पहले-पहले के 
पास । एक पिटकधारी के भी न रहने पर, जिसे एक संगीति" भी, अट्टुकथा के साथ याद हो 
भीर स्वय॑ लज्जी हो, उसके पास ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार का तन्तिधर (८उद्दोपदेश को 
धारण करनेवाला भिछु) (बुद्धानुबुद्ध के) वंश का रक्षक, परम्परा का पालन करनेयाका भाचार्य, 

आाचार्य की ही मति का होता है, अपनी सति का नहीं होता । इसीलिये पुराने स्थविरो ने तीन 
वार कहा---/लज्ञावान्‌ रक्षा करेगा, छज्जावान्‌ रक्षा करेगा ।? 

पढले कहे गये क्षीणात्नव जादि अपने प्राप्त किये हुएसार्ग को ही बतलाते ;ू। बहुन्नुत 
उस-उस आचाये के पास जाकर सीख, पूछकर भलीभाोति ( कर्मस्थान का ) शोघन करके, हापर- 


१, अगुत्तर नि० ७, ४, ६ | 

२. समुत्त नि० ३, २, ८। 

३, देस्विए--मिल्प्द प्रश्न १, १, ४-११ | 

४. यहाँ रागीति का अर्थ निकाय है। पॉचो निकायो में से कोई एदा। ६ ली शा के एर; 
. सिंगिय' कहते हूं। लेसे--दीगर्सेगिय (दीया निशाय) गछुंग नेगिय (से वियाप ) 
आईि। 
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उधर से सत्र जार कारण को विचार बर योग्य-भयोग्य को टीफ करके घने स्थान में जानेवादि महा 
हाथी के समान महासार्ग को दिखलाते हुए दर्मस्थान फटेगा। इसलिय्रे टस प्रकार के कर्मस्थान- 
टाथक कत्याणमित्र के पास जाकर उसऊा सेबान्टटल करके कर्मस्थान अदृण करना चआएये। यदि 
बह एक बिहार मे ही मिलता है, तो पहुत अच्छा थै, बदि नाही मिलता 7, तो जटों या राइना ; 
वहाँ जाना चाहियरे। जानेवाले को न थोये मले हुये परो में घप्पठ ( 5 डपानए् ) पहन फर, ठाता 
ले, तेल की फॉफी, सच, राव आदि लिवा श्रिप्यों से घिरा हुआ जाना चाहियरे। जाने के पहछे 
करने योग्य कायो को पूर्ण करके, अपने पात्र-चीवर फो स्पय लेजर (जाते हुए ) मार्ग मे जिस-जिस 
विद्ार में जाता है, सत्र जगद ब्रत-प्रतिब्रत' करते हुए, हल्के सामानों के साथ अआप्पन्त संरेख _ 
विचार का होकर जाना चाहिये। उस विष्टार में प्रवेश करते समय मार्ग मे ही ठातान को कंप्या 
करवा, लेकर प्रवेश करना चाहिये। "मुहूर्त भर विश्राम करके पर धो, ( छेछ ) जादि मलफर 
आचार्य के पास जार्केया” ( ऐसा सोच ), अन्य परिवेण मे नहीं जाना चाहिय्रे। क्यो ? यद्धि वहाँ 
उसके आचार्य के अनसेल सिक्षु है।, वे ( उसके ) जाने के कारण को पूछ, आचार की निन्‍्द्रा कररे 
यदि उसके पास जाये हों, तो तुम नष्ट हो गये” ( इस प्रदार कट्टरर ) पठतावा पेदा करें, जिससे 
कि वह वहीं से छाट जाय | इसलिये आचार्य रहने की जगद्द को पृछफर सीये घह्टी जाना चाहिये। 

यदि क्षाचार्य ( जपने से ) बहुत छोटा होता हैँ, तो ( उससे ) पात्नन्चीयर को अषहण करने 
आदि का काम नहीं लेना चाहिये बार यदि बूढ़ा होता है तो ज्ञाऊर आाचार्य को प्रणाम फरके न्वा 
हो जाना चाहिये। “जाघुस, पात्र-्चीवर रसो” कहने पर रखना चाहिये। “पानी पीधो" कहने पर 
यदि इच्छा हो वो पीमा चाहिये। “परों को घोवो” कहने पर पर नहीं धोने दाहिये। यद्धि जूू 
जाचार्य द्वारा लाया गया हो, तो योग्य नहीं €। “जाबुस, घोषों, मेने नहीं राया 
हैं? कहने पर जहाँ जाचार्य नहीं देख ( सकता ) हो, चेसे आड़ में जववा चिह्दार के 
एक ओर वेठ्र पेर धोने चाहिये । 

यदि जाचार्य तेल की फॉफी छाता है, तो उठकर दोनों हाथों से पकडना चाहिये। यदि 
नहीं पकडे, तो चह भिश्ठु अभी से इस्तेमाल नहीं करता हैं? ( ऐसा ) आचार्य के मन से हों। 
( तेल को ) ठेकर शुरू से पेर मे नहीं मलना चाहिये । यदि वह जाचार्च के शरीर में मल्ने का 
तेल हो, दो चोज नहीं । इसलिये पहले भिर से मरूकर कन्धे आदि में मलूना चाहिये। “लाबुस, 
सब के झा में आनेवाल्म तेल हैं, पेरों मे मो” कहने पर थोडा सा शिर में रखकर, पैरों को 
मरू--भन्‍्ते इस तेल की फोंफी को रखता हूँ?? कहकर आचार्य के लेने पर ठेना चाहिये । 

आने के द्नि “भन्ते, मुझे कर्मस्थान कहिय्रे”! ऐसा नहीं कहना चाहिये । दूसरे दिन, यदि 
आचार्य का हमेशा सेवा-डहर करनेवाला सेवक हो, तो उससे ( अपने लिये भी मौका ) मॉगकर 
सेवा-टहल करना चाहिये । यदि माँगने पर भी नहीं देता है, तो मौका पाने पर ही करना चाहिये। 
( सेचा-टहल ) करनेवाले को छोटी, सश्ली, वर्ी-तीन दातौंन ( जाचार्य के ) पास छानी चाहिये! 
ठंढानार्म ठो तरह का सुख बोने जीर नहाने के लिय्रे जल तैयार करना चाहियें। उसके दाढ जाचार्य 


तीन दिन तक जो खाता है, वेसा ही नित्य ले जाकर देना चाहिये । बिना नियम के खानेघाछे के 
'लिये, जसा पाना चाहिये, ले जाव्र देना चाहिये | 


दसरे ठाये 
दूसर ८ 


भदान भ भी 


१ 


आचार्य 


१ आने-आने के समय के समीचीन कर्म । विस्तार के लिये देखिये चुस्लवग्ग | 


२ मभिल्षु किसी पेड की पत्ती या डाली तोडते-काठते नही, अत दूसरे से तोडवाने और कट- 
वाने आदि को कप्य करना कहते हैं । 
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बहुत कहने से क्या ? जो सगवान्‌ ने--/मिक्षुओ, शिप्य को आचार्य के साथ ठीक से 
पेश आना चाहिये। यह ठीक से पेश आने का नियस हे--बहुत सबेरे ही उठकर चप्पर 
(>डपानह ) को उतार उत्तरासंग को एक कंथे पर करके दातोन देनी चाहिये। सुख 
धोने के लिये जल देना चाहिये। आसन बिछाना चाहिये। यदि यवाग़ु हो तो वर्तन घोकर यवागु 
(० खिचद़ी ) ले जाकर देनी चाहिये ।? आदि स्कन्ध' में ठीक से पेश आने का नियम बतलाया 
है, वह सभी करना चाहिये । 

ऐसे सेवा-टहऊ करके गुरु को प्रसन्‍न कर सन्ध्या के समय प्रणास करके “जाओ” कहकर 
छुट्टी देने पर जाना चाहिये। जब वह--किसलिये आये हो १! पूछे, तव जाने के कारण को 
बतकाना चाहिये । यदि वह नहीं पूछे, सेवा-टहलू ले, तो दस दिन या एक पखवारे के बीत जाने 
पर, एक दिन छुट्टी देने पर भी न जाकर, अवकाश मॉग कर आने के कारण को बतछाना चाहिये । 
अथवा बेससय में जाकर--“किसलिये आये हो ?? पूछने पर कहना चाहिये। यदि बह--- सवेरे 
ही आभो”? कइता है, तो सवेरे ही जाना चाहिये । 

यदि उस समय उसे पित्त के रोग से पेट मे जलन होती हो, मंदझि के कारण भोजन 
नही पचता हो अथवा दूसरा ही कोई रोग पीडित करता हो, तो उसे यथार्थ प्रकट करके अपने 
अनुकूछ समय को बतलछाकर, उस समय ( आचार्य के ) पास जाना चाहिये | समग्र के अनुकूछ 
न होने से कहा जाता हुआ भी कर्सस्थान मन मे नहीं बेठाया जा सकता । 

यह, “कर्मस्थान को देनेवाले कल्याणमित्र के पास जाकर” का विस्तार है । 


चर्य्या 

अपनी चर्य्या के अनुकूल, ' छः चर्य्या हैं---(१) रास चर्य्या (२) ह्वेप चर्य्या (३) मोह 
चर्यपा (४) श्रद्धा चर्यया (७) बुद्धि चर्य्या (६) वितक चर्य्य्रों। कोई-कोई राग आदि को मिला- 
जुछा कर ओर भी चार तथा वेसे ही श्रद्धा आदि को--इ_न भाषों के साथ चोदह बतलाते हैं । 
इस पकार भेंदों को कहने पर राग आदि को श्रद्धा आदि से भी मिलाकर बहुत सी चर्य्या होती 
हैं इसलिये संक्षेप में छः ही चरर्या जाननी चाहिये । चर्य्या, प्रकृति ( > स्वभाव ), उत्सननता- 
ये अर्थ से एक हैं । उनके अनुसार छ. ही व्यक्ति होते हैं--(१) रागचरित (२) द्वोप चरित (३) 
मोह चरित (४) श्रद्धा चरित (५) बुद्धि चरित (६) वितर्क चरित । 

उनमें, चूँकि राग चरित घाले को कुशल-चित्त के उत्पन्न होने के समय श्रद्धा बलवान 
होती है, राग ( ८ स्वेह ) के समान ग्रुणवाली होने के कारण | जेसे कि अकुशल् चित्त के उत्पन्न 
होने पर राग स्निग्ध होता है, वहुत रूसखा नहीं, ऐसे ही कुशलूचित्त की उन्पत्ति के समान श्रद्धा । 
जसे राग भोग-चिलास की वस्तुओं को खोजता है, ऐसे ही श्रद्धाशीड शाह़ि गुणों को । जैसे गग 


१२, विनयपिय्क के मददास्कन्ध में । देखिये महावग्ग १, २० 

२, राग आदि को मिल-जुल्मकर--(१) रागमोह चर्य्या (२) हेपमोद चर्स्या (३) शगद्ेंय 
चर्ग्या (४) राग-ह्रेष मोह-चर्ग्या | ये चार होते ह | ऐमे ही श्रद्मा आदि को भिला-तल्ामर-(*) 
धुद्धि चय्या (२) अ्र्या वितर्क चर््या (३) बुद्धि वितर्क चर्स्या (४) पढ़ा धदि बिता सर्प 
चार ऐते हू | हि 

३. तिर्सठ या उससे भी अधिक, ये असम्गासानन्तरघानस्ुत्ता समुत्न निशाय 7 
टीका में विस्तार पूर्वक दियलई गई है। वहाँ फटे गये प्रगार से ज्यनना चाहिसे--ये चार होने ह | 
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बुराई करना नहीं छोडता, ऐसे ही श्रद्धा भछाई करना नहीं छोडती | इसलिये रागचरित का श्रद्धा 
चरित मेली ( ८ सभाग ) है। सका 
चूँकि द्वेप चरितवाले को कुशल चित्त के उत्पन्न दोने के समय मज्ञा उतवान्र ४, 
हवप के समान गुणवाली होने के कारण । जैसे कि कक्ुशलछ चित्त के उत्पन्न होने पर ६ ५ खाता 
होता है, आारूम्बन से नहीं छगता है, ऐसे ही रुशलू होने के समय प्रज्ञा । और जेसे द्वेप, नहीं 
हुए दोष को भी खोजता है, ऐसे ही प्रज्ञा रहते हुए दोप फो दी । जैसे ह प आआणियोँ को त्यागने 
के रूप में होता है, ऐसे ही पज्ञा संस्कार त्यागने के रूप में। इसलिये ढंप चरित का सुद्धि 
चरित मेली है। 25002 
चूँकि मोहचरित वाले को नहीं उत्पन्य हुए कुशछ धर्मों को उत्पन्न करने के लिये प्रथत् 
करते हुए अधिकतर विध्नकारक वितर्क उत्पन्न होते है, मोह के समान छक्षणयाले होने के 
कारण । जैसे कि मोह वहुत ही व्याकुल होने के कारण | घोर जैसे मोह ( आहम्बनों को ) नहीं 
पकदने के कारण चंचल होता है, चेसे ही वितर्क जल्दी-जटदी करपना करने के कारण । इसलिये मोषट- 
चरित का वितर्क चरित मेली है । 
दूसरे, तृष्णा, मान, दृष्टि के अनुसार और भी तीन चर्य्प्ा कहते हैं । उनमें ढृप्णा राग ष्टी 
है और मान उसमे मिला हुआ है, इसलिए दोनों राग-चर्य्या से अछूग नहीं होते । दृष्टिको मोहसे 
उत्पन्त होने के कारण दृष्टि चर्य्या मोह चर्यपा में ही जा जाती है । 
इन घर्य्याओं का क्‍या निदान है ? केसे जानना चाहिएु कि यह व्यक्ति रागचरित बाला है, 
यह व्यक्ति हेप आदि घर्य्पाजों में से कोई एक १ किस चरित चाले व्यक्ति के लिए क्या अनुकूल है ? 


चस्यो-निदान 

उनमे, पहले की तीन च्प्रायें पूर्व जन्मों में अभ्यस्त होने भीर (इल्ेप्सा आदि) धातु-दोप 
के कारण (होती हैं)--(ऐसा) कोई-फोई! कहते हँ। पहले (जन्म में जो) प्रेम मे छगा हुआ 
अधिकांश शोभन कार्ये करता है, (वह) राग चरित होता है। अथवा खर्ग से च्युत होकर यहाँ 
उत्पन्त हुआ । पहले जन्ममें काटने, मारने, बॉधने, दुइ्मनी का क्राम अधिकांश करनेवाला द्वेंप 
चरित होता है। अथवा नरक, सर्प योनि से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ। पहले जन्म में 
अधिकांश शराव पीने वाछा और सुनने-पूछने से वच्चित मोह चरित होता है। अथवा पशुनयोनि से 
च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुआ | ऐसे पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण कहते हैं । 

दो धातुओं की अधिकता से व्यक्ति मोहचरित चाछा होता है--एथ्यी घातु और जल धातु 
के | अन्य दो की अधिकता से हं प चरित । सबकी समानता से रागचरित । हंप घालों से इलेप्सा 
अधिक वाला रागचरित होता है। वायु अधिक वाला मोहचरित अथवा इलेप्मा अधिक घाला 
मोहचरित और वायु अधिक बाला राग चरित--ऐसे धातु-दोप के कारण कहते है । 

चूकि पहले (जन्म में) प्रेम में छगे हुए अधिकांश शोसन कार्य करने वाले भी और खर्गं 
से च्युत होकर यहा उत्पन्न हुए भी--सभी रागचरित वाले ही नहीं होते अथवा दूसरे हवं प-मोह 
चरितवाले | इस प्रकार कह्दे गये के अनुसार धात्ुर्ओो का उत्सद नियम नहीं है। हंप के नियम मे 
राग-मोह दो ही कहे गये है। और वह भी पूर्वांपर विरोधी हैं। श्रद्धा चर्य्या आदिम एक का भी 
निदान नहीं रहा गया है । इसलिए यह सब अनिश्चित कथन है। 


१ कोई-कोई, उपतिप्यस्थविर के सम्बन्ध में कहा उन । 
वैसा कहा है--टीका । सम्बन्ध में कहा गया है, उन्होंने 'बिमुक्ति मार्ग! में 
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| 

यह अर्थकथाचाथ्पों के मताजुसार विनिश्रय है--यह उत्सद्‌ कीर्तनाँ से कहां गया है-- 
“ये सर्च पूर्व-हेतु के जनुसार लोभ उत्सद, ह्वेप उत्सद, मोह उत्सद,अलोभ उत्सढ, भद्व प उत्सद 
और अमोह उत्सद होते हैं। जिसे कम करने के समय छोभ बलवान होता है, अलोभ दुर्घल 
(> मन्द्‌ ), अद्वेप, असोह वलवान्‌ , द्वप-मोह दुर्वल; उसका छुर्वह अछोभ लोभको दवा नहीं 
सकता । अद्दे प-अमोह बलवान हे प-मोह को दुबा नहीं सकते । इसलिए वह उस कर्म से दी गईं 
प्रतिसन्धि (-माता के पेट से उतरने चाली चित्त सन्तति » चित्तप्रवाह) के अनुसार उत्पन्न होकर 
लोभी होता है, सुख-विलासी, क्रोध-रहित, प्रज्ञाचान्‌ और वच्च के समान ज्ञान बाला । 


जिसे कर्म करने के समय छलोभ-होप बलवान होते हैं, अलोभ-भद्देप दुर्बल और अमोह 
बलवान , मोह दुर्वंछ । वह पहले के अनुसार ही लछोभी और क्रोधी होता है ; किन्त प्रज्ञाचान्‌ , 
बच्च के समान ज्ञानवाला होता है, दत्तासयस्थविर के समान। जिसे कर्म करने के समय 
छोभ-अद्वे प-मोह बलवान होते हैं, दूसरे दुर्बछ, तो वह पहले के ही समान छोभी और कमचुद्धि 
वारझा होता है, किन्तु सुखशीकी और ण-क्रोधी होता है। बहुलूुस्थविर' के समान। वेसे ही 
जिसके कर्म करने के समय छोभ-ह प-मोह तीनों भी बलवान होते है, अछोभ आदि छुबंछ, वह 
पहले के ही अनुसार छोभी, क्रोधी और मूर्ख होता है । 


जिसे कर्म करने के समय अछोभ-हंप-मोह बलवान होते हैं, दूसरे दुर्वख, वह पहले के 
ही अनुसार अब्पक्लेशों घाला होता है । दिव्य आलरूम्बनों को भी देखकर निश्चक रहता है, किन्तु 
क्रोधी और कमबुद्धिवाला होता है ।»जिसे कर्म करने के समय अलोभ-भद्व प-सोह बलवान होते हैं, 
दूसरे दुबंछठ, वह पहले के अनुसार ही अछोभी भौर सुख-शीली होता है, किन्तु होता हे मूर्ख । 
वैसे ही जिसे कर्स करने के समय अलोभ-अद्दे प-अमोह बलवान होते हैं, दूसरे दुर्बंठ, वह पहले के 
अनुसार ही अछोभी और प्रज्ञावान्‌ होता है, किन्तु होता है क्रोधी । जिसे कर्म करने के समय तीनो 
भी अलोभ भादि बलवान होते हैं, लोभ आदि दुर्बल, वह महासंघरक्षित स्थविश के समान 
अकोभी, अक्रोधी और प्रज्ञावान्‌ होता हे ।* 


इसमें जो छोभी कहा गया हे--यह रागचरित बाछा है ; क्रोधी, कमडुद्धिवाले ह प-मोह 
चरित घाले हैं। प्रज्ञावान्‌ चुद्धिचरित वाला है। अछोसी-अक्रोधी प्रसन्‍न मन रहने के स्वभाव घाले 
होने से भ्रद्धाचरित वाले हैं। अथवा जेसे बहुत से अमोह वाले कर्म से उत्पन्न हुआ घुद्धिचरित 
बाला होता है, ऐसे ही बहुत श्रद्धावाले कर्म से उत्पन्न श्रद्धाचरित । कास (-भोग सम्बन्धी) 
वितर्क आदि वाले कर्स से उत्पन्न हुआ वितकचरित । लोभ आदि मिश्रित कर्म से उत्पन्न हुआ 


मिश्चित चरित घधाला होता है । 


इस प्रकार लोभ आदि में से जिस किसी की प्रतिसंधि को उच्पन्त करने पाले कर्म को 
घरय्पाओं का निदान जानना चाहिये । 


१. विपाक कथा मे--णीका | देखिये अत्वगालिनी का पक्ििए्पक वाप्ट | 
२, यह पाठ सिहली गन्‍यो में नहीं है, न तो मृत् ही से आर न व्याख्या झभ। बंगला मे 
वायुल् स्थनिर ट्था ९ | 
३, देखिये-मब्सिम निकाय अद्याशथा ३, ३, २। 
श्र 
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जानने के लक्षण 


जो कहा गया है--कैसे जानदा चाहिए कि यट व्यक्ति रागचरित घाढा 8 
आदि । उसके छिए यह विवि ऐं :-- 
हरियापथतों किया भोजना दस्सनाद्रितों । 
धम्मप्पवत्तितों चेच चरियायों चिभावये ॥ 
[ इंव्यापव, काम, भोजन, टेसने आदि और धघर्स री प्रभुत्ि से चच्याओ को जाने | ] 
उनसे, ईर्थ्यापथ से, रागचरित बाला खाभाविक चाल से बगते हुए प्रवटन कर अझलता 
है, धीरे से पेर रखता है, बराबर रजता टै, बरावर उठाता ४, थार उसऊे पैर का वि भाग 
लमीन नही छूता है। हप चरितवाऊा पेर के छगछे भाग से (जमीन) सादते हुए के जात 
चछता हे, सहसा पेर रखता है, सहसा उठाता हैं आर वष्ट पेर रसने के समय पादसे (८ स्तीचते) 
हुए के समान रखता दे । मोहचरितवाल्य हाथ-पर चलाते हुए चछता ९, सश॑ज्तित' के समान पर 
रखता है, सशंकित के समान उद्याता है और उसका पर सहला जअलुपीटित (पर के पे जीर 
हूँड़ी से सहसा ही पेरना ) होता है। मागन्दिय सूत्र फी उत्पत्ति में यद कहा भी एै-- 
रपत्तस्स हि उप्छुटिक पढ॑ययथे 
डुइस्स होति अनुकडिंढतं ण्द। 
सूल्हस्स होति सहलाजुपीछितं 
विवद्ःच्छदरस एटमीवडिस पद ॥* 

[ रागी का पर निचछे भाग मे जमीन को नही छता ८। ऊेपी का पेर जमीन पर रखने के 
समय सीचते हुए होता है। मोह का पर पजे और एंडी से सहला जमीन को पेरता हुआ होता 
है, किन्तु छतरहित (>प्रहीण-क्लेश ) का पर इस प्रकार का होता है । ] 

रागचरितवाले का स्थान भी सुन्दर भार मनोहर होता है ।द्वेप रितवाले का डा, 
मोह चरितवाले का तितर-वितर (-- आकुछ ) । बेठने भे भी ऐसे ही । रायचरित चारा धीरे-धीरे 
वराबर बिछावन विछा, घीरे से लेट, अंगग्रत्यज्ञो को समेंट कर सुन्दर ढंग से सोता है ओर 
उठाते छुए जल्दी से उठकर उरे हुए के समान वीरे से जवाब ठेता है । द्वेपचरित धाला जैसे सैसे 
विछावन विछा, शरीर फेके हुए भी चढ़ाकर सोता दे जार उठाते हुए ज़टढी से उठकर गुस्सा होने के 
समान जवाब देता है। मोहचरित चाला चेतुका विछावन विछाकर इधर-उधर अग््रत्यड्-ों को फेफे 
हुए अधिकतर नीचे सुख करके सोता है और उठाते हुए हु", हुं? करते हुए देर से उठता है । 

श्रद्धाचरित आदि चूँकि रागचरित के सब्श होते है, इसलिए उनका भी ई्य्यापथ चैसा 
ही होता है । इस प्रकार ईर्य्यापथ से चर्य्याजी को जाने । 

काम से, झाइू रूगाने आदि के कामों मे रागचरित वार अच्छी तरह झाड को पकदकर 

बीरे-बीरे वाल को न फैछाते हुए सेहुंद (८५7९२ ग्राष्ठपात 8) के घिछे फूलों के समान विछादे 
१ देखिये पृष्ठ ९६ 
२ डरे हुए के समान-कोई-कोई आर्थ कहते हे--टीका । 


* उत्तननपात ४, ९ और घम्मपदढ़्कथा २, १, किन्तु गाथा में असद जता है | 
४. रूँघता हुआ --टीका | 


दा 
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हुए शुद्ध बराबर झाड लगाता है। द्वेप चरितवारा जोर से झाड को पकड़कर जद्दी-जएदी दोनों 
ओर बालू उठाते हुए कर्क प शब्द से शुद्ध, विषम झाद छगाता है। मोहचरितवाक्ा ढीछा झाइ 
पकडकर उलाटते-पकाटते (बालू और कूडाकरकट) मिलाते हुए अछुद जोर विपम झाड लगाता 
है। जेसे झाड़ छगाने में, ऐसे ही चीवर धोने, रगने आदि से भी, सब कासी से निपुण, प्रिय 
भर्ती प्रकार सत्कार पूवक करनेवाला रागचरित, जोर से पकडने, कडा आर विपम क्रनेवाला हे प- 
चरित, अ-निएण, तितर-वितर, विषम आर असीमित करनेवारा मोहचरित । चीबर पहनना भी 
रागचरित बाछे का न बहुत कसा और न वहुत ढीछा होता है। (वह) सुन्दर और गोछाकार 
होता है। हंपचरित घाले का न बहुत कसा, न गोलाकार। मोहचरितवाके का ढीछा और 
तितर-बितर । श्रद्धाचरित आदि उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये । 
इस प्रकार काम से घर्य्याओं को जाने । 
भोजन से, रागचरित घाले को चिकना, मीठा भोजन प्रिय होता है जार खत्ते हुए न बहत 
बढ़ा, गोल कोर ( ८ आस ) करके रस को 'चखते हुए धीरे-धीरे खाता हैं। कुछ रघादिए्ट पाकर 
प्रसन्‍न होता है । हेपचरित घाले को रूखा, खद्दा खाना प्रिय होता है भोर खाते हुए सुंहभर छोर 
करके रस को न चखते हुए जब्दी-जद्दी खल्‍्ता है, कुछ भ-स्वादिष्ट पाकर अप्रसनन्‍न होता माह 
परितवारा अनियत रुचिवाला होता है ओर खाते हुए न गोल, छोटा कार करके बर्तन से छीटते 
हुए, मुँह पर लेपते हुये, विक्षिए-चित्त नाना बातो को सोचते हुए खाता है । 
भ्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके ही अनुसार जानने चाहिये । ट्स 
प्रकार भोजन से घचर्य्प्राओी को जाने । 
देखने आदि से, रागचरित वार थोढा भी मनोरम रूप को देखकर अचस्में मे पढ़े हुए के 
समान देरतक देखता है । थोढे से भी गुण से फेंस जाता है। यथार्थ दोप को भी नहीं मानता है । 
जाते हुए भी न छोडने की इच्छावाले के समान होकर सापेक्ष्य ही जाता हैं। ह प-चरितवाला धोढा 
भी घुरा देखकर ( नहीं सह सकने के कारण ) छु खित होने के ससान बहुत देर तक नहीं देखता 
है। थोटे से भी दोप से रूड पठता है। यथार्थ गुण को भी नहीं सानता ८। जाते हुए भी छूटने 
की ही इच्छावाछा होकर, इच्छारह्ठित जाता है। मोट्चरित घाला जिस किसी रूप को देखकर, 
दूसरे की नकल करनेबाला होता है। दूसरे को निन्‍दा करते हुए सुनकर निन्‍्ठा करता है। प्रशंसा 
करते हुए सुनकर प्रशंसा करता है। स्वयं अज्ञानता की उपेक्षा से उपेक्षा ही करनेबाऊा होता है । 
ऐसे ही शब्द-प्रवण आदि में भी । 
श्रद्धाचरित आदि भी उनके समान होने के कारण उनके दी जन्नुसार जानने चाहिये । इस 
प्रकार देसने जादि से चर्य्याणों को जाने | 
घमे की प्रवृत्ति से, रागचरित बाले को साया, शठता, समण्छ, सुरी इच्ठाये, बरी: 
जाशाये, अन्सन्तोष, दूसरे को चोट पहुँचाना, चपरता आदि इस प्रफार दी बातें जधिरत्तर हें 
है। हपचरित घाले को श्रोध, उपनाए (> चर बॉधना ), धअ्रक्ष (रे दूसरे के गुण को सिदाने वा 
प्रयत्न), निष्ठुरता, ईरपप्यां, मात्सर्य लादि इस प्रकार फे । मोहदरिंत बादे दो स्थान ( ८ मानखिय 
जालस्प >रब् (८ शारीरिक सालस्प ), कीउत्य (८ उदइतपन ), बोए्य (>पटसायः ), 
विचिकि सा ( ८ पांका ), अपनी बात पर इदता से डटे रएना, क्षपनी यात यो ने गोदइना ऊट़ि 
इस प्रकार के। श्रद्धाचरित पाछे को सुलेद्याथ दान देना, घायों थे एथंन यी एत्टा, सदा यो सुने 
की शमिछापा, प्रमोद णी शधिदता संसर्ग से रटिस रशना, साथायी ने शोना, घिक्ष-प्रसन्‍्ग परने जी 


है, ५, 


है 


दा 


४५ 


ब्न् 
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बातो ( ८ छुद्ध, धर्म, संघ ) में चित्त को असन्‍्न करना आदि इस प्रकार के । उुद्धिचरित बालछे को 
आज्ञाकारी ( ८ सुबच ), कठ्प्राण मित्रो का साथ करना, भोजन मे मात्रा जानना, स्मूति जार 
सम्प्रजन्य (-प्रज्ञा) वाला होना, जागरण मे लगे रहना, संचेंग करनेवार्ली बातो मे संचेग करना ओर 
संबिग्न का ठीक-ठीक प्रयत्ञ करना आदि इस प्रकार के। बितर्क चरितवाले को बहुत बातचीत करना, 
झुण्ड झुण्ड होकर विहरने की इच्छा, पुण्यकर्मो मे सन न छगना, चंचछ चित्त का होना, रात मे 
धुधुवाना (-ऐसा-ऐसा करूँगा--सोचना ), दिन में जलना (>उन सोचे हुए कार्मो को करना ), 
इधर-उधर ( मन को ) दोढाना आदि इस प्रकार की बातें अधिक्तर होती दे । इस प्रकार धर्म की 
प्रद्त्ति से चय्पराओ को जाने। 


चूँकि यह चर्य्या के जानने का विधान सत्र प्रफार से न तो पालि में ओर न अर्थकथा में 
ही आया है, केवछ आचार्य के मतानुसार कहा गया है, इसलिये सार रूप में नदी मानना 
चाहिये। क्योंकि रागचरित चाछे के लिये कहे गये ईर््यापथ जादि को हेपचरित आडि भी 
अप्रसाठ से बिहरने घाले कर सकते ह। आर मिश्र चरित वाले पुक ही व्यक्ति फो भिन्न-भिन्न 
लक्षण वाछे ईय्प्रापव भादि नहीं उत्पन्न होते ह। जो अर्थ-क्थाजी मे चर्य्या के जानने की विधि 
बतलाई गई है, उसे ही सार रूप मे मानना चाहिये। कहा है--“चैतोपय ज्ञा्नां (नदूसरे के 
चित्त को जान लेने वाला ज्ञान ) कों प्राप्त आचार्य चर्य्या को जान कर कर्मस्थान क्हेगा। दूसरे 
( जाचार्य ) को शिप्य से पूछना चाहिये ।”? इसलिये चेतोपर्य ज्ञान से अथवा उस व्यक्ति से 


पूछकर जानना चाहिये कि यह व्यक्ति रागचरित बाला है, यह द्वेप आदि ( चर्य्पाओं ) मे से 
कोई एक । 


चरित के अनुसार अनुकूलता 


के किस चरित वाले व्यक्ति के लिये क्या अच्ुकूल है ?, यहाँ रागचरित वाले के 
की शयनासन अपरिशुद्ध बेटी का च भूमि पर ही बना, पच्चार' नहीं बनाया हुआ, तृण की 
झइंटी, पर्णशाल्ता जादि में से कोई घूछ से भरा, चमगीदडो से पूर्ण, ढहत/-ढिमलात्ता, बहुत ऊँचा या 
चट्ट गली* आदि लय ९ 
हम नीचा जगली*, (सिंह जादि के ) भय से युक्त, अपविन्न, विपम सार्ग बारा, जहाँ चारपाई- 
चाकी भी खट्मल से भरी जीर बदसूरत होती हैं, जिसे देखते ही घुणा पैदा होती है, चेसा अनुकूल 
है। पहनने-विछाने का ( वस्त्र ) किनारे-किनारे फटा, लथ्सते झछते हुये सूतो से भरा जलेवी 
( >जालूपूव ) के समान, बोरे के समान रूखर स्पर्ण वाछा, मैला, सारी, मुरिक्‍्छाहट से ढोये 
६४% वाला अजुकूल होता है। पात्र भी भद्दा (८दुर्वर्ण ), मिद्दी का पात्र अथवा कॉँटी और 
याद से भरा हुला लोहे का पात्र, भारी जीर घुरी बनावट का, सिर की खोपड़ी के समान घृणा 
प के योग्य होना चाहिये | भिक्षाटन का सार्ग भी अग्निय, दूर गाँव वार विपम होना चाहिये। 
क्षाटन करने का गाँव भी, जहाँ आदमी के हे धर 
है लए तक भा, जहा 8 विना देखे हुए के समान घूमते हैं, जहाँ एक घर में 
हक न कक ःते हुए---भन्‍्ते, आइये! (कहकर ) जासनश्ाल्व में ले जाकर यवागु- 
सात देकर जाते समय गाय को ढॉटर में चेद्य ् 
को ढॉटर में घुसाने के समान शवेश कराके बिना देखते हुए जाते हैं, 


१, देखिये, परिच्छेद तेरहवॉ। 


२. पर्वत के झुके हुए स्थान को पब्मार कहते हें, जहां कि उसके नीचे रहा जा सके | 
३, छाया ओर जल से रहित--टीका | 
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वैसा होना चाहिये | परोसने वाले आदमो भी दास या नोकर कुरूप, भद्दे, मेछा कपडा पहने, 
दुर्गन्‍्ध, जिगुप्सा पेदा करने वाले--जो वे-मन से खिचडी-भात फेंकने के समान परोसते हैं। वेसे 
अनुकूल होते हैं । खिचढी-भात-खाने की चीज़ें भी रूखी, ख़राब, सावॉ-कोदो, कण आदि से बनी, 
सदा माठा, सॉड, घुराने साग का तेवना, जो कुछ केवछ पेट-भर होना चाहिये। इसका ई््यापथ 
भी खडा रहना या टहलना होना चाहिये | आलूम्ब्न नीछा आदि वर्ण-कसिण भे से जो कोई 
अपरिशुरू-वर्ण---यह रागचरित वाले के अनुकूल है । 
देषचरित घाले का शयनासन न बहुत ऊँचा, न बहुत नीचा, छाया और जल से युक्त, 
दीवार, खम्से, सीढ़ियों में बंटा हुआ, माला-लता कर्मों से पूर्ण (चित्रित ), नाना प्रकार के चित्र- 
कसम से सुसज़ित, वरावर-चिकना-नर्म॑ सतह बाला, ब्रह्मचिसान के समान प्रुप्प-साला और 
विचित्र रंग के वितान से अच्छी तरह सजा, शुद्ध, मनोरस विछावनों से भली भाँति विछी चौकी- 
चारपाईं जगह-जगह पर सुगन्धी के लिये रखे फूछ ओर सुगन्धियों के सुवास से सुगन्धित,जो देखमे 
मात्र से प्रीति प्रामोद्य पेदा करता हे--इस प्रकार का अनुकूल होता है । 
उसके शयनासन का मार्ग भी सब तरह के विध्नों से रहित, पविन्न, बराबर तल 
वाला, खूब सजाघजा हुआ ही होना चाहिये। सोने-बिछाने के सामान भी कीडे, खटमल, 
दीर्घ-जातिक (>सर्प आदि ), चूहों के डपद्नर्वों को दूर करने के लिये बहुत नही होना चाहिये । 
एक ही चारपाई-चौकी मात्र होनी चाहिये। पहनने-बिछाने के भी उसके (बवस्र) चीन देश का बना 
कपढ़ा ( ८ चीनपद्द ), सोमार देश का वखस्र ( 5 सोमारपद्ट ), रेशमी, कपाससे बना महीन 
घख, तीसी का बना हुआ महीन कृपडा (> क्षोमवस्त्र)' जादि में जो-जो अच्छा हो, उससे एकहरा 
या दोहरा हल्का श्रमण ( -वेप ) के योग्य अच्छी तरह रैंगा हुआ, सुपरिशुद्ध वर्ण चाछा होना 
चाहिये। पात्र पानी के छुछुबुले के समान अच्छी बनावट वाला, सणि के समान चिकना और 
निर्मल | भ्रमण चेप के योग्य सुपरिशुद्ध वर्ण छोहे का होना चाहिये। भिक्षाटन का मार्ग विश्न- 
रहित, समतल, भ्रिय और न चहुत दूर, न बहुत समीप गॉववाला होना चाहिये। भिप्ताटन 
करने का गाव भी जहाँ आदसी--“अब आये आयेंगे?! (सोच) पानी छिड़क बहार कर साफ क्ये 
हुए स्थान पर आसन बिछा, जागे वढ़कर पात्र को छे घर में प्रवेश कराकर विछे आसन पर बेठा, 
सत्कारपूर्वक अपने हाथो से परोसते है, चेसा होना चाहिये । 
जो उसे परोसनेवाले होते है, (वे) खूबसूरत, चित्त को प्रसन्‍त करनेवाले, अच्छी तरह 
नहाये हुए, शरीर में लेपन किये ( ८ पाउडर लगाये ), धूप, पुष्प, गन्ध की सुगन्वियों से 
सुगन्धित, नाता प्रकार के पवित्र मनोहर वस्त्र-आभरण से सजे घजे, स कार करनेवाले--बेसे 
अजुकूल होते ह। 
खिचड़ी-भात, खाने की चीजें भी चर्ग-गन्ध, रस से युक्त ओोजवाली, मनोरम, सब तरह से 
उत्तम ( ८ प्रणीत ) इच्छा भर ( खाने के लिए ) होनी चाहिये। इसका ईव्यपिव भी छेटना या 
चेठना होना चाहिये। आलूम्बन नील आदि कसिणों से से जो कोई सुपरिशुद्ध वर्ण | यश हं प 
चरितवाले के अनुमृल है। 


अत भर 








श्र 


१, 'सोबीर! मिल्न्टि प्रभ ५, १५। यह देझा राजएताना के दक्षिण आर जवाती है पश्चिग 
पढ़ता था, हसकी राजधानी रोब्क थी--देसिये, सिहली बुद़चरित की शृूभिरा । 
_.. २. तीसी के मान कपडे के लिये पृ्वतान मे रपययों का सोसदुस्स निगम! या रथ । 
चहों का क्षीम-चस देश-विदेश भेजा जाता था-देसिये, सयुत्त नि अट्ठ० +, ७, 5, ६२! 


का [आय न परिच्छे 
१०२ ॥ विशुद्धि माग [ परिच्छेद ३ 


मोहचरितवाछे का शयनासन खुले मैदान की जोर सजवाडा, विप्लरहित होना चाहिये । 
जहाँ कि वैठनेवालेफो खुली दिशा दिखाई देती दे । ईयर्यापथे। मे दहकूचा होना चाहिये । इसका 
आहम्बन सूप या परई ( ८ शराब ) के वरावर छोटा नहीं होना चाहिये | खँकरी (> सम्बाध ) 
जगह में चित्त अधिकतर सम्मोह को प्राप्त होता है, इसलिये कसिण बढा 0 लक होना 
चाहिये । शेप ( वातें ) दे पचरित वाछे के लिये कही गई के समान। यह मोहचरित वाले के 
लिये अजुरूछ हे । #ु 
श्रद्धाचरितवाले के लिए द्वेपचरित मे कहा गया सभी विधान अनुकूछ है। इसके आलम्बनो 
में अजुस्मृति ( -कर्म- ) स्थानों भी होना चाहिये। छुद्धिचरितवाले के छिये शयनासन में यह 
अनुकूल है? ऐसी बात नहीं है। विवर्कचरितवाले के लिए शयनासन खुले मेदान की ओर मुख 
वाला, जहाँ वेठे हुए बाग, वर्गाचे, घन, छुप्फरणी (& पोंखरी ) की रमणीयता, गॉव, देहात 
( + निगम ), जवार (5 जनपद ) की तरतीव ( ८ परिपाटी ) और नीले रंगवाले पर्वत दिखाई 
उेते हैं--वह नहीं होना चाहिये । वह तो बवितर्क की दोडान का कारण ही बनता है ।' इसलिए 
पर्वत की घाटी मे, वन से ढेके हुए हस्तिकुक्षिपव्भारों और महेन्द्रगुद्दा' के समान शयनासन 
मे वास करना चाहिय्रे। इसका आलम्ब्रन भी बढ़ा नहीं होना चाहिये। बेसा वितर् के अनुसार 
ढोड़ान का हेतु होता है। (वह) छोटा होना चाहिये । शेप रागचरितवाले के छिये कहे गये के 
ससान । यह वित्ऊंचरितवाले के लिए अनुकूल है । 
यह, “अपनी चर्य्या के अनुकूल” इसमे जाई हुई चर्य्याओं का प्रभेठ, निदान का स्पष्टी- 
करण आर अनुकूछता के परिच्छेढ के अनुसार विस्तार है। 
अभी तक घर्य्या के अनुकुछ कर्मस्थान सब प्रकार से नहीं स्पष्ट किया गया है | वह बाद 
बाली सात्रिका (- शीर्पफ) के विस्तार मे अपने आप स्पष्ट होगा । इसलिए जो कहा गया है-- 
“चाछीस कर्मस्थानों में किसी एक कर्मस्थान को अहण करके”"--- यहाँ (१) सख्या के निर्देश से 
(२) उपचारअपंणा ध्यान के आवाहन से, (३) ध्यान के प्रसेंद से, (४) ( आहूम्बनों के ) समति- 
क्रमण से, (७) बढ़ाने घटाने से, (६) आहम्बन से, (७) भूसि से, (८) ग्रहण करने से, (५) प्रत्यय 
से, (१०) घर्य्या के जज्जुकूछ होने से--इन दस आकारों से कर्मस्थान का विनिश्वय जानना पवाहिये। 


(05 
चालीस कमस्थान 
हि उनमें, संख्या निर्देश से, “चाठीस कर्मस्थानों में?--इस प्रकार जो कहा गया है, वहा 
चाछीस कर्मस्थान ये ह--( ५) उस कसिण (-कृ 


2 सन ), (२) दस जशुभ, (३) दख 
अजुस्दतियों (४) चार बह्मविहार (०) चार जारुप्प (६) एक संज्ञ/ और (७ ) एक 
च्यचस्थान । 





४, बुद्गानुस्म 
६] 


ति कर्मस्थान आदि छ कर्मस्थान | देखिये, सातवाँ परिच्छेद । 
९ मे आयुष्मान सेश्विय स्थविर फा--टीका | बिस्तार के लए 


| |; ए. देखिये--उदान ४, १ 
३, ढया में एक पर्वत-गुद्दा | 

४ सो स्थविर के सोने के ढिये बनी गुफा, जो ल्का मे सेगिरि ( मिहिन्तले, अनुराधपुर 

से ८ मील दूर ) आज भी वर्तमान है | के 


५, ट्रेग्यों प्रष्ठ ८५ | 


परिच्छेद ३ | कमेस्थान ग्रहण-निर्देर्श [ १०३ 


अ--ए॒थ्वी कसिण, आपू (जल) कसिण, तेज (>अप्नि)-कसिण,वायु-कसिण, नीझ-फसिण 
पीत-कसिण, लोहित-( ८छाछ ) कसिण, जवढात (>इवेत) कसिण, आलोक कसिण, परिछिल्ना- 
काश कसिण--ये दस कसिण ( ८ हृत्स्न ) हैं । 

आ--ऊर्ध्वमातक, विनीलक, विपुब्बक, विच्छिद्रक, विवखायितक, विक्षिप्तक, हृत-विक्षिप्तक, 
लोहितक, पुछुवक, अस्थिक--ये दस अश्युत्न है। 

इ--चबुद्धानुस्टूति, धर्मानुस्मृति, सद्बानुस्घति, सीलानुस्द्॒ति, त्यागाउुस्ख॒ति, देवतालुस्ट्ति 
मरणानुस्टृति, कायगता-स्ट्रृति, आनापानस्ख॒ति, उपण्मानुस्मति,--ये दुस अनुस्म्त्ियों है । 

ई--मैन्नी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा--ये चार ब्ह्मविहार हैं । 

उ--आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आक्रिंचन्यायतन, नेव्संज्ञानासंज्ञायतन--ये 
चार आरुप्य है। 

ऊ- शाहार से प्रतिकूछता की संज्ञा ( ८ ख्याठ )--एक संज्ञा हे । 

ए---चारो धातुओ का व्यवस्थान--एकर व्यवस्थान हे । 

->ऐसे संख्या के निर्देश से विनिश्चय जानना चाहिये । 


उपचार-अर्पणा का आवाहन 


डपचार अर्प॑णा के आवाहन से, कायगतास्खति ओर आनापानस्झृति को छोडकर 
शेप आठ स्मृत्तियां, आहार में प्रतिकूछता की संज्ञा, चारो धातुओं का व्यवस्थान--यही दस 
कर्मस्थान उपचार को भावाहन करने चाले है । शेप अपंणा को आधाहन करने वाले । ऐसे उपचार- 
अर्पणा के आवाहन से ( कर्मस्थान का विनिश्चय जानना चाहिये )। 


ध्यान के भेद 


ध्यान के प्रभेद से, अर्पपा का आगहन करने वाऊछो से यहाँ जानापानस्मृति के साथ 
दुस कसिण चार ध्यान वाले होते है। कायगतारम्ति के साथ शश्ञुभ प्रथम ध्यान बाले। पहले 
के तीन ब्रह्मविहार ( >मन्नी, करुणा, मुदिता ) तीसरे ध्यान घाले। चौथा अ्ह्मघिहार ( “उपेक्षा ) 
आर चारो जारुप्प चाथें ध्यान वाले ६ । 


समतिक्रमण 


( आल्म्बना के ) समतिक्रमण से, दो प्रकार के समतिदमण होने है--भद्ञ का 
समतिफसण और आलूम्बन का समतित्रमण | उनसे सभी तीसरे-चोथे ध्याग याछे कर्मस्थानों मे 
अक्न का समतिक्रमण होता है। वितक-प्रिचार आदि भ्यान के जद्यो का समतिन्‍मण फरपे उर्न्ही 
जआालस्पनो मे द्वितीय ध्यान आदि को पाने के कारण । येसे ही चोये गरहाथिहार मे । या भी सेत्री 
जादि के ही आउस्थन से सोमनस्थ का समतिममण करके पाने ये कारण । घारों आरापयो मे 
जाहृस्पन फा समत्तिक्मण होता ए। पहले के नय कसिणी भे से किसी एक था समससिर्मण 
( >छांघना ) करके आकाशानन्यायतन को पापा जाता 7 भार लाझादग ज्ाडि का समतियमसण 
फरके घिज्ञानन्त्यायतन आदि । दोषों मे ससतियमण नहीं ६ । ॥ 


२०४ ] विधद्धि मास [ धरिष्टत १ 
बढ़ाव-पटातर 


बढ़ाने-घटाने से, ४ग आरीस फर्मरवानों मे एस पर्सिाँ रोही बदाना भादिय । जितनी 
जगह कसिण को फेलाता ४, उसे कनन्‍दर दिख्य क्ोयबासू से ८५5 यो सुपर ह£ शिणि,्‌ कम 
चक्ठु से रूप को देसने के लिये ओर दूसरे प्राशिय्रो शी चित्त का (शप्र) दि मे तागी के टिए 
समर्थ ऐोता एे। 6 

कायगतास्टृति ओर अशुभ यो नही थाना चाहिये । प्वो | हरे से बैंटे है४ कोने ऋर 
गुण के कमाव के कारण । पर उनका पगा से जग धोगा शापना परने मां आल 
उनऊे बढ़ने पर सुद्दा का ढेर ही बद्ता ४ और ( उसमे ) थोर्ट गण भा है । कयपाया प्दनोणर 
से कहां भी गया ए--“अगवान | शप सक्ञा प्रगट * फ्न्नि भ प्रगर  छरिदा साई । उसे 
निमित्त के बदने के अनुसार रूप-पंज्ा प्रगठ यहां गई ट, भर शरियक संता शी सोने मे 
अनुसार अग्रगट । 


जो यह--मस्थिक रक्षा से सम्पूर्ण इस एस्ची फो स्फरण ( रू पशाना ) बिया ।7 फटा 
गया है, बह पाये हुए (व्यक्ति) के जान पदने के कषनुसार याद्य गया । उसे कि शर्माशोक्क छें 
समय में करविक (5 फरवीफ ) पक्षी चारो ओर ऐनक की डॉयारों भें अपनी छाया था देगा, 
सब भोर करविंक पक्षी ६-- ऐसा समझकर भीदी पोरी घोछा | ऐसे की स्वपिर में भी सम्पिक 
सज्ञा की प्राप्ति के कारण सब दिशाओं में उपस्थित निमित्त यो देराते हुए, सारी हीं प्र्यी को 
हड्डियों से भरा हुआ समझा । 

यदि ऐसा हैं तो जो क्षशुम-ध्यानों का शप्रसाणालस्थन जहा गया $2, यह थिख्या शोसा 
है वह नहीं विरुद्ध होता। कोई बड़े ऊर्ध्यमातक या घर्यिक (८ एशी ) मे निमित्त फो आत्ण 
करता है जार फोई छोटे। इस कारण किसी का परिप्रालूस्पन का ज्ञान गेता £ जार किसी फा 
भप्रसाणालम्मन का। अथवा जो इसके बदने में दोप को नहीं देगते हणए (इसे) बड्ाता हैं, उसके 
प्रति “अप्रमाणाठम्बन” कहा गया है । जत ग्रुण के भाप के कारण नहीं बद्नाना चाहिये । 

जेसे इन्हे, ऐसे ही शेपो को भी नही बढ़ाना चाहिये | क्यो ? उनसे प्ानापान के निमित्त 
को बढ़ाते हुए दापरे मे वेंटी हुई घायुराशि ही बढ़ती है। इसलिए दोप होने भौर ठायरे में बेटे 
होने के कारण नहीं बढ़ाना चाहिये। बह्मविद्दार प्राणियों के आलम्यनयाले ६, उनके निमित्त को 
बढ़ाते हुए श्राणियों का समूह ही बढ़ेगा और उससे कोई मतलब नएी हैं, एसलिव्‌ उसे भी 
नही बढ़ाना चाहिये । 

जो कि कहा गया ह--“मेत्रीयुक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर! ' आदि। यह परि- 
भहण करने के अजुसार ही कहा गया हैं। एक घर, दो घर जादि के ऋ्रम से एक दिश/ ( में रहने 
बाले ) भ्राणियो को परिग्रहण करके भावना करते हुए “एक दिल्वा को पूर्ण कर! कष्टा ययरा है, 





१, थेरगाथट्कथा ७, ४ और अपदानह्कथा १, १९। 
२ येस्गाथा १, १५, १८ | 

३ देखिये, कथा सुमड्भल विद्यसिनी २, १, १४ में | 
४, सिगाल्पिता स्थविर । 

५ देखिये--धम्मसगणी ३, १८ | 

६. दीघनि० १, २| « 


परिच्छेद्‌ ३ ] करमस्थान अ्रहण-निर्देश [ १०५ 


न कि निमित्त को बढ़ाते हुए । इसमे प्रतिभाग-निमित्त' ही नही है जो कि बढ़े। परित्र-अप्रमाण 
आलहम्बन का होना भी यहाँ परिग्रहण के अनुसार जानना चाहिये । 


'आरुप्य के आरूस्बनों मे भी आकाश कसिण का उद्घाटन (5 उधाडना ) सात्र है। उसे 
कसिण को छोड़ कर मन में करना चाहिए । उसके वाद बढ़ाते हुए कुछ नही होता है, विज्ञान को 
स्वभाव-धर्म होने के कारण । स्वभाष-धर्म को बढाया नहीं जा सकता। विक्लान के अभाव होने 
के कारण आककिचन्यायतन के आलरूम्बन को नहीं बढ़ाना चाहिये ओर स्वभाव धर्म के ही 
नेवसंनानासंज्ञायतन के आलम्बन को नहीं वढाना चाहिये। शोर्पों' को निमित्त नही होने के 
कारण । प्रतिभाग-निमित्त ही को बढ़ाना होगा। बुद्धानुस्टति आदि का प्रतिभाग-निमित्त 
आहलम्बन नहीं होता है । इसलिए उसे नहीं बढ़ाना चाहिये। ** । हा 


४2 


आलम्पन 


इन चालीस कम स्थानों भें---द्स कसिण, दस अश्युभ, आनापान स्घृति, कायगता स्थछति 
--ये बाइस प्रतिभाग-निभित्त घाले आलम्बन है। शेप प्तिभाग निर्मित्तवाछे आलम्बन नहीं हैं । 
वेसे ही दस अनुस्मृतियों में से आनापान स्मृति और कायगता स्मृति को छोड, शेप भाठ अनु- 
स्मृतियां, आहार में प्रतिकूछता की संज्ञा, चार धातुओं का व्यवस्थान, विज्ञानन्त्यायतन, नेव- 
संज्ञाचासंज्ञायतन-+-ये-बाइस निम्चिज्ञ क्षालस्त्रन वबाक्के हं+-.होप छ. नहीं कहे जा सकते ( कि ये 
निश्चित्तताले आलूम्बन हैं अथवा अनिमित्त वाले)। चेसे ही विषुव्वक, छोहितक, पुलव॒क, आना- 
पानस्ट्वधति, जल-कसिण, अग्नि-कसिण, वायु-्सिण और जो कि आलोक कसिण में सूर्य आदि के 
प्रकाश के सण्डल का जारूस्बन है--ये आठ चलते रहने वाले आलम्बन है ओर वह भी पूर्वा भाग 


मे। किन्तु ( उनका ) प्रतिसाग (-निमित्त ) शान्‍्त ही होता है । शेप चलने वाले आलम्बन 
० पे 
नहा €। *'। 


भूमि 


दस अशुभ, कायगतास्खति, आहार मे प्रतिकूछता की संज्ञ---ये बारह देव लोको से 
नहीं प्रवतित होते ६ । वे बारह ओर आनापानस्मृति--ये नेरह ब्रह्मलोंक मे नहीं प्रवतित होते 


है | अरूप लोक मे चारो आरुप्परे को छोड कर अन्य नहीं प्रवतित होते &। मनुण्य लोकम सभी 
प्रधतित होते हैं। * । 


ग्रहण करना 


पप, हू, सुनकर ( आालम्बना को ) ग्रएण करने से भी विनिश्रप जानना चाटिये। वायु 
फसिण को छोष्ठ कर शेप नव कॉलिण, दस अशुभ--इएदन उन्नीस को देग्ग कर झअहुण करना 
चाष्टिये । पहले भोख से देख-देग कर उनके निमित्त को ग्रएण फरना घाहिये--पर८ इसया अर्थ 


« देसिये- भा वा परिनट 
२, बुद्ानुस्यति आदि दस प्रमन्‍्यानी मनी । 
२० 


2 सिह कद, प्रिच्छेद ३ 
१०६ ] विद्युद्धि मार्ग की कक 
छू कक खिरार श्पा (न 
सि मे त्यक पत्क ' फो टेस् कर, दोग की सुने कर । गैस उस पायगतारश से 
हे कायगंतास्मति मम त्वक्‌ पत्कू फा सग्प दे र, रु हद । डे पृ 8 ) की है ९ की है 
का एऐियि। शामावाससासि पर्ग यर, पायुनऑसश या 
का आालम्बन ठेस, सुन पर अदहण करना चाहिय | सात * कर 
कक आहलम्यनो ) सो सुन एज घरना घागाये । उपक्षा नहा 
देस, छू कर, और शेष जदारह ( आलम्यनों ) को सुन पर प्राण बरता वहय। हि ए्ण्य 
*े २ छः >- "कल डे >ज्वाहई दिए ) मी नए प्र 
पिहार, चार आरप्य--हन्टट वर्मस्थान फा प्रारम्भ सेरन चाल ( सशारटियमितत ) की चात 
करना चाहिये । शेष पेंतोस को श्रद्वण करना घालह्गि। । 


अत्यय 


इन कर्मरथानों में आकाश ससिण को छोड़ शेष सय फसिण छरपर । दिनों ) ४ फ्रयस 
होते ह । इस कसिण अभिज्ञाओी फे। तीन परम घिहार चपबे बहा धिएार के | किक 
अरूप ( ध्यान ) ऊपरी-ऊपरी का। नवसज्ञानासज्ञायतन निशध् समापत्ति वा, शोर सक्नां 
( दृए-धर्म ) सुख विहार, विपव्यना आर ( देव छोफ लादि में ग़ोने पी ) सउन्‍्सस्पत्त का ।*। 


चर्य्यो के अनुकूल होना 

चर्य्या के अनुकूल होने से भी विनिश्चयय जानना चाहिये) घसे वि--रागघरित घाएं ये 
लिये दस अशुभ आर कायगतास्घृति--यें ग्यारह कर्मस्वान जनुतृलू ह। उप चरित बधाले के लिये 
चार ब्रह्म विहार और चार वर्ण कसिण--ये आठ | मोहचरित जार चित चरित पाले के लिये 
एक आनापान रमृति-कर्मस्थान ही । श्रद्धाचरित घाछे के लिये पहले परी छ भनमुग्मृत्तियों। व॒द्धि 
चरित वाले के लिये सरणस्मृति, उपशसानुस्मृति, चार घ्ातुओ का च्यवस्थान आर थाहार मे 
प्तिकूछता की सक्ञा--ये चार । प्रोप कसिण जोर चार आरुप्य सब घरित पालछो के लिये अनुझूल 
हैं। कसिणों मे जो कोई छोटा ( जालम्बन ) घितर्स चरित वाले जार अप्रमाण भोद चरित बाछे 
के लिये। । 

यह सब पक्ष-विपक्ष जार अत्यन्त भज्ुुकूछ होने के अनुसार फ्ट्दा गया हे। क्योकि 
कुशल की भावना ऐसी नहीं हे, जो कि राग आदि को न ठबाये जवचा श्रद्धा जाढि कोन 
बढ़ाये । मेघिय खून मे यह कहा भी यया है-- “चार घसरा को आगे भायना करनी चाहिये । (१) 
राग को दूर करने के छिये अशुभ की भावना करनी चाहिय्रे । (२) व्यापाद को दर करने के लिये 
सेत्री की भावना करनी चाहिये। (३) घितर्क को दूर करने के लिये आनापानस्मृति की भावना 


करनी चाहिये । (४) मे हूँ? के अभिमान को नाश करने के लिए आत्मसज्ञा की भावना करनी 


चाहिये ।?* राहुलसून से भी--“मैन्री की भावना करो ।” * ज्ञाडि प्रकार से एुक के लिये ही सात 
कर्मस्थान कहे गये है ।४ इसलिए वचनमातन्र मे न पढकर सर्धन्न मतरूब छ्हो ही हूँदना चाहिये । 
यह “कर्मस्थान ग्रहण करके?” इस कर्मस्थान-कथा का विनिश्वय है | 

१. जिनका पॉचवों त्वक्‌ हो, उन्हे ' 
दोत ओर त्वक्‌ (>चमडी )। 
चार वर्ण-कसिण हँ---नीछू कसिण, पीत कसिण, छोहित कसिण, अवदात कसिण | 
अगुत्तर नि० ४ और उदान में भी ४, १। 
सज्क्षिम नि० २, २, २। 


सात कर्मस्थान है--(१) मैत्री, (२) करुणा, (३) मुद्िता, (४) उपेक्षा, (५) अशुभ, 
(६) अनित्य सना, (०) आनापानस्मृति । विस्तार के ल्यि देखिये मज्झिम नि० २, २, २! 


त्वक्‌ पञ्चका कहते है। वे ये ह--केश, लेम, नख, 


ल्‍प 


रण 


रा ८६ 


है 


छा ह 
परिच्छेद ३ ] कमेस्थान अ्रहण-निर्दश [ १०७ 


ग्रहण करके-- 


इस पद का यह अं हे--डउस योगी को “"कर्मरथान देने वाले कब्प्राण मित्र के पास 
जाकर” यहाँ कहे गये के ही अनुसार उक्त प्रकार के कब्याण मिन्न के पास जाकर बुद्ध भगवान्‌ 
या आचार्य को अपने को सोप कर विचार और अधिसुक्ति से युक्त होकर कर्मस्थान मॉगना चाहिये। 
भगवान, में इस शरीर को आपके लिये त्यागता हूँ” ऐसे भगवान्‌ बुद्ध को अपने को 

सौप देना चाहिये । इस प्रकार नहीं सोप कर एकान्त, दाल्य, शयनासनों मे विहरते हुए, सयानक 
भालम्ब॒न्त के दिखाई देने पर, ( वहाँ ) नहीं रुक सकते हुए गाव मे जाकर, गृहस्थो के साथ 
मिलजुल कर अनर्थेपण ( 5 धर्म के विरुद्ध चीवर, पिण्डपात, ग्लान प्रत्यय जोर भेपज्य की हढ़ना) 
करते हुए विनाश को प्राप्त हो जायेग।। किन्तु जिसने अपने को सोप दिया है, उसे भयानक 
आठम्बन के दिखाई देने पर भी भय नहीं उत्पन्न होता हैं। “नहीं तूने पण्डित, पहले ही अपने 
को बुद्धों को सौंप दिया १?” ( इस अकार ) विचार करते हुए उसे सोमनस्प ही उन्‍्पन्न होता है। 
जैसे ( किसी ) आदसी के पास उत्तम काशी का बना हुआ वस्त्र हो, उसके मूस या 

कीडो से खाये जाने पर उसे दोम॑नस्य उत्पन्च हो ; यदि वह उसे बिना चीवर वाले भिक्षु को दे 
तब वह उसे उस भिष्ु द्वारा टुकडे-्डुकडे किये जाते हुए देख कर भी सौसनस्य ही उत्पन्न हो, 

ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये । 

आचार्य को सोंपने वाले को भी--“भन्ते ! से इस शरीर को आपके छिग़े व्यागता हूँ।” 

कहना चाहिये | इस प्रकार नहीं सीपने बाला ( भिक्षु ) डॉटने योग्य नहीं होता अथवा कहना 
नहीं मानने वाला, उपदेश को नहीं ग्रहण करने घाला, इच्छाचारी या बिना पूछे हुए ही जहाँ 
चाहता है, वहाँ जाने वाला होता है। आचार्य आसिप ( > चीवर आदि चार प्रत्यग्र ) था धर्म 
( & उपठेश ) जादि से उसका संग्रह नहीं करता है । गृढ़ ( - गम्भीर ) अन्धो को नहीं पढ़ाता 
है। वह इन दो प्रकार के सम्रहीं को नहीं पाते हुए शासन से अतिष्ठटा नहीं पाता है। थोडे ही 
दिनो में दु.शील हो जाता है अथवा ग्ृहस्थ चन जाता हैं। जो अपने को सौप दिया होता है, चह 
डॉटने योग्य होता है, इच्छाचारी नहीं होता है, कहना मानने दाला तथा जाचार्य की इच्छा के 
अलुसार चलने घाछा होता है। वह आचार से दोतों प्रकार के संग्रह को पाते हुए शासन मे 


इंद्धि, फैलाब ओर वैधुल्पता को प्राप्त होता है। चूल् पिण्डपातिक तिप्य स्थिर के शिष्यों 
के समान । 
स्थविर के पास तीन भिक्षु आये । उनमे से एक ने--भन्‍्ते, मे आपके लिये हैँ” कहने 
पर---सो पोरसा ( गहरे ) प्रपात में गिरने के लिये तेयार हैं?! कहा। दूसरे ने--“भस्‍्ते, से 
आपकऊे लिये हूं? कहने पर--“इस घरीर को ऐंटीं से छेकर पत्थर की घट्धान पर रगदते हुए 
विना बाकी छगाये सत्म करने के लिये तेयार हु” कहा | तीसरे ने--“भन्ते, मे आपके लिये हूँ? 
करने पर---सोंस लेने-छोटने को रोक कर सर जाने के लिये तयार हूँ ।” कहा । 
स्थबिर ने “ये भिक्षु योग्य €” ( सोचर्र ) कर्मरधान को कहा। थे उनके उपदेश के 
शनुसार चलकर तीन छी अर्दस्घ को पा लिये । 
लपने को सोपने मे यह फल एै। उसीलिये कहा ८--वुद्धू भगवान या आचार्य को 
अपने को साध देना चाहिने।”? 


नरक ट- 





» पट ८५ 


ता 5 


् 


विश्वक्धि का धरिदर! 275 ऊ 
१०८ ] शुद्धि माग [ परिस्छद 


विचार और अधिमुक्ति ले युक्त झोफर, रे रथ 6, उस बोगी गो परम रा 
के अनुसार &' प्रकार के प्रियार से युक्त हाना पे | से सर जा हद, € यागा ) 
तीनो बोधियों! में से शिसी एम थो शायद्य पाता है। विस पढ़ा हजन वधिकाया ने शान हा 
परिपकता के लिए छ विचार ( < अध्याशय ) 5 । (5) राई 50 पे 008 2 हाते 5, 
छोभ करने में दोष 2गते € | (२) बोधिसाय हक; बरिचार पे होते है, है ४! डर झा हक; संग] 
है। (३) प्ोविसत्य पन्मो। विचारकट हि ४, सो परने से टाप रा  % ॥ (' ) किरण 
नेप्क्रस्य' ( रे फामनोगों से निफाना ) के सिखार या पोती #, घा से आज: ये पी ह। 
(०) बोधिसस्य एफान्त खिपर के थ्रिचारयारे ऐसे #, समर हि 50000 सह 7 तक 
ह। (६) प्ोविसत्य निस्‍्तार (८ निर्याण ) है शि।रयादे होसे /, संघ नो हर (सब) से लगा 
में ठोप ठेसते हैं ।! 

जो कोई वन, भविष्रत , यान के सोकप्स, खज़्शागामो, ते समर, धीपदिय 


प्रत्येक चुद्ध, सम्प्रझू सर्यद्ध ऐसे 7, ये सत्र छोग शसाी 


डे आजाएं पे आप थाते पोश्य गो 
को पाते है । इसछिएु उन 5 प्रकार के पिचारो से युक होने, पके । 

( जिसके लिये भावना में जुदना है, उसो के लिए प्रशयदा भो 7 ) इस धयध उसे हा पे- 
मुक्ति से युक्त होना चाहिये। उसका अर्व 7 कि समाधि या अरिशता है, समा के गंधर, समाथि 
की ओर झुफ़ाव, निर्माण की अधिमुक्ति, नि्राण था गीरय, निर्णण री भर सझुशाय होगा घाहियि । 

इस प्रफार विचार जार अधिमुक्ति से युफ पर्मस्थान मोगनेयान पे चालापचशानों यो 
प्राप्त आचार्य हारा ( उसके ) चित्त की गति-विधि यो बेगारर धार्या लाननी घरड़ो। दूसरे 
( आचार्य ) द्वारा--तू किस चरितयाले हो १” था “दीन-पो ये गुे शंबिषार ऐोपी है है! 
जयवा “तुझे क्या विचास्ते हुणु सरलता ऐोती है ९” या “किस उर्मस्थान मे गेरा घिश रूगयाई १०7 
जादि, इस प्रफार से पूठझफ़र णाननी चाहिये। ऐसे पानकर घथ्या के अनुसार फर्मर्धान फो पहना 
चाहिये। कहते हुए भी तीन प्रकार से कएना घादिये--(१) स्वर्प सो श्ण पर्मग्धान हो एकन्‍्शो 
बार बेदा पाठ करा के देना चाहिये। (०) समीप रहनेयाले को आने के 7 समय बहना चाहिये । 
(३) सोख कर दूसरी जगह जाने की उच्छा बारे को न बएत सक्षिप्त और न तो घह्त गरिस्तार 
करके कहना चाटिये । पु मर 

पृथ्वीकसिण कहने घालल को कमिण ( + कूम्न ) के घार ऐोप, फ्सिण फो फरना, 
किये ड़ की भावना-विधि, ठो प्रकार के निमित्त, दो प्रफार की ससाधि, सन्त प्रकार शो झमु- 
कूछता और न-अजुकूछता, दस प्रकार की अ्पंणा की निपुणता, घीर्य दी समता, अपं॑णा-विधान 
“डेन सब आकारों को कहना धाहिये। शेष कर्मस्थानों फो भी उनके अनुरूप फएना 
चाहिये। चढ्ध सब उनके भावना-विधान मे आय्रेगा। ऐसे कर्मस्थान ये फह्दें जाते समय उस 
योगी को निमित्त अहण करके सुनना चाहिये । 





२, तीन वोधि ८--(१) श्रावक बोधि (२) प्रत्येफ बोधि (३) सग्पक्‌ सम्बोभि | 
२, यहाँ इसका अर्थ--प्रब्रज्या' है--टौफ़ा | 
३, भव तीन है--क्रामावचर भव, रुपावचर भव, अरूपावचर भव | 


४, गतियों पॉच ह--निरय (८नरक ), तिर्यक््‌ (<पश्न-पक्षी आदि ) योनि, प्रेत्य-विपय 
(> भूत प्रेत आदि ), मनुष्य, देव । 


५, ठेखो तेरहवों फरिच्छेद | 


परिच्छेद ३ ] कर्मस्थान अहण-निर्दश [ १०९ 
निमित्त को ग्रहण करके ।-- 


“यह निचला पद है, यह ऊपरी पद है, यह इसका अर्थ है, यह अषभिप्राय है, ग्रह उपमा 
है” ऐसे उस-उस आकार को हृदय में करके, अर्थ है। इस प्रकार निमित्त को ग्रहण करके, आदर 
के साथ सुनते हुए कर्मस्थान भलती-सॉँति ग्रहण किया हुआ होता है। तब उसे डसके सहारे 
विशेषता की प्राप्ति होती है। दूसरे को नहीं। यह 'पहण करके! पढ के अर्थ की व्यास्त्रा है | 

यहाँ तक--''कल्याण सित्र के पास जाकर अपनी चर्य्या के अनुकूल चाझीस कर्म स्थानों 
में से किसी एक कर्म स्थान को ग्रहण करके”--सब प्रकार से इन पर्दी की व्याख्या हो जाती है । 


सजनो के प्रमोद के लिए किखे गये विशुद्धि-मार्ग में कर्मस्थान अहण निर्देश नागक 
तीमरा परिच्छेद समाप्त । 


चोथा परिच्छेद 
पृथ्वीकसिण-निर्देश 


अब, जो कहा गया है--“समाधि साधना के अयोग्य विहार को त्याग कर योग्य विहार 
में विहरते हुए” 'यहाँ, जिसे आचार्य के साथ एक विहार में रहने की सुविधा होती है, उसे घहीं 
कर्मस्थान का परिशोधन करते हुए रहना चाहिये। यदि वहाँ सुविधा नहीं होती है, तो गव्यूति 
आधा योजन या योजन भर भें भी जो दूसरा अनुकूल विहार हो, वहाँ रहना चाहिये । ऐसा होने 
पर कर्मस्थान की किसी भी वात में सन्देह या विस्मरण हो जाने पर बहुत सबेरे ही विहार में 
करने घाले कामो को करके रास्ते में भिक्षाटन कर भोजन के पश्चात्‌ ही आचार्य के रहने के स्थान 
में जाकर उस दिन आचार्य के पास कर्मस्थान का शोधन करके, दूसरे दिन आचार्य को प्रणाम कर 
निकल मार्ग मे सिक्षाटन कर विना थक्‍े-मादे ही अपने रहने के स्थान पर भा सकेगा । जो थोजन 
भर में भी सुविधाजनक स्थान को नहीं पाता है, उसे कर्मस्थान में सब अन्थिस्थानों को काट कर 
( # कठिन बातों को भरी भाँति समझ कर ) अत्यन्त परिशुद्ध, सन होते ही सव दिखाई देने 


योग्य कर्मस्थान को बनाकर दूर भी जाकर समाघि-भावना के अयोग्य विहार को छोड योग्य घिहार 
मे रहना चाहिये। 


अ--अयोग्य विहार 


अयोग्य ( बिहार ) कहते हैं, अठारह दोपो से से किसी एक से युक्त । ये अठारह दोप 
ह--(१) वडा होना (२) नया होना (३) छुराना होना (४) मार्ग के किनारे होना (५) पानी पीने 
का स्थान (प्याऊ) (६) पत्ते का होना (७) फूल का होना (८) फल का होना (५) पूजनीय स्थप्न 
(१०) शहर से मिका हुआ होना (११) लऊकद़ी का स्थान होना (१२) खेतों से थुक्त होना (१३) 
अनसेल व्यक्तियों का होना (१४) वन्दरगाह के पास होना (१७) निर्जन प्रदेश में होना (१६) 
राज्य की सीसा पर होना (१७) जजुकूछ न होना (१८) कल्याण मित्नों का न मिलना | इन 


कठारष्ट दोपों में से किसी एक दोप से युक्त ( विहार ) अयोग्य छोता है, वहां नहीं. है, वहाँ नहीं रहना 
पाहिये। क्यो १ 


पहापिहार 


महा विहार से बहुत से नाना विचारों के १ € मिक्ष ) एकत्र होते. मिष्लु हैं। वे परस्पर विरुद्ध होने 
के कारण प्त नहीं करते | वोधि ( - वृक्ष ) का आंगन आदि बिना झाड़े-बहारे ही होते है । परिः 
टेणिये पृष्ठ ८५ । 
२ “५६०० गज का एक गव्यूति होता ड्ठै [! --अभिषानप्पदीपिका । 


३. विहार में चेत्य और बोवि-बृक्ष के पास झाड, रुगाने, घड़े में पानी रखने आदि के काम 
को फरना ही जत है | 
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भोग करने और पीने के लिये पानी भी ( घडे में ) नहीं रखा होता है। वहाँ, “गोचर-प्राम 
( ८ भिक्षा मॉगने का गाँव) में भिक्षाटन करूँगा? ( सोच ) पात्र-चीवर को लेकर निकलते 
हुए यदि ब्रत को बिना किया हुआ अथवा पीने वाले पानी के घडे को खाली देखता है, तब उसे 
च्रत करना पढता है, पानी को लाकर रखना पढता है। ( ऐसा ) नही करते हुए ध्त के हटने से 
दुष्कृत ( नदुकट ) का अपराध होता है (और) करते हुए समय निकल जाता है । बहुत दिन चढ़े 
गाँव में जाने पर भिक्षा के समाप्त हो जाने से कुछ भी नहीं पाता है। एकान्त भ जाकर ध्यान करने 
पर भी श्रामणेर और तरुण भिक्षुओं के ऊँचे शब्द और सांधिक कार्या से ( चित्त) विक्षिप्त हो जाता 
है। जहाँ सारा घत किया हुआं ही होता है और अवद्येप भी संघर्ष नहीं होते, ऐसे महा- 
विहार में भी रहना चाहिये। 


तया विहार 


नये विहार मे नम -सा नया कास होता है, नहीं करने वाले पर विगचते हैं । किन्तु जहाँ 
भिक्षु ऐसा कहते हैं-- भआयुप्मान्‌ सुख-पूर्वक श्रमण-घर्म करें, हम लोग नया काम करेंगे ।” चहाँ 
ऐसे ( घिहार ) में रहना चाहिये । 
पुराना विहार 


पुराने विहार मे बहुत मरगसत करना होता है, यहाँ तक कि अपने आसन विछावनमात्र 
का भी मरम्मत नहीं करने वाले पर विगढ़ते ६ और मरम्मत करने वाले का कर्मस्थान 
नष्ट होता है । 


मार्ग-निश्रित विहार 


भहासार्ग के किनारे वाले विहार म_रातो-दिन आगन्तुक एकत्र द्वोते रहते ह। अ-समय से 
आने वालो को अपना आसन-विछावन ठेकर पेछ के नीचे या पत्थर क्वी चद्दान पर रहना पठता है । 
दूसरे दिन भी ऐसे ही । कर्म स्थान के लिये अवकाश नहीं मिलता है। जहाँ इस प्रकार आगन्तुफा 
की भीड नही होती है । वहाँ रहना चाहिये । 


प्याऊ-युक्त विहार 


प्याऊ ( >मोण्डि ) पधरीली पोखरी को कहते &( बहा पानी के लिये बहुत से लोग 

जुटते ह। शहर से रहने बाछे राजकुछूपग रथविरों के श्षिप्य चीयर रैंगने के छिये आते है । 

उन्हें बर्तन, ( चीचर रेंगने के लिये ) ककटी की बनी द्वोणी आदि पूछने पर “अभुफ-मुऊ स्थान 
पर हें? ( कह कर ) दिखलाना पढता है| इस प्रकार सारे समय काम से लगा रप्ता £ । 


साग के पत्तों से युक्त विहार ०. 8-7 


प्त हट सर ७. # # बह न के ही रू 5 

पहष्टां नाना प्रकार के साथ की पत्तियों होती 8, बारे उर्मस्थान गण बरते दिन के शिएर 
के छिए बडे एप ( भिक्छु ) के भी पास सायगारिणी ( >भाती सोटने बार गियों ) गरती ह5 
पत्ता को छुनती ( पसोटती ) हुई बास-गुण सरपन्थी शाप ये संघर्ष से एमेस्थान रा फिप्स 
फरनी ७ । 


ता 


११२ ) विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद 


पुप्प से युक्त विहार 


जहाँ नाना प्रकार के फूछो के पांधे सुपुष्पित शेते £;, घह्दाँ भी उर्सा प्रकार वा उपद्रव 
होता ऐ। 


फ्‌लपृण विहार 


जहाँ नाना प्रकार के आम, जामुन, कटहल जादि फल होते €, वह्दों फल चाहन पाल 
छोग जाकर मॉँगते है। नहीं ठेने घाले ( भिल्ठु ) पर नाराज़ होते ह अथवा जबरदम्ता छ छत्ते 
ह | सायंकाल विहार के बीच टहछते हुएु उन्हें देसफ़र--डपासकों ! क्यों ऐसा कर रहे हो 


कहने पर मनचाहा आक्रोशन करते है। उस ( भिष्ठु) को पहाँ नहीं रहने देने के लिये भी 
प्रयत्न करते हैं । 


पून्ननीय स्थान 


पूजनीय, छोगो हारा सम्मानित दक्षिणा-गिरि', हस्तिकुक्षि), चेत्य-गिरि, चित्तल्पर्वत 
के समान विहार में रहने वाले को--“यह अहंत्‌ है” मानकर प्रणाम करने के लिये चारों ओर 
से छोग आते हैं । उससे उसे सुविधा नहीं होती । फिन्तु जिसे वह ( स्थान ) सुविधाणनक होता 
है, उसे दिन में दूसरी जगह जाकर रात में ( वहाँ ) रहना चाहिये । 


नगराश्रित-विहार 


शहर से मिले हुए ( बिहार ) मे प्रिय-अश्रिय आलरूम्बन ( इन्द्रियों के ) सम्मुस आते 
हैं। पनिशारिनी दासियाँ भी घ्दों से रगढ़ती हुई जाती है| मार्ग से हट कर ( जाने के लिये ) 
रास्ता नहीं देती हैं । धनी-मानी आठसी भी विहार के वीच परदा ढाल कर बेटे हे । 


लककडी के स्थान का विहार 
लकडी के स्थान में--जहाँ काष्ट ओर सामान बनाने के योग्य पेड़ होते हैं, वहाँ लकक्‍्डहारिनी 
पहले कह्दे साग, फूल ले जाने वाली स्त्रियों के समान घविन्न करती हैं। “विहार मे पेड हैं, उन्हें 
काट कर हम छोग घर बनायेंगे” ( सोच ) मनुप्य जाकर काठते है। यदि सार्थकारू ध्यान करने 
वाली कोठरी से निफछ कर, विहार के बीच टहलूते हुए उन्हे देख कर--“उपासको ! क्यों ऐसा 


कर रहे हो १” कहता है, तो मनचाहा आक्रोशन करते 56 । उस ( भिछ्ठु ) को वहां नहीं रहने के 
लिए भी प्रयत्ञ करते हैं । 


खेतों से युक्त विहार 
जो ( बिहार ) खेतों से युक्त होता है। चारों ओर से घिरा होता है। वहाँ आदमी 
विहार के बीच से ही खलिहान वनाकर धान मॉँसते है। ओसारे में सुखाते हैं ओर बहुत कुछ 
१ मगध-जनपद मे दक्षिणामिरि को कहते है--टीका | 
२. अत्‌ कुस्‌ छेणय, छका । 


३. सेगिरिय ( मिहिन्तले ), छका | ४, सितुलू पबुवय, कतरगस के पास ( रोहण जनपढ 
में ), लका | 
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विप्न करते हैं | जहाँ भिश्ल-संघ की ( राजा द्वारा दी गई ) वहुत खेती-बारी होती हे, वहाँ विहार- 
धासी गृहरुथों की गायो को नही आने देते है। पानी की बारी का निपेध करते हैं। लोग 
धान के सिरों को पकड़--“"देखिये आपके आश्रमवाले गृहस्थों का काम है” ( कह कर ) भिक्षु- 
संघ को दिखलाते हैं। भिन्‍न-मिन्‍न कारणों से राजा और राजा के महामात्यों के घर-द्वार जाना 
पढता हे---प्रह भी खेतो से युक्त बिहार में ही जा जाता है । 


अनभेल व्यक्तियों वाला विहार 


जहाँ परस्पर अनमेली, वेरी भिक्ष रहते हैं जो कि झगड़ा करते हुए--भम्ते | ऐस। मत 
कीजिये” (कहकर) रोकने पर “इस पांशुकूलिक के जाने के समय से लेकर हमलोग नष्ट हो 
गये” कहने लगते हैं । 


बन्द्रगाह के पास का विहार 


जो ( बिहार ) बन्द्रगाह या स्टेशन ( ८स्थल पद्दन ) से सट। हुआ होता है, पहों हमेशा 
नाव भीर सार्थ ( ८ काफिका ८ आजकल रेलगाढी ) से आये हुए आदमी “जगह दीजिए, पानी 
दीजिये, नमक दीजिये”, इत्यादि कहकर शोर करते हुए असुविधा करते हैं । 


निजेन प्रदेश का विहार 


निर्जन प्रदेशा के मनुष्यों की छुछ्धू आदि ( त्रिरत्न ) मे श्रद्धा नही होती है । 


सीमा-स्थित विहार 


राज्य की सीमा पर स्थित विहर में राजभय होता है, क्ग्रोक्ति उस प्रव्ेश-बासियों को 
“ये हमारे चश में नहीं रहते हैं? ( कहकर ) एक राजा पीटता है, तो दूसरा भी “मेरे वश में 
नही रहते है” ( कहकर )। वहाँ मिक्षु कभी इस राजा के राज्य में घूमता है तो कभी उसके । 
तत्र उसे “यह चर-पुरुष ( ८ गुप्तचर ) है?” समझ कर पीढ़ित करते हैं । 


अननुकूल विहार 


प्रिय-अभ्रिय आदि आलम्त्रनो के एकत्र होने या असनुष्य ( ८यक्ष आदि ) से परिग्र्हत 
होने से जो बिहार अनुकूल नही होता है उसे अनलुकूछ विहार कहते है। यहाँ यह कथा ऐ-- 

एक स्थविर जंगछ में रद्दते थे । ( एक र/्त ) एक यक्षिणी उनकी पर्णशाला के द्वार पर 
खरी होकर गीत गाई । वे निकछ कर द्वार पर खड़े हुणु। यक्षिणी जाफर घंक्रमण करनेयाले स्थान 
के किनारे गाई। स्थविर चंक्रमण करनेवाले स्थान के किनारे गये। बष्ट सो पोरसा के गएरे प्रपात 
में सड़ी होकर गाई । स्थविर लोट पद्दे | तर उसने उन्हे वेग से ( आकर ) पकड़, “भन्‍्ते ! मेने 
आप जैसे एक-दो को नहीं साथा !” कहा । 


कल्याण-मित्रों का अभाव 


जहाँ आचार्य या आचार्य ये समान, उपाध्याय या उपाध्याय के समान करप्राण मेद्र को 
ढ़ ष््ट पिन न बी 
नद्ठीं पाया जा सफता, यहां यह कज्याण-मिश्रों फा न सिलना सदहादोपष हो | । 
१५ 
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इस चार गोपी में सें किसी एस से युक्त (बिहार) को लयोस्य विहार जानना चाहिये। 
सट्झूप सी से यडद् एष्ा सी गगा 


अ्ुरावार्स नवाबास जराबासश्य पन्थनि। 
सोरतिंड पण्णञ्ञ पुष्फल्च फर्ल पत्यितमेव च ॥ 
नगर दानना गोेस विसलागेन पढ्ने। 
प्रशान्तर्सीमालप्पाय यस्थ सित्तो ने लब्भति ॥ 
अद्वास्सेतानि ठानानि इसि चिघम्न्राय पण्डिता । 
आरपफा पर्चिसज्ेय्य मग्गे पश्चिम यथा ॥ 


[ (३) महा आयास (विहार), (२) नया आयास, (३) पुराना आवास, (४) साग॑ के 
पाया पाणा, (०) ध्याक ये पार पाए, (६) पत्ती, (७) फूए, (०) फर से युक्त तथा (९) पूजनीय 
ग्याग, (१०) शगरबाएण, (९१) शर्त यारा, (१०) सती से घिरा, (१३) अनमेल व्यक्तियोचाला, 
(१ ३) परदर्थता शोर स्टेशन, (१०) निर्शन प्रदेश, (१६) राज्य-्सीमा, (१७) जनलुकूल स्थान 


करार (42) हा लिये नहीं मसिएया--इन अठारट रवानी को पण्डित (पुरुप) जानकर भयावने 
माये ५ सम्ाग पर से ही पयाय 2 ।] 


आ-+-योग्य विहार 


र 
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चाहिये। जैसे कि--छस्बे वारठ, नख और रोओ को काठना चाहिये । फटे पुराने चीवरों में पेवन्द 
लगा या सी लेना चाहिये । गन्दे चीवरो को रंग लेना चाहिये । यदि पात्न में मैठ ( बेठ गया ) हो 
तो उसे पका केना चाहिये। चौकी-चारपाई आदि को साफ कर लेना चाहिये ।'***** | 


भावना का आरम्भकाल 


ट 


हज अव, “सारे भावना-विधान की पूर्ण करते हुए भावना करनी चाहिये ??--जो कहा गया 
है, इसमें यह पृथ्वी कसिण” से प्रारम्भ करके सब कर्मस्थानों के अनुसार विस्तारपुक वर्णन 
होता है--- 

इस श्रकार छोटी-छोटी बाधाओं से रहित सिश्ठु को भोजन के पश्चात्‌ , भोजन से निपट 
लेने पर भोजन से उत्पन्न थक्ाचट को सिदाकर एकान्त स्थान में आराम के साथ बढ (गोल) 
बनाये हुए या नही बनाये हुए पृथ्वी के निमित्त को अहण करना चाहिये। यह कहा गया कम 

“पृथ्वी कसिण को ग्रहण करने के ससय ( गोल ) बनाये हुए या नहीं बनाये हुए, अन्त 
सहित घाले, न अन्त रहित वाले, छोर सहित वाले, न छोर रहित घाले, वतुलाकार, न अचतु ला- 
कार, सपर्यन्त, न अपर्यन्त, सूप के वराबर या परई ( >शराब ) के बराबर पृथ्वी मे निमित्त को 

अहण करता है। वह उस निमित्त को भली भाँति घारण करता है। भर्ती प्रकार विचारता है। 

भली भाँति उसके आकार प्रकार को देखकर मन मे करता है। घह उस निमित्त को भछी भाँति 
धारण करके, भली प्रकार विचार करके, भली भाँति आकार प्रकार को देख मन से करके, छाभ 
देखने वाले रप्नसंज्ञी ( ८ रत्न की भाँति समझने वाका ) होकर सन लगाकर प्रेस पूर्वक उस 
आहलमस्बन में चित्त को बॉघता हे---/अवश्य में इस प्रतिपत्ति से जरा-मरण से छुटकारा पा 
जाऊँगा ।? घह कासो से रहित... प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरता है ।”? 


कृताधिकार 


जिसने पूर्व जन्म से भी शासन ( ज्ुदछ घर्म ) या ऋषि प्रन्नज्या में प्रत्नजित होकर एप्ची 
कसिण सें चोथे-पॉचवें ध्यान को प्राप्त किया हे, उस ऐसे पुण्यचान, पघूर्व-सश्नित हेतु से युक्त को 
( गोल ) नहीं बनायी हुईं शथ्वी के जोते हुए स्थान सी खलिहान के घेरे में मल्‍लक स्थविर के 
समान निमित्त उत्पन्न होता है। उस जायुप्यमान्‌ को जोते हुए स्थान को देखते हुपु उस स्थान 
के वराबर ही निमित्त उत्पन्न हुआ। वह उसे बढ़ा पाँचवे ध्यान को उत्पन्न कर ध्यान के ही साथ 
विपदयना को करके अ्हत्य पा लिये । 


कसिण के दोप 


जिसने पूर्च जन्मों में पुण्य का सन्नय किया है, उसको आचार्थ के पास सौसे हुए कर्मस्थान 
के विधान को बिना गदचदाये, कसिण के चार दोपो को दर करने >ए कसिण को बनाना चाहिये । 





पा 


| *, कसिण' घच्द पालि है, श्सका सस्दृत रूप 'हत्नों शोगा । इत्स्स का अर्थ है सशल | 
मेने उयारण सौर परिचय की सुविधा के लिये पालि शब्द को ही ल्ग्गि है। 
२, पुरानी सिएल की अद्वत्थार्मों में--टीया | 


११६ ] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद्‌ ४ 


नीला, पीछा, छाछ, इवेत--यरे चार कसिण के ढोप हैं। इसडिये नीले आदि रण की मिट्टी को 
$ है ५ 
नहीं ठेकर गन्ना! के तठ की मिद्दी के समान अरुण रंग की मिद्दी से कसिण बनाना चाष्टिये 


स्थान 


उसे चिहार के बीच श्रामणेर जादि के इधर-उधर घृमने के स्थान पर नहीं बनाना चाहिये । 
विहार के बाहर ( किसी ) आद़, झुके हुए पहाड़ की छाया ( ज्पव्भार )या पर्णशाला भर समेटकर 
ले जाने योग्य अथवा वहीं रहने योग्य ( कसिण ) को बनाना चाहिये । 


बनाने का ढड् 

समेट कर ले जाने योग्य ( कसिण ) को छोटे-छोटे चार ढण्ढी में कपड़े का टुकड़ा था 
चटाई को वॉधफर उसपर तृण, जड़, रोडे, बालू से रहित खूप गूंधी हुई मिद्दी ले छीप कर 
बतढाये हुए प्रमाण के बराबर गोला बनाना चाहिये। निमित्त को ग्रहण करने के समय में उसे 
भूमि पर बिछाकर देखना चाहिये । 

बने हुए स्थान पर ही रहने योग्य घाले ( कसिण ) को भूमि पर प्म की कर्णिका के 
समान खूँटो को गाड रूताओं से बॉयकर बनाना चाहिये। यदि वह मिट्टी पर्याप्त न हो तो नींचे 
दूसरी मिह्ठी को डाकूकर ऊपरी भाग से अच्छी तरह शुद्ध की हुई अरुण रंग फ्री मिद्दी से एक _ 
बालिजत चार अगुल फेछाव मे गोला बनाना चाहिये। इसी प्रमाण के लिये “सूप के वशावर 
या परई के वरावर”' कहा गया है । ह 

“अन्त खहित, न अन्त रहित” आदि उसके परिच्छेदु के लिये कहा गया ऐ । इसलिये ऐसे 

कह्टे गये प्रमाण से परिच्छेद करना चाहिये। चूँकि ऊूकड़ी की दनी थोपी* मिद्ठी के रंग को बिगाढ़ 
देती है, इसलिये उसे नहीं छेकर पत्थर की थोपी से घिस कर नगाढ़े के तछ के समान बराबर करना 
चाहिये। उस स्थान को झाड नहाकर भा कसिण-मण्डल से ढाई हाथ की दूरी पर विछी, एक 
वालिश्त चार अंगुल पाये घाली चौकी पर बैठना चाहिये। उससे अधिक दूर बेठने वाले को कसिण 
नहीं जान पढता है। अधिक पास में कप्तिण के दोष दीख पढ़ते हैं। ऊँचे बैठने घाले को गर्दन 
झुकाकर देखना पढ़ता है और बहुत नीचे (बेठने घाले के ) घुटने दुखते हैं । 





भावना-विधि 


इसलिये बतलाये हुए ( नियम ) के अचुसार बैठकर “काम अत्पस्वाद हैं” आदि प्रकार 
से कार्मों में दोष को देखकर फ्रामोपभोग के निकास तथा सारे दु.खोँ से छुटकारा पाने के मार्ग के 
समान नैष्क्रम्य का अभिरापी होकर चुछू, धर्म, सघ के ग़ुर्ों को स्मरण कर प्रीतिप्रामोथ उत्पन्न 
करके--“यह सम्बुद्ध, अत्येक छुद्ध, जाय॑श्रावकों द्वारा प्रतिपत्ञ नैष्क्रम्ब-्सार्ग है? ( इस प्रकार 


१, सिंहल दीप में 'र(वणगंगा” नास की एक नदी है, उसके ख्लोत से कटे हुए तय की 


मिट्टी अरुण रग की होती है, उसी के प्रति कहा गया है--ठीका | आजकल रावणगगा कहाँ है ? 
कोई नहीं जानता । 


२ पृष्ठ ११५। 


२. कुचन्दन आदि की लकडी से बनी हुई थोपी मिट्टी के रण को लछाछ कर देती है-टीका | 
४, मज्किस निकाय १, २, ४ | 


+ 
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विचार करके ) प्रतिपत्ति का गोरव करते हुए--“इस अतिपत्ति से अवश्य एकान्त से रहने के सुख 
के रस को पाऊँगा” ( ऐसा ) उत्साह उत्पन्न करके सम-आकार से आखो को उधाड कर निमित्त 
को अहण करते हुए भावना करनी चाहिये । बहुत उघाडने वाले की आँख दुखती है और 
( कसिण- ) सण्डल अत्यन्त स्पष्ट होता हे, इसलिये उसे निमित्त नहीं उन्पत्न होता हैं। बहुत 
कम उधादने घाले को ( कसिण- ) मण्डल स्पष्ट नही होता है और चित्त संकुचित हो जाता है । 
इस प्रकार से भी निमित्त नहीं उत्पन्न होता है। अतः ऐनक सें सुख-निमित्त को देखने वाले 
( व्यक्ति ) के समान सम-आकार से आँखो को उघाडकर निमित्त को ग्रहण करते हुए भावना 
करनी चाहिये। 


न तो रंग को ध्यान पूर्वक देखना चाहिये और न लक्षण को ही मन में करना चाहिये, प्रत्युत 
रंग को बिना स्यागे (रंग के साथ ही पृथ्वी है? ऐसे प्ृथ्वी-धातु के आधिक्य के अनुसार ग्रज्ञप्ति-धर्म 
मे चित्त को छगाकर मन में करना चाहिये। पृथ्वी, मही, मेदिनी, भूमि, वछुधा, वखुन्धरा 
आददे पृथ्वी के नामों से से जिसे चाहे, जो नाम उसके लिए अनुकृछ हों उसको 
बोलना चाहिये । फिर भी 'प्रथ्वी! ही नाम स्पष्ट है, इसलिये रप्टताके अनुसार ही पृथ्वी! पृथ्वी 
(कहकर) भावना करती चाहिये। समय-समय पर जोखोको उघाडकर, समय-समयपर मूँटकर 
मनन करना चाहिये। जब तक उग्गह-निमिक्त' नहीं उत्पन्न हों, तवतक सेकडो, हज़ारों, 
समय भी, उससे अधिक भरी इसी प्रकार भावना करनी चाहिये। 


उस इस प्रकार भावना करने वाले को जब जोँख मूंदकर मनन करते हुए ऑॉख 
उघाढ़कर देखनेके समयके समान दिखाई देता है, तब उग्गह-निमित्त उत्पन्न हो गया होता ए 
उसके उत्पन्न हो जाने के समय से लेकर उस स्थान पर नही चठना चाहिये। अपने बास-स्थान में 
जाकर वहाँ बेठे हुए भावना करनी चाहिये । पैर धोने के अंझट को दूर करने के लिए उसे एक्तस्के 
बाला जूतः और डण्डा होना चाहिये । यदि तरुण समाधि किसी खराबी के कारण नष्ट हो जाती 
है, तो जूता को पहन दण्डा को ले उस स्थान पर जा निमित्त को अहण कर, आकर आराम से बैठ 
भावना करनी चाहिये। वारनचार ( निमित्त का) सनन करना चाहिये, तक वित्तक करना 
चाहिये । उसे ऐसा करते हुए क्रमशः नोवरण' दब जाते हैं, क्‍्लेश वेठ जाते ६, उपचार-समाधि 
से चित्त एकाग्न हो जाता है, प्रतिभाग-निमित्तां उत्पन्त होता है। पहले के उन्गह निमित्त और 
इस ( प्रतिभाग-निमित्त ) की यह विशेषता है--- 


उग्गह-निमित्त में कसिण का दढोप जान पढता है। प्रत्तिभाग-निमित्त झोले से निक्राऊे 
ऐनक के समान, अच्छी तरह से घोये शंखके समान, वादलों के बीच से निफ्छे चन्द्रमण्डल के 
समान, वबादुरू से वकुछी के समान, उग्गह निमित्त को गिराकर निकलते हुए के ससान, उससे 
सकद़ो गुना, हजारो गुना सुपरिशुद् होकर दिसाई देता है। वह भी न चर्णवान्‌ , न बनावट के 


(2 बज नकल 5 उ हे 
। १, जब वह कसिण-निमित्त चित्त से भली प्रकारञअ्शण कर नया जाता है, आर आरा 
, देखने के समान मन में जान पटने लगता ऐे, तब उसी निमित्त यो उन्गा-नि्िचि यश्ते £ै | 
२, नीवरण पॉच हे--(?) कामच्छन्द, (२) ब्यापाट, (३) स्वानमंण, (४) लादल : 
(८) विचिकित्सा । 


5 


३. उग्गए-निमित्त उतन् शोने पर भावन्ग में लगे रतने से झब परिण माइल ने बंगदर 


'« परिशद्त, वैसा ही निमित्त उसन्न होता है तो वह प्रतिश्भग निमिस बडा खाता ? । 


श्ृ्८थ ]. विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ४ 


अनुसार । ,यदिं घह ऐसा होवे, तो आँख से दिखाई देने योग्य स्थूल, विचार के योग्य, के 
लक्षणों ( अनित्य, दु.ख, अनात्म ) से चुक हो, किन्तु वह क नहीं होता--केवल सम 
लाभी जनों को जान पड़ने के आकार सात्र की सज्ञा से 'उत्पन्त है । 

प्रतिभाग-निमित्त के उस्पन्न होने के समग्र से छेकर उस ( भिक्षु ) के नीवरण दबे हुए 
ही होते है, क्लेश बेटे हुए ही और उपचार-ससाधि से चित्त एुकाग्र हुआ दी । 


छः दो प्रकार की समाधि ' 


समाधि दो प्रकार की होती है--(१) उपचार समाधि और (२) जर्पणा समाधि । दो 
प्रकार से चित्त एफाग्र होता है-- उपचार की अवस्था से या ध्यान-प्राप्ति की अवस्था में । उपचार 
की अवस्था से नीवरणों के प्रहाण से चित्त एकाग्र होता है, ओर ध्यान-प्राप्ति की अवस्था में अंग 
के प्रकट होने से । दोनो समाधियों का यह अन्तर हे--डपचार की अवस्था मे ( ध्यान के ) अंग 
बल न उत्पन्न होने के कारण बलवान नहीं होते। जैसे कि छोटा बच्चा उठाकर ( बिछावन ) पर 
रखे जाते हुए पुत्र पुनः भूमि पर गिरता है, ऐसे ही उपचार-व्यान के उत्पन्न होने पर चित्त पक 
समय निमित्त को आलुम्बन करता हे, एक समय भवाण मे उतर जाता है। किन्तु अर्पणा के अंग 
वरुवान्‌ होते है. * । जेसे कि वरूवान्‌ू आादसी आसन से उठकर दिनभर भी खडा रहे, ऐसे 
ही अर्पणा समाधि के उत्पन्न होने पर चित्त एकबार भवांग चित्त को रोककर सारी रात आर सारे 
दिन रहता है, कुशल जवन-चित्त' की परिपादी के अनुसार ही प्रवर्तित होता है। जो कि 
उपचार समाधि के साथ ग्रतिभाण निमित्त उत्पन्न होता हे, उसका उत्पन्न करना बहुत कठिन है। 
इसलिए यदि ( योगी ) उसी पर्यक् (८ वद्धासन ) से उस निमित्त को बढ़ाकर अर्पणा को प्राप्त 
कर सकता है, तो वहुत जच्छा द्े। यदि ( ऐसा ) नहीं कर सकता है, तो उसे उस निमित्त को 
सावधानी से चक्रवर्ती के गर्भ के समान बचाना चाहिये | ऐसे--- 


निमितं रक़्खतो लद्ध परिद्यनि न विज्ञति । 
आरक्खस्हि असन्तम्हि लद्धं लद्धं विनस्सति ॥ 


[ पाये हुए निमित्त को वचानेवाले की परिहानि नहीं होती, किन्तु बचाव न होने पर 
पाया-पाया हुआ ही नष्ट हो जाता है | ] 


यह बचाव का उग है-.. 
आवासो गोचरो भस्सं 


एुगगछो भोजन उतु। 
इरियापथो'ति सत्तेते 


असप्पाये विवज्ञये ॥ 
[ आवास, गोचर, बातचीत, ध्यक्ति, सोजन, ऋतु, ईर्य्यापथ--इन सात विपरीत बार्तों 
का त्याग करे।] 
सप्पाये सत्त सेवेथ 


एवं हि प॒टिपज्ञतो। 
नचिरेनेव कालेन 


होति कस्सचि अप्पना ॥ 
२, देखो पृष्ट २१३। 
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[ सात अजुकूछ बातों का सेवन करो--ऐसे प्रतिपन्‍न होने से थोड़े ही समय में किसी को 
अर्पणा ( उत्पन्न ) होती है । ] 


ु आवास 

उस ( योगी ) को जिस आवास में रहते हुए नहीं उत्पन्न हुआ निमित्त नहीं उत्पन्न 
होता है अथवा उत्पन्न हुआ विनष्ट हो जाता है और अनुपस्थित-स्द्वति नहीं उपस्थित होती है, 
न एकाअ चित्त नही एकाग्न होता है, वह विपरीत है। जहा निमित्त उत्पज्ञष और स्थिर होता है, 
स्तुति बनी रहती है, चित्त एकाग्न होता, नाग-पर्वेत पर रहनेवाले प्रधानिय तिष्य स्थविर 
के समान--वह अजुकूछ है । इसलिए जिस विहार में बहुत से आवास होते है, वहाँ एक-एक में 
तीन-तीन दिन तक रहकर जहाँ चित्त एकाग्र हो घहाँ रहना चाहिये। आवास के अनुकूल होने के 
कारण ताप्नपर्णी ठीप (८ लंका ) के चुबद्छकनाग नामक गुफा भे वास करते हुए वहीं कर्सस्थान 
अहण करके पॉच सो भिक्षु अर्हत्व पाये । खोतापन्न आदि और अन्य स्थानों पर आर्यभूमि को 
पाकर पहाँ अहत्व पाये हुए ( व्यक्तियों ) की तो गणना नहीं है। ऐसे ही दूसरे भी चित्तलू- 
पर्चेत के विहार आदि से । 


गोचर ग्राम 


जो गोचर-ग्राम शयनासन से उत्तर या दक्षिण, न बहुत दूर ठेढ़ कोश के भीतर आसानी 
से भिक्षा मिलने योग्य होता है, वह अजुकूछ है, अन्यथा विपरीत । 


बातचीत 


वत्तिस व्यर्थ की (८ तिरश्वरीन ) कथाओं से युक्त वातचीत करना विपर्रात है, घह उसके 
निमित्त के अन्तर्धान के लिए होती है। दुस-क्रधावस्तु' से युक्त बातचीत अनुकूल होती है । उसे 
भी मात्रा के अनुसार ही कहना चाहिये । 


हर “व्यक्ति 
व्यक्ति भी व्यर्थ की कथा न करने वाला, शील भादि गुणा से युक्त, जिसके सहारे न 
एुकाग्र-चित्त एकाग्र होता है अथवा एकाग्र हुआ चित्त स्थिरता को प्राप्त होता है--इस प्रकार का 
अनुकूल है, किन्तु ( अपना ) शरीर पोसने भे रूगा हुआ व्यर्थ की कथा करने बाला विपरीत ह। 
वह उसे कोचइ घाले पानी के समान स्वच्छ पानी को गेंदला ही करता 6 । चेसे ( व्यक्ति ) को 
पाकर कोट पर्वेतचासी तरुण के समान समापत्ति भी नष्ट हो जाती है, निमित्त की बात क्या ? 


भोजन ओर ऋतु 


कसी को मीठा और किसी को खट्दा भोजन अनुउ्ूल होता ए। ऋु भी किसी को यादा 
किसी को गर्स अनुकूल होती हैं। इसलिए जिस भोजन या ऋतु का सेवन फरने एए आराम ऐत' 
हैं, क-एकाग्र-चित्त एकाग्र होता एँ यथा एकाग्र-चित्त सिथरतर पोता हे, वह भोसन आर पद ऋणु 
भनुकूठ ऐोती ऐं। दूसरा भोजन भर दूसरा फलतु विपरीत । 


विनर म+न>>-नज- 


२, देखो पृष्ठ २१। 
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इेय्योपथ 


ईय्पापर्थों स किसी को टहलछना अनुकृर होता ए, किसी को छेटने, से होने, उठने में पर 
कोई एुक । इसलिए आवास की भाँति तीन दिन भरीमोाति परीक्षा करके जिस 0 
अ-एकाग्र चित्त एकाग्र होता है या एकाग्रनचित्त स्विरतर होता शै, चह अबुरृठ £, दूसरा धिपर्रीत। 

इस तरह इस सात प्रकार की घिपरीत बात को च्यागार अजुह॒ढ का सेप्रन परना 
चाहिये । ऐसे प्रतिपन्‍न हुए निमित्त का अधिक सेवन करनेवार्लों में किसी को था ही समय से 
अरपणा ( उत्पन्न ) होती है । 


के अपणा की कुशलता 


जिसे ऐसे प्रतिपन्न होते हुए भी अपंणा नहीं ( उत्पत ) होती हैं, उसे दस प्रकार की 
अर्पणा की कुशलताको पूर्ण करना चाहिये। ( उसकी ) यह विधि है--अर्पणा वी कुशलता दस 
प्रकार से होती है--(१) वस्तु के स्वच्छ करने से, (२) इन्द्रियों को एक समान फरनेसे, (३) 
निमित्त की कुशलता से, (४) जिस समय चित्त को पकडना चाहिये, उस समर चित्त को 
पऊडता है, (५) जिस समय चित्त को ठवाना चाहिये, उस समय चित्त को दचाता है, (६) जिस 
समग्र चित्त को हर्पोत्फुडठ करना चाहिये, उस समय्र चित्त को हर्पोत्फुटठ करता ह। (७) जिस 
समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है, (4) जिस व्यक्ति 


फा चित्त एकाग्र नहीं है, उसके त्याग से, (५) एकाग्र चित्त घाले व्यक्ति के सेयन से, (६०) 
समाधि में चित्त लगाये रहने से । 


वस्तु को स्वच्छ करना 


भीतरी भोर वाहरी घस्तुओ के परिशुद्धू करने को चस्तु' का स्वच्छ करना फष्ठा जाता हैं । 

जब उस ( भिछु ) के वारू, नख, रोआ बढ़े होते हैं या शरीर पसीना भौर मेल से चिपटा होता 
» तेव भीतरी वस्तु अ-स्वच्छ 5 अपरिशुद्ध होती है। जब चीवर जीर्ण, मेला, दुर्गन्धिधाला होता 
है या शयन-आसन गन्दा होता है, तव बाहरी वस्तु अस्वच्छ >अपरिजुद्ध होती है। अ-्स्वच्छ 
भीतरी ओर बाहरी घस्तु में चित्त और चेतसिकों के उत्पन्न होने पर झान भी अपरिशुदध दीपक, 
बत्ती, तेल के कारण उत्पन्त चिराग की लो के प्रकाश के समान अपरिशुद्ध होता है जार अपरिशुद्ध 


ज्ञान से सस्कारो को घिचारते समय संस्कार भी स्पष्ट नहीं होते । कर्मस्थान में जुयने पर कर्मस्थान 
की भी वृद्धि नहीं होती है | 


स्वच्छ भीतरी-बाहरी पस्तु में उत्पन्न हुए चित्त-चेतसिको में ज्ञान भी परिशुद्ध दीपक, 
बत्ती, तेल के कारण उत्पन्न चिराग की छो के प्रकाश के समान स्वच्छ होता है भार स्वच्छ 


ज्ञान से सस्कारो का विचार करते समय सस्कार सी स्पष्ट होते है। कर्मस्थान में जुटने पर कर्मे- 
स्थान की वृद्धि होती हे । 


१ शरीर और उससे सम्बन्धित चीवर आदि का ही नाम “वस्तु! है। थे जिस प्रकार चित्त 
को सुखदायक होती है, उन्हें उस प्रकार बनाने को ही वस्तु को स्वच्छ करना कहा जाता है। 
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_ इन्द्रियों को एक समान करना 


श्रद्धा आदि इन्द्धियों को एक समान करने को इन्द्धियों का एक समान करना कहा जाता 
है। यदि उस ( भिक्षु ) की श्रद्धेन्द्रय बलवान्‌ होती है और दूसरी दुर्वछ, तो वीर्येन्द्रिय पकड़ने 
का काम, स्छतीन्द्रिय याद दिलाने का काम, समाधीनिद्वय बाघान डालने देने का काम, ग्रन्नेन्द्रिय 
( रूप आदि आहूम्बनों के यथार्थ रवरूप को ) देखने का काम नही कर सकती है । इसडिये उसे 
( इन्द्रिय ) के लक्षण को भरती प्रकार विचार कर अथवा जिस प्रकार मन से करने से वह 
बलवान हुई हो, उस प्रकार से मन मे नहीं करके (उसे ) कम करना चाहिये । वक्कलि रथविर' 
की कथा यहाँ उदाहरण है। 

यदि चीर्येन्द्रिय वलवान्‌ होती है तब न तो श्रद्धेन्द्रिय ही निश्चय करने का काम कर 
सकती है और न दूसरे प्रकार के कार्मों को । इसलिये डसे प्रश्नव्यि आदि की भावना से कम 
करना चाहिये। यहाँ भी सोण स्थविर' की कथा दिसलानी चाहिये। इसी प्रकार शेप मे भी 
एक के बलवान होने पर दूसरो को अपने कास में असमर्थ होना समझना चाहिये। 

विशेष रूप से यहाँ श्रद्धा और प्रज्ञा की तथा समाधि और घीर्य की समता की प्रशंसा 
करते है, क्योकि वलूवान्‌ श्रद्धा ओर कम प्रज्ञा वाला ( व्यक्ति ) बिना सोचे समझे ही विश्वास . 


करता है, ( वह ) था पता हे कच्छ कद मे पयप पद प्रसन्न नहीं होना चाहिये, उसी भें प्रसन्‍न होता है। वलवानू प्रज्ञा 
और कम श्रद्धा बाला कपटी हो जाता है, ( वह ) दवा से उत्पन्न रोग के ससान असाध्य दोता 
है। दोनों की समता से जिसमें प्रसन्‍न होना चाहिये, उसी में प्रसन्‍न होता है। बलवान समाधि 
और और कम-चीरय॑ वाले ( व्यक्ति ) को समाधि के आहलस्प का पक्षपाती होने के कारण ( उसे ) 
आल्स्य॒ दवा देता है। बलवान वीर्य जौर कम-समाधि वाले के धीर्य को ओोद्धत्य ( >उद्धतपन ) 
का पक्षपाती होने के कारण ओद्धतव्य दवा देता है। समाधि से युक वीर्य भोद्ध॒व्य में नही गिर 
पाता, इसलिये उन दोनो को बरावर करना चाहिये। दोनों की समता से ही भर्पणा होती हे । 


समाधि में रूगनेबाले के लिए वलवान्‌ भी श्रद्धा होनी चाहिये। इस प्रकार (बह) श्रद्धा 
करते हुए भर्पणा को पायेगा। किन्तु समाधि ओर प्रज्ञा में, समाधि में ज़ुटनेंवाले के लिए एकाग्रता 
बलवान होनी चाहिये । इस प्रकार ही वह भ्षपंणा को पायेगा। विपथ्यना करनेवाले के लिए प्ञा 


१, वकलि स्थविर वल्वान्‌ श्रद्ा से भगवान्‌ के घरीर की शोभा पर ही प्रसन्न शेक्र 
श्रद्धाधिक्य के कारण ध्यान-सावना नही कर सके | एक समय जब वे रोग से पीड़ित थे, तब भगवान 
ने उन्हें यह उपदेश दिया--“वकलि ! इस भेरे गन्दे शरीर को देखने से कया लाभ ? जो धर्म को 
देखता है वही मुझे देखता है ओर जो मुझे देखता है वही वर्म को देखता है |” उपदेश वो सुनवर 
उन्होंने छद्धा आदि इन्द्रियों को बरावर करके अच्त्व का साक्षाक्तार कर लिया | देखिये, स० नि 
अद्कथा २१, २, ४, ५ | 

२, सोण स्थविर ने भगवान्‌ के पास कर्मस्यथान को ग्रहण करके “मुस्य से सुर नहीं पाया भा 
सकता” सोच शीतवन मे रदते हुए अहंल प्राप्ति के हिए घार परिश्ग क्रिया, पर मे छाले पढ गये, 
शरीर छझान्त ऐो गया, किन्त उन्होने अपना उत्साह कम न किया ; तव भगायान्‌ ने उनरी हस दश्ग 
फो देखकर चहो उपस्थित हो बोणा डी उपमा से समयशा घर अधिय शाप मे फरसे का उपदेश 
दिया । भगवान्‌ के उपदेश को सुनयर उन्होंने अन्य रैलियों से! समान बीयन्द्रिय यी भी करई 
अल का साक्षाक्कार कर न्थिया | देसिपे, अ० नि० ६, ६. २। 

श्द्‌ 
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& 4 ब्रा अर्पणा को पायेगा। विपड्यना करनेग्रारें फ्रे लिए 

बलवान होनी चाहिये। इस प्रकार €| त्रः कक 

प्रज्ञा बलवान्‌ होनी चाहिये। इस प्रकार हा वह (अनिष, उ से, नाम ) खद्षण को सल 

प्रकार जान पायेगा | दोने। झी समता से भी जअपंणा ऐर्ता ही ४ । है ःु 

फिन्तु स्मृति सर्वत्र बछवान्‌ होनी चाशियें। स्मृति ही जीद्धाव पक्षयात्रों थे चित्त फो 

श्रद्धा, वीये, प्रज्ञा के अनुसार आद्त्य में गिरने से कीतय आलस्य के पतञ्न से समापि द्वारा शाटस्प 


में गिरने से बचाती है। इसलिए बह व्यजनों में_नममतेल के समान, सारे राज्य के फासो की 
श्र अपन के हे न होनी मम अ श्यि [ 73)4 ६ न थ न 

देख-साल करनेवाले अमात्य के समान, सर्वत्र दाना चाह । इसीटिए या ४ै--ग्शति मय 
जगह होनी चाहिये--णुला भगवान्‌ ने कद्दा ं। फ्सि कारण से १ धिक्त स्मृति या प्रतिणरण ४ 


8. * फआे ० हि ि द्न प्क्द्ा 4 
और स्घति ( उसकी ) रक्षा करने में ठगी रएनेयाड एै। बिना ्छुति के दिन फो पहुद्रा सार 


्् 


जन -ल+--कममकनन “टी कीयकम> ला 


दवाया नहीं जा सफता है ।”! 
है 0//0200 0080533 


की की कुशलता 


पृथ्ची-कसिण जादि के, नहीं किये हुए चित्त की ए्ाग्रता के निमित्त की फरने की एशलता 
और किये हुए की भावना करने की कुणलता तथा भाजना से ग्राप्त ए८ क्री रक्षा फरने की कृणर्ता 
को निम्मित्त की कुशछता झहते ह। यहाँ उसी से तात्पय ४ । 

कैसे, जिल समय चित्त को पकड़ना चाहिये, उते समय चित्त की पकड़ता है ? 
जब उसका चित्त अध्यन्त शिथिल-पीर्य आदि से संकुचित होता ४, तय प्रश्नद्चिपर सस्यवोध्याक् शादि 
तीनो की भावना न कर धर्म-विचय सम्बोच्याद्ष आादि की भावना परता 7 । भगपान्‌ ने या कहा 
है-.मिप्ुओ, जैसे आदमी वोढी-सी आय को जलाना चाहता हो, 
डाले, पानी मिली हवा ठे और ऊपर से घृलछ भी ढाले, तो भिप्षुओ, 
( उस ) भाग को जछा सकेगा १” 

“तही भन्‍्ते ।? 


“ऐसे ही मिश्षुओ, जिस समर चित्त सऊुचित होता है, उस समय प्रश्नद्धिय, समाधि और 
उपेक्षा सम्वोध्यादद की भावना करने के लिए अकाल ह। सो फिस कारण ? निक्षुत, चित्त 
संकुचित है, चद इन घममो से नही उठाया जा सकक्‍ता। जार भिक्षुणो, जिस समय चित्त संछुचित 
होता है, वह उस समग्र घर्म-विचय-सम्बोध्याद्, घी सस्योध्याद्ध कौर प्रीति-पस्बोष्याद्ध की भावना 
के लिए काल है। सो किस कारण ! भिक्षुजो, चित्त संकृचित है, बह इन धर्मों से भली प्रकार 
उठाया जा सकता हैं। भिश्लुजो । जैसे आदमी थोदी-सी आग को जलाना चाहता हो, घह उसपर 
सूखे ठुणों को ढाले, सूसे गोबर को डाले, सूसे काए्ट को ढाले, सुँद से हवा दे जौर ऊपर से धूल 


न डाले, तो सिक्षुओ, क्या वह जादमी ( उस ) थोंदी-सी जाग को जछा सकेगा १ 
हा भन्ते ॥११९ 


बह उस पर मांगे नृ्णा को 
क्या घट आदमी थोएीनी 


हक * उम्बीध्वाद्ध सात इं--(१) रुटति 5 सतत जागरूकता, (२) धर्म-बिचव सत्य जिज्ञासा, 
(३) वीर्य - धर्माभ्वास में उत्साइ, (४) प्रीति 5 एकाग्रता जनित चित्त का आहाद, (५) प्रश्नव्घि ८ 
चित्त की परम शान्ति, (६) समाधि ८ अकम्प्य एकाग्रता जीर (७) उपेक्षा चित्त में सुस या दुख 
का लेश मी नही रहना | इन सात अगोको सिद्ध करके ही कोर्ट व्यक्ति सम्बोधि (- परम आग) की 


: प्राप्ति कर सकता ई, अत' इन्हे सम्बोधि का अद्ड होने के कारण सम्बोच्या्ध कहते ह। 
२, सयुत्त नि० ४४, ६, ३ | 
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धर्म-विचय सम्बोध्याड़ आदि की भावना को अपने-अपने आहार ( - पत्यय ) के अनुधार 
जानना चाहिये | कहा है---/मिक्षुओ, भछे-बुरे धर्म हे, सदोप-निर्दोप धर्म हैं, हीन-प्रणीत धर्म 
है, कृष्ण-श॒ुक्ल धर्म हैं, उनको समय-ससय पर भर्ली प्रकार मन से करने से नहीं उत्पन्न हुआ धर्म- 
विचय सस्बोध्याज्ञ उत्पन्न होता है या उत्पन्व हुआ धर्म-विचय सस्वोध्याज्ञ बढ़ता है, विपुल होता 
है, भावनाकी पूर्सि होती है--यही इसका आहार है ।” बेसे ही--“मिक्षुओ, आरस्भ धातु, 
नेष्क्रम्य धातु और पराक्रम धातु हैं। उनको समय-समय पर भरी प्रकार सन मे करने से नहीं 
उत्पन्त हुआ वीर्य-सम्बोध्याज्ञन उत्पल्न होता है या उत्पन्न हुआ वीर्य-सम्बोध्याज्ञ बढ़ता हे, 
विषुरू होता है, भावना की पूर्ति होती है--यही इसका जाहार है ।” वेसे ही--/मिश्लुओ, प्रीति- 
सस्वोध्याद्ञ उत्पन्न होता है या उत्पन्न हुआ प्रीति-सस्वोध्याद्ञ बढ़ता है, विषुकू होता है, भावना 
की पूत्ति होती है--यही इसका आहार है ।” 
कुशल आदि ( धर्मो ) में स्वभाव, सामान्य छक्षण, प्रतिवेध के अनुसार मन में करने को 
भली प्रकार सन में फरना ( 5 योनिशः सनस्कार ) कहते है । आरम्भ धातु आदि में आरस्भ- 
धातु आदि की उत्पत्ति के अजुसार मन से करने को भली प्रकार सन भें करना कहते है । प्रथम- 
पीर्य (८ उद्योग ) को आरम्म-घातु कहते हैं। नेष्क्रम्य-घातु आलूस्य से निकलने के कारण 
उससे वलवान्‌ होती है। पराक्रम-घातु दूसरे-दूसरे स्थान को लॉधने में उससे भी बलवान 
होती है। प्रीति का ही नाम प्रीति-सम्वोध्याहु स्थानीय घम्म है। उसका भी उत्पादक 
मनस्कार ( ८ मन में करना ) ही भली प्रकार मन में करना है। 
सात बातों से धर्म-विचय-सम्बोध्याद्ञ की उत्पत्ति होती हे--(१) वार-पार प्रश्नों को 
पूछना, (२) घस्तु को स्वच्छ करना, (३) इन्द्रियो को एक समान करना, (४) मूर्ख व्यक्ति का 
साथ छोड़ना, (७५) भ्रज्ञावान्‌ व्यक्ति का साथ करना, (६) गम्भीर ज्ञान से जानने योग्य (स्कन्घ, 
घातु, आयतन, सत्य, प्रतीत्यससुत्पाद आदि ) धर्सा को भरी प्रकार विचारना, (७) ज्ञान मे 
चित्त को झुकाये रहना । 


ग्यारह बातों से घीय॑-सम्बोध्याड् की उत्पत्ति होती हे--(१) अपाय आदि के भय को 
भली प्रकार विचारना । (२) वीर्य के कारण छोकिक, लोकोत्तर के विशेष की प्राप्ति के गुणों को 
देखना । (३) छुद्ध, अत्येक-खुदध, महाश्रावकों के गये हुए सा से 'मुझे जाना है आर उससे भी 
आलरूसी व्यक्ति नहीं जा सकता--इस प्रकार जाने के मार्ग को देखना। (४) दायकों को महाफल 
होने के लिये भिक्षा का सत्कार करना । (७) भेरे शास्ता (८ सार्गोपदेष्ट) वीयरिम्भ की प्रशंसा 
करने घाले हैं ओर घह आज्ञा उल्लुंघन करने थोग्य नहीं है, हम लोगो के लिये बहुत छाभनदायक 
है, तथा वे (शास्ता) प्रतिंपेत्ति से पूजा करनेपर पूजित होते है, अन्यथा नहीं--दुस प्रकार शास्ता 
फे महत्व का विचार करना | (६) सुझे सद्धम के महा-उत्तराधिकार को छेना चाहिये और पष्ट 
आछसी से नही लिया जा सकता; ऐसे उत्तराधिकार के महत्व का विचार करना। (७) जालोक- 
संज्ञा को सन मे करने, हय्यापथ के परिवर्तन, जोर खुले मेदान के सेवन छादि से स्थाननमृद्ध 
(८ भाछस्य) को दूर करना | (4) आलसी व्यक्ति का त्याग । (५) योगाम्यास में टगे रहनेवाले 
प्यक्ति फा साथ करना । (१०) सम्य॒क्‌ प्रधानों को भछी प्रकार देखपना। (११) पीर्ण से चित्त को 
घुकाये रहना । 


१, देरिये पृष्ठ ४ । 
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तर ्ीः सुन्नानुस्ण लिन की ि ं 7 
ग्यारह बातों से प्रीति-सम्बोध्याद् की उत्पत्ति होती ४--(१) शुद्काजुस्म पति, के वर्मा 
नुस्खति, (३) सधालुस्टथति, (४) शीछानुस्मृति, (०) त्यागानुस्टति, (६) वेबतालुम्धति, (०) 
डे लिर्द दम के क्ति 
डपशमालुस्खति', (८) रूसे ( ८ निर्दयी) ध्यक्ति, का स्थाग, (५) स्निग्ध (८व्याठ) क्तिया 
साथ करना, (१०) (बुद्ध आदि पर) चित्त को प्रसल्ष बरनेवाले सुत्तो वो भरी प्रकार इंससा, 
(११) भीत्ति मे चित्त को झुकाये रहना । हर सा 
इस प्रकार इन आकारों से इन धर्मों को उत्पल करते हुए (शिक्ष) धर्म-बचय सम्बधियात् 
आदि की भावना करता है। ऐसे, जिस समय चित्त वो पददना चाहिये, उस समन चित्त की 
पकढता है । 


कैसे, जिस समय चिष्त को दवाना चाहिये, उस समय चित्त की दबयाता है ? 
जब उसका चित्त जत्यन्त वीर्य करने पादि से चंचछ होता है; तब धर्म-बचय सम्योत्याफ्र आदि 
तीनों की भावना न दर प्रणदिध सम्बो"याग जादि की भावना करता ए। भगयात ने यह कहा 
है--सिक्षुओ, जैसे (कोई) जाइमी बहुत बढ़ी जाग के ढेर फो छुघाना चाइवा हो, घाः डस 
पर सूखे हुए तृणो को डाठे, * जोर धूल न डाले, तो फ्या भिक्षुओ, बंद लाइमी (टस) घहुत 
बड़े आग के ढेर को चुआ सकेगा ९? 

“नहीं भन्ते !? 

'पपिल्लुओ, ऐसे ही लिस समप्र चित्त चंचल होता है, उस समय घर्म-विचय सम्योध्यांग, 
वीर्य-सम्बों ध्याग, और प्रीति तस्बोत्याग की भावना के लिये अफाल 7] सो किस कारण २ 
भिक्षुओ, चित्त चंचछ पे, वह इन धर्मों से नहीं शान्त होता ; जार भिश्षुओ, जिस समय चित्त 
चंचल होता है, उस समय प्रश्नव्धि-सम्परो व्याग, समाधि-सस्वोध्याग जोर उपेक्षा सम्योध्याग की 
भावना के छिये काछ है। सो किस कारण ? मिक्षुजो, चित्त चंचठ है, वह इन धर्मों से भछी- 
भाँति शान्त किया जानेवाका होता है । जसे भिक्षुओ, कोई जाढमी बहुत पदी भाग के देर को 
बुझाना चाहता हो घह उस पर भीगे हुए तृणों को डाले जार वृ्ठ को भी ऊपर से डाले, तो 
सिक्षुओ, वह जाठसी उस बहुत बी आग के ढेर को चुझा सकेगा १? 

“हाँ भन्‍्ते !!?२ 


यहाँ भी अपने-अपने आहार के अनुसार प्रश्नव्पि-सस्वोध्यांग आदि की भावना को घानना 
चाहिये। सगवान्‌ ने कहा है--“मिछुजों, काय-प्रश्नव्धि शोर चित्त-प्रश्नव्घि हैं, डनको समय- 
समय पर भली प्रकार मन मे करने से नहीं उत्पन्न हुआ प्रश्नव्धि सम्बोध्याय उत्पन्न होता है या 
उत्पन्न हुआ प्रश्नव्धि-सस्वोध्यांग बढ़ता है, विषपुल होता है, सावना की पूर्ति होती ६---यही 
इसका आहार है ।” वैसे ही--मिक्षुओ, शमथ-निमित्त है, अव्यग्न-निमित्त ९, उनको समय- 
समय पर भी अकार सन सें करने से नहीं उत्पन्न हुआ समाधि-सम्प्रोध्याय उत्पन्न होता है 
या उत्पन्न हुआ समाधि-सम्बोध्यांग बढ़ता है, विपुल होता ऐ, भावना की पूर्ति होती है--यही 
इसका जाहार है ।” बेसे ही--“मिक्ुजो, उपेक्षा-सस्वोध्यांग-स्थानीय धर्म हैं, उनको समय- 
समयपर भछी प्रकार मन में करने से नहीं उत्पन्न हुआ उपेक्षा-सम्बोध्यांग उत्पन्न होता है, या 


१ अनुस्मृतिर्यों को जानने के लिये देखिये, सातवों परिच्छेद | 


२, ऊपर जैसा ही पाठ यहाँ मी समझना चाहिये। 
३. सयुत्तनिकाय ४४, ६, ३ | 
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उत्पन्न हुआ उपेक्षा-सम्बोध्यांग बढ़ता है, विषु८्ल होता है, भावना की पूर्ति होती है--थही इसका 
आहार है [7९ 
जैसे प्रश्नव्धि आदि पहले उत्पन्न हुए रहते है, चेसे उनके उत्पन्न होने के आकार के 
अनुसार ठीक से मन में करना ही तीनों वाक्यों में सी प्रकार मन में करना है। शमथ- 
निमित्त, शमथ (८ शान्ति) का ही नाम डे और विक्षेप नहीं करने के अथे से उसीका अव्यपग्न- 
निमित्त ( 5 स्थिर समाधि )। 
सात बातो से प्रश्रविधि-सम्वोध्यांग की उत्पत्ति होती ऐ--(१) उत्तम भोजनका सेवन, 
(२) ऋतुओ के सुख का सेवन, (३) ईर्य्यापथ के सुख का सेवन, (४) काय, वाक, सन को एक 
ससान प्रयोग करना, (५) (क्लेशों से) परितप्त काय-चित्त वाले व्यक्ति का प्याग, (६) शान्त-काय 
चाछे ध्यक्ति का सेघन, (७) प्रश्नविचि (- शान्ति) में चित्त को झुकाये रहना। 
ग्यारह बातों से समाधि-सस्वोध्यांग की उत्पत्ति होती £--(१) वस्तु की पचितन्रता, (२) 
निमित्त की कुअछता, (३) इल्द्रियों को एक ससान करना, (४) समय पर चित्त को दवाना, 
(५) ससय पर चित्त को पकड़ना, (६) भावना के भास्वाद से रहित चित्त को श्रद्धा और संचेग 
से हर्पोप्फुल्ल करना, (७) ठीक रूप से अधर्तित भावना-चित्त के प्रति उपेक्षा करना, (4) अ-एकाग्र 
वित्तवाले व्यक्ति का त्याग, (५) एकाग्रनचित्तचाले व्यक्ति का साथ करना, (१०) ध्यान ओर 
विमोक्ष को भी प्रकार देखना, (११) समाधि से चित्त को झुझाये रहना । 
पॉच बातों से उपेक्षा सम्बोध्यांग की उत्पत्ति होती हे-- (५) (सभी) प्राणियों के भत्ति 
तटस्थ होना (२) (भीत्तरी चल्लु आदि तथा बाहरी पान्न-चीचर आदि) संस्कारों में तरस्थ होना, 
(३) (सभी) प्राणियों जोर वरतुओ के प्रति ममत्व रखने च्यक्तियोंका त्याग, (४/ प्राणियों और 
चस्तुओं के प्रति तटस्थ रहनेवाले व्यक्तियों का साथ करना (७) उपेक्षा मे चित्त को झुकाये रहना । 
इस प्रकार इन आकारो से इन घर्मो को उत्पन्त करते हुए (भिन्लु) प्रश्न विध-सम्बोध्याग 


आदि की सावना करता है। ऐसे, जिस समय चिफ्त को दवाना चाहिये, उस समय छिप््त को 
दवाता है । 


कैसे, जिस समय चित्त फो हर्षोत्फुल्ल करना चाहिये, उस समय चित्त को 
हपोत्फुरल करता है ? जब उसका चित्त अज्ञा के प्रयोग की दुर्वहता के कारण या उपशम के 
सुख की प्राप्ति के आस्वाद से रहित होता हैं, तव उसे आठ संबेग उन्परन करनेवाली बातो को 
ली प्रकार देखने से संविग्न करता है । जाठ संचेग उन्पन्न करनेवाली बातें ६€--(१) जन्म, (२) 
घुढापा, (३) रोग, (७) रूयु--ये चार, आर (०) अपाय का छु ख, (६) भृतकाल में ससार के 
घ्कर से पढने से उत्पस्न छु ख, (७) भविष्यत््‌ से ससार के चछर में पढने से उत्पन्न ऐोमेबाला 
ख आर (८) वर्तमान से जाहार की खोज से उत्पन्न हुआ दु.ख । 
ओर पह्ट चुद्ध, धर्स तथा संघ के गुणानुस्मरण से उसे प्रसन्‍न करता ह£ । 
--ऐसे, जिस समय चित्त को हर्पत्फुस्ल करना चाहिये, उस समय चित्त यो हर्पाफस्‍्छ 
बरता एं। 


फेसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा फरनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेत्ता 


:. शायुत्त नि० ४४, ६, रे । 
सिमाधि-एन्द्रिय और वीर्य-एन्ट्रिय यों एदा समान दरना--पराण सिएर सग्नप । 
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करता है ? जब ऐसे प्रतिपन्‍त ऐोने पर उसका चित्त असंकुचित, अनचचल, भावना के शास्याद से 
युक्त, आलम्ब्न मे समान झूप से प्रश्नतित, इमव-्धीयि मे प्रतिपन्‍्न होता । , तत्र वह समान 
चाल से चलनेचाठे घोडो मे सारधी के समान उसे पक्उन, दयान, एपस्पिएल फरने में नहा 
छगता है । शि 

--ऐसे, जिस समय चित्त की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समग्र वित्त वी उपेक्षा रा द। 

अ-पुकाग्र-चित्तचाले व्यक्ति का त्याग, कते हे नैप्क्रम्प के रास्ते पर कमी नाते चढ़ 
हुए अनेक कासो मे छगे रहनेवाले विक्षिप्त-हद॒य के व्यक्तियों के दृर से दी परिष्याग करने को। 
पुकात्न-चित्तवाले व्यक्ति का सेवन करना, कद्दते £ नेप्य्म्य के रास्ते पर चरनप्राल समावि- 
प्राप्त व्यक्तियों के पास समय-समय पर जाने को | समाधि में चित्त को ट्गाये रहना, 
समाधि का गारव करना, समाधि की जोर झुका द्वोना, समाधि की और लदके रहना, समाधि मे 
तत्लीन रहना--इसका आर्य हैं । 

इस प्रकार दस तरह की जपंणा की कुशछता को पूर्ण वरना चाहिये । 


पव्व हि सम्पादयतो अप्पनाकोसस्ल इमं । 
पटिलऊझ् निमित्तस्मि अप्पना सम्पवत्तति ॥ 
[ ऐसे द्वी इस अपंणा की कुशछूता को पूर्ण करने बाले को प्राप्त हुए निमित्त में अपंणा 
उत्पन्न दोती है । ] 
एवश्पि पटिपन्नस्स खचे सा नप्पवत्तति । 
तथापि न जह्दे योगं चायमेथेव पण्डितो ॥ 
[ यदि ऐसे भी प्रतिपन्न हुए ( थोगी ) को चह नहीं उत्पन्न दोती है, तब भी चुद्धिमान 
( व्यक्ति ) प्रयत्न ही करे, योग (८ संऊग्नता ) को न त्यागे | ] 
दित्वा हि सम्मा चायाम॑ चिसेसं नाम मानवो । 
अधिगच्छे परित्तस्प ठानमेतं॑ न चिज्ञति ॥ 
[ आदमी टीक प्रयत्न को त्याग कर थोड़ी भी उन्नति कर छे--यह सम्भव नहीं। ] 


चित्तप्पवत्ति आकार तस्मा सल्लफ्खयं बुधो । 
समत विरियस्लेव योजय्रेथ पुनप्पुन ॥ 
[ इसलिए बुद्धिमान (व्यक्ति) चित्तअवृत्ति के आकार को भरी-भाँति विचार कर ( समाधि 
के ही ) समान वीर्य को भी छगाये | ] 
ईसकस्पि रूय॑ यन्तं परगण्देथेय मानस | 
अच्चारद्ध निसेधेत्वा समभेव पचत्तये ॥ 


[ थोदे-से भी सकृचित होते हुए मन को पकड़े ही, अत्यधिक चीये को रोककर 
सम ही करे। ] 


रेणुम्हि उप्पछद्ले सुत्ते नाधाय नालिया | 
यथा मधुकरादीन पवक्ति सम्पवण्णिता ॥ 
लीनउद्धतभावेहि मोचयित्वान सब्बसो। 
एवं निमित्ताभिसुर्ख 'मानस् पटिपादये ॥ 
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[ रेणु, कंमल-दुल, सूत, नाव, फॉफी में जैसे मधुमक्खी आदि का कार्य वर्णित है, ( वेसे 
ही ) संकुचित और चंचल होने से, सब प्रकार से सन को छुडा कर निमित्त की ओर छगाये । ] 

यह उसकी व्याख्या है--मैसे बहुत चतुर मधुमक्खी “अम्ुुक पेड से फूल फूछा हे? 
जानकर तीघ् वेग से उद़ते हुए उसे छॉघ घूमकर रेशु के झर जाने पर पाता है, दूसरा अन्चतुर 
मन्द वेग से उठते हुए भर जानेपर ही उसे पाता है, किन्तु चतुर समान चाल से उडते हुए सुख- 
पूर्वक फूलों के समुह को पाकर इच्छानुसार रेणु को लेकर सधु बनाकर मधु के रस का मजा 
लेता है । 

जैसे चीर-फाड करने वाले ( वेद्य ) के पानी-भरी थाली में रखे हुए कमल के पत्ते पर 
हथियार चछाने को सीखनेवाले शिष्यो मे एक बहुत चतुर वेग से हथियार चलाते हुए कमल के 
पर्ततों को दो भागों में छेद डालता है या पानी में घुसा देता है। दूसरा अनचतुर छेद होने और 
घुसने के डर से हथियार से छूने की भी हिम्मत नहीं करता, किन्तु चतुर सम-प्रयोग से हथियार 
चलाने को दिखला कर शिव्प (० विद्या ) में परिषूर्णता प्राप्त कर उस भ्रकार के स्थानों में काम 
करके छाभ प्राप्त करता है। 

जेसे “जो चार ज्यामा के वरावर मकडे का खूत छायेगा, वह चार हजार पायेगा” 
राजा के कहने पर एक बहुत चतुर आदमी घेग से मकडे का सूत खीचते हुए जगह-जगह पर तोड 
देता है, दूसरा अ-चतुर हटने के डर से हाथ से छूने की भी हिम्मत नहीं करता ; किन्तु चतुर 
किनारे से लेकर सम-प्रयोग से छोटे डण्डे में ऊपेट, छाकर छाभ प्राप्त करता है । 

जैसे बहुत चत्रर मल्‍छाह बहुत तेज हवा मे पाल को तानकर नाव को विदेश की ओर 
दौढ़ाता है, दूसरा अ-चतुर मनन्‍्द हवा में पाल को उतार कर नाव को चही रखता है, किन्तु चतुर 

मन्द हवा में (पूरी) पाल को और बहुत तेज हवा मे जाधी पाल को तानकर भछी-भोंति इच्छित 

स्थान को पहुँच जाता है । 

जेसे “जो विचा जमीन पर गिराये फोफी को भरेगा, वह इनाम पायेगा” आचार्य द्वारा 
शिप्यों को कहने पर एक बहुत चतुर इनास का लछोभी वेग से भरते हुए तेल को गिरा देता है 
दूसरा अ-चतुर तेल के गिरने के डर से डालने की भी हिम्मत नहीं करता ; किन्तु चतुर सम-्प्रयोग 
से भर कर इनाम प्राप्त करता है। 

ऐसे ही एक भिश्लु निमित्त के उत्पन्न होने पर “शीघ्र ही अर्पणा को पाऊँगा? (सोच, 
वहुत्त दृद़ता के साथ मेहनत करता है, उसका चित्त अत्यन्त उद्योग करने से चंचछता में पड जाता 
है, वह अपंणा को नहीं पा सकता हैँ । एक अत्यन्त उद्योग करने के दोप को देसकर---/“अब मुझे 
अर्पणा से क्या सतछव ९? (सोचकर) उद्योग करना कम कर देता है, उसका चित्त उद्योग के 
संकुचित होने से आलस्य में पड जाता है, वह भी जर्पणा नहीं पा सकता है, किन्तु जो थोढ़ा-सा 
भी संकुचित फो संकोच और चंचल हुए को चचलत/ से छुदाकर समञ्रयोग से निर्मित्त की ओर 
सन फो करता है, घह अर्पणा को पाता है । उसी प्रकार का पोना चाटिये। 

इसी बात के प्रति यह कटा गया है--- 

'रेपुम्हि उप्पलदले खुत्ते नाचाय नालिया | 
यथा मधुकरादीनं पवत्ति सम्पवण्णिता ॥ 


१६ है | १, व्याम ६ फुट का शोता हैं | 


5 [का स्त्ेट 
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लीनडद्धतमावे हि मोचयित्वान सच्बसो | 
पूर्व निमित्तामिसु्स मानसं पटिपादये ॥” 


ऐसे निमित्त की भोर मन को करते हुए उसे “अब अपणा का प्राध्त होंगीए ( सोथ ) 
भवाड़-चित्त' को काटकर 'प्रध्यी', 'प्रृथ्यी? ( कहते हुए ) छगे होने के अनुसार डपस्थित उसी 
पृथ्वी कसिण को आहूम्बन करके मनोद्वारावर्जन उस्पन्न होता ऐ, उसके चाद उसा आलम्बन स 
चार या पंच जबवन-चित्त दोड़ते हैं। उनके अन्त में एक रूपाचचर जार धाोप कासावचर 
स्वाभाविक चित्तों से वरुबानतर चित्तऊ, विचार, प्रीति, सुपर आर चित्त वी गुफाग्रता से युक्त हाते 
हैं, जो अर्पणा के परिकर्म से परिकर्मी भी-जैसे गाँव आदि का समीप-भाग ग्रांव का उपचार 
( + गौयड़ा) कहा जाता है, ऐसे ही अपंणा के निकट या समौप होने से उपचार भी। सके 
पूर्व परिकर्मों और ऊपर अपंणा का अनुछोम होने से अन्ुछोम भी कहें जाते ह। थार जो सबसे 
अन्तिम होता है, चह छोटे गोत्न का अभिसमव न करने तथा महान्‌ गोत्र मे होने से गोन्रभू भी 
कहा जाता है। 

जिसे अहण किया जा घुका है उसे छोड़कर ग्रहण करने पर भी--पहछा परिकर्म, दूसरा 
उपचार , तीसरा अनुलोम और चौथा गोन्नभू होता है अथवा पह्छा उपचार, दूसरा न्तुझोम 
ठीसरा गोन्नभू जौर घोथा या पाँचर्यां अप॑णा चित्त । अथवा चाथा ही पोंचनों से खछा जाता है । 


वह भी तीद्षण-प्रश्ञा-मन्दन्शभिज्ञा के भनुसार । उसके पश्चात्‌ जबन गिर जाता £ जार भयात्ञ चित्त 
की बारी होती है । 5 


अमभिधर्म घारी गोद्त्तस्थविर ने--“पूर्ब-पूर्ष के कुशल घमे पीछे-पाऊ के कुशल धर्मों के 
आसेवन-त्यय से भप्रत्यय होते ह”--इस सूत्र को कह्कर “लासेवनअ्रत्यय से पिछला-पछछा 
धर्म बलवान होता है, इसलिए छठ मे भी, सातवें में भी अर्पणा होती है” कहा। सहकथाशों 
सें--“स्थविर का यह अपना विचारसात्न इ” कह कर उसका निषेध किया गया है | 

“जौथे-पाचवें में ही जर्पणा होती है, उसके पश्चात्‌ भधाग के सन्निक्ट शोने के फारण 
जवन गिर गया होता ६” कहा गया है। इस प्रकार समाछोचना करके कही हुई इस बात का 
निपेध नहीं किया जा सकता। जसे आदमी हूदे हुए तट की ओर दाड़ते हुए खटा ऐोने को 
चाहता हुआ भी किनारे पेर करके उठा नहीं हो सकता है, प्रपात में ही गिरता है, ऐसे ही छठे 
यथा सातवें को भवाग के सन्निकट होने के कारण नहीं पा सकता है। इसलिए चोथे-पाँचमें में ही 
अपंणा द्योती है---ऐसा जानना चाहिये। और वह एक चित्त-क्षण ही रहनेवाली होती है। सात 
स्थानों में समय का बाँट नही है पहली अपंणा में, छौकिक अभिज्ञाओ से, चारो मार्गों मे, सार्ग 

३, देखिये जर्थ, पृष्ठ १२६ में | 

२, देखिये प्रष्ट २३। 


३. एथ्वी-मण्डल आदि के निमित्त को ग्रहण करने वाले का वह आलहूम्बनन परिकर्म-निमित्त 
कहा जाता है। 


४ प्रतिभाग निमित्त ( दे० पृ० ११७ की पादटिप्पणी ) के पश्चात्‌ जो विघरहित कासावन्चर 
समाधिकी भावना उल्नन्न होती है, उसे उपचार-भावना कहते है। 

५, तिकपद्दान ५ | 

% विस्तार के लिए, देखिए, सन्नहयों परिच्छेद | 


क 
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के अनन्तर फल में, रूप और अरूप भर्वों में, भवाज्ञ-ध्यान भें, निरोध (-समापत्ति) के प्रत्ययवाले 
नेवसंज्ञानासंज्ञायतन में और निरोध ( -समापत्ति ) से उठते हुए की फल-समापत्ति से। यहाँ 
मार्ग के अनन्तर फल तीन के बाद नहीं होता है। निरोध (-समापत्ति) का प्रत्यय नेवर्सज्ञाना- 
संशायतन दोनों के वाद नही होता है। रूप और अरूप में भवाड्ञ का परिसाण नहीं है। शेप 
स्थानों में 'एक ही चित्त होता है। इस प्रकार एक चित्त-क्षण घाली ही अपंणा है। उसके बाद 
भवाड्-पात होता है। तत्पश्चात्‌ भवाड्ञ को काटकर ध्यान का प्रत्यवेक्षण करने के छिये आवर्ज न, 
और उसके बाद ध्यान का प्त्यवेक्षण । 


24 
-” प्रथम ध्यान 
यहाँ तक--“विविच्चेव कामेहि विविच्व अकुसलेद्दि धम्मेहि सवितक्क सविचारं 
विवेक पीदिसुखं पठमं झान॑ उपसम्पञ्ञ विहरति!”” [ कामों और जकुशल घर्मो से अछूग 
होकर वितर्क-विचार सहित विवेक से उत्पन्न प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर 
विहरता है। ] उसे ऐसे पॉच अंगों से रहित, पॉच अंगो से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दस लक्षणों 
बाला पृथ्वी कसिण का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है । 


विविद्वेव कामेहि, का अर्थ है--कार्मों से प्थक्‌ होकर, रहित होकर, हटकर | जो यहाँ 
“एव! ( > विवित्य +-एव) है, उसे नियमार्थ जानना चाहिये ओर चूँकि नियमार्थ है, इसलिये उसके 
प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर घिहरने के समय नहीं रहनेवालके भी कासो का, उस प्रथस ध्यान का 
विरोधी होने, और काम के परिष्याग से ही उसकी प्राप्ति को प्रकट करता है । 

केसे ? कामो से अछग होकर,--ऐसा नियम करने पर, यह जान पड़ता हे कि जवइय 
इस ध्यान के कास विपक्षी हैं, जिनके होने पर यह नहीं होता है । अन्धकार के होने पर चिराग के 
प्रकाश के सम/व, उनके परित्याग से ही उसकी आ्राप्ति होती है, उरले तौर के परिष्याग से परले 
तीर के समान । इसलिये नियस करता है । 

प्रघन हो सकता दे---'क्यो यह पूर्ब-पद में ही कहा गया है, पिछले में नहीं, क्या अकुशल 
धर्मों से न अलग होकर भी ध्यान प्राप्त होकर विहर सकता है ९? इसे इस प्रकार नही समझना 
चाहिये । उसके प्रहाण से ही यह पूर्व-पद में कहा गया है । काम-धातु के समतिक्रमण और काम- 
राग के विपक्षी होनेसे यह ध्यान कार्मो का ही निस्तार है। जेसा कि कहा ट्टे--यह कासो का छी 
निस्तार है, जो कि नेप्क्रस्य हे ।!' पिछले पद सें भी, जेसा कि-- “भिछुओो, यहाँ (- बोद धर्म 
में ) ही ( प्रथम ) श्रसण हैं, यहाँ ही द्वितीय श्रसण है ।??। यहाँ 'एव| ( 5 ही ) छाकर कट्दा जाता 
है--ऐसा कहना चाहिये । इससे दूसरे भी नीचरणवाले अकुशल धर्मो से बिना अलग हुए ध्यान 
को प्राप्त कर विहर! नहीं जा सकता । इसलिये कामो और अकुशरू घर्मो से अूण होकर--ऐेसा 





१. पएली अर्पणा, लेक्कि अभिन्ना, मार्ग का क्षण, निरोध से उठते हुए का फ्रल-क्षण-- 
इन चार स्थानों मे । 
२ देखिये पृष्ठ २३। 
३. विभद्ध पालि | 
४, ठीप नियाय । 
५. दीध निकाय ३, ३ । 
१ 
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दोनों पदो से भी यह ( नियम ) जानना चाहिये। यद्यपि दोनो पढ़ी में भी 'विविद्ञ! (८भलूग 

होकर)--इस साधारण बचन से तदब्न-विवेक आदि और चित्त-विवेक आदि' सभी विवेक जा 
हक भा 

जाते हैं, तथापि काय-विवेक, चित्त-विवेक, विक्खम्भन-विवेक--तीना को ही यहाँ जानना चाहिये । 


कामेद्दि, इस शब्द से और जो निद्देस मे--“कितने है वस्तु-काम ? मन को प्रिय छगने 
वाले रूप”'* आदि प्रकार से चस्तु-क्राम कहे गये ह और जो वही तथा विसड् मे-- छन्द (>अभि- 
लापा) काम है, राग काम है, उन्द-राग कास है । संकल्प काम दे, राग काम है, संकटपप-राग काम 
है--ये काम कहे जाते हैं ।”* ऐसे क्लेश-क्राम कहे गये 6 । उन सब को जाया हुआ ही जानना 
चाहिये । ऐसा होने पर “कार्मों से अलग होकर” ( वाक्य का ) घस्तु-करामों से भी अछग होकर 
--अर्थ होता है । उससे काम-विवेक कहा गया है। ..' 


विविद्य अकुसलेहि घम्मेहि, का अर्थ है क्लेश-कामो अथवा सारे जकुराछो से अलग 
होकर । उससे चित्त-विचेक कहा गया है । पहले से घस्तु-कामो से, विचेक शब्द से ही काम-सुख का 
परित्याग और दूसरे से क्लेश-कार्मों से, विचेक शठ्द से नैष्क्रम्य-सुख का परिग्रहण कहा गया है । 


इस पकार घस्तु काम, क्लेश-कास और विवेक शब्द से ही, इनके प्रथम से (तृप्णा आदि) 
सकलेश-घस्तु का त्याग, दूसरे से सक्‍लेश का त्याग , प्रथम से लाऊूचपन के हेतु का परित्याग, 
दूसरे से मूर्खता का और प्रथम प्रयोग की पारिशुद्धि', दूसरे से आशय का पारिशुद्धिकरण कहा 


गया है--ऐसा जानना चाहिये । यह नियम “कामों से” कहे गये कारों से केवल घस्तु-काम के 
पक्ष मे है। 


क्लेश-काम के पक्ष में तो छन्द और राग--इस प्रकार के अनेक भेदवाले कामच्छन्द 
( > कासेच्छा ) का ही तात्पर्य काम है। वह भकुशछ होते हुए भी--कोन-सा कामच्छन्द काम 
है १? आदि प्रकार से घिभन्ञ में ध्यान के विपक्षियों से अलग करके कहा गया है। अथवा क्लेश- 
काम होने के कारण पू्व-पद्‌ में कहा गया है और अकुशल से मिले रहने के कारण दूसरे पद्‌ में । 
तथा इसके अनेक भेद के कारण “काम से” नहीं कह कर “कामों से” कहा गया है। दसरे भी 
धर्मा के अकुशछ होने पर--'कौन से अकुशल धर्म हैं १ कामच्छन्द? आदि अकार से विभ्ञ में 
आगे कहे जानेवाले ध्यान के अगों के एकदम विरोधी ही दिखाई देने से नीवरण ही कहे गये हैं । 
नीवरण ध्यान के अंगों के विरोधी हैं। उन ध्यान के अंगों के ही विरोधी हैं । विध्वंसकारी, नाशक 
कहा गया है। वेसे ही--“समाधि कामच्छन्द की विरोधिनी है, भीति व्यापाद की, लो स्त्यान 


झदछ का पे है, सुख औौद्धव्य-कौकृप्य का और विचार विचिकित्सा का।” ऐसा पेटक में 
कहा गया है । 





ऐसे, यहाँ “कार्मों से अछग होकर” इससे कामच्छन्द का विक्खस्मन'-विवेक कहा गया 
१ तदज्ञ, विक्खम्भन, समुच्छेद, पटिप्पस्सद्धि, निस्सरण विवेक आदि | 

२. चित्त, काय, उपधि विवेक आदि | 

3, महा नि० १| 

४. महा नि० २ और विभज्ध १२ | 

५, काम-गुण की प्राप्ति के लिए जीवहिसा आदि अश्॒द्ध प्रयोगों का त्याग | 

5. विभड्ग पालि | 

७, देखिये पृष्ठ ७ | 
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है। “अकुशल धर्मो से अलग होकर!”--इससे पॉचों' नीचरणो का भी । अहण किये हुए को छोठ- 
कर प्रथम से कामच्छन्द का, और दूसरे से शेष नीवरणो का। बसे ही प्रथम से तीन-अकुशल- 
मूलों' में पाच-कामगुण के भेदवाले विषय के लोभ का, दूसरे से आधात-वस्तु के भेद आदि 
विपय के द्वेष-मोह का। अथवा ओघध!' ( >वाढ़ ) आदि धर्मों से प्रथम से कासन्योग, काम- 
आख्रव, काम उपादान अभिष्या ( >विपम लोभ ) काम-अन्थ और कामन्राग-संयोजन का । 
दूसरे से शेष ओघ, योग, आखव, उपादान, अन्थ और संयोजन का । और भी--प्रथम से छुप्णा 
और उससे युक्त धर्मों का। दूसरे से अविद्या और उससे युक्त धर्मों का। और भी--प्रथम से 
लोभ से युक्त आठ चित्तों का, दूसरे से शेप चार अकुशलू चित्तो का विवखस्सन ( “विप्कम्भन)- 
विवेक कहा गया हे--ऐसा जानना चाहिये। 
यह “कार्मों और अकुशल धर्मों से अूग होकर” की व्याख्या हे । 
यहाँ तक, प्रथम ध्यान के ग्रहण हुए अंगों को [दिखला कर, अब युक्त-अंगों को दिखलाने 
के लिए सवितक्क सविचारं आदि कहा गया है। उनसे विशेष रूप से तक॑ करना ही वितर्क 
है। ऊहन ( >ऊहापोह ८ तर्ब-वितर्क ) कहा गया है। यह आलूम्बन से चित्त को छगाने के 
स्वभाव घाछा है। आहनन ( >सामने प्रहार देना )-पर्याहनन ( रवार-वार श्रह्मर देना ) इसका 
काम है। वैसा ही--योगी उस (८ वितर्क ) से आलम्बन को बित्र्क से आहत, घवितक से 
पर्याहत करता है--ऐसा कहा जाता है। आलम्बन मे चित्त को लाकर छगाना (इसका) प्रत्युप- 
स्थान (८ जानने का आकार ) है । घिचरण (८घुूमना ) ही विचार है। बार-बार सब्नरण करना 
कहा गया । यह आलूस्वन को परिसर्देन करने के स्वभाव वाला है। उसमे एक साथ उत्पन्न हुए 
धर्मा को बार-बार रूगाये रखना इसका कास है। चित्त के साथ बेंधे रहना इसके जानने का 
आकार है। 
इनके कहीं भी वियोग न होने पर भी स्थूल होने और भअग्रुआ के भर्थ में घण्ठा को मारने 
के समान चित्त का पहला झुकाव वितर्क है। सूक्ष्म होने और बार-बार मर्दन करने के स्वभाव से 
घण्टा के अनुराव ( >प्रतिध्वनि ) के समान चित्त का बैधा रहना विचार है। इनमे वितर्क प्रथम 
उत्पत्ति के समय चित्त को चलाने के कारण आकाश्ष सें उडना चाहते हुए पक्षी के पॉख को 
हिलाने-डुलाने के समान ओर सुगनन्‍्धी में छंगे चित्तवाले अमर का पश्म के ऊपर मँढराने के समान 
चंचल है । 
दुकनिपात की अद्वकथा में---“आकाश से जाते हुए बहुत बदे पक्षी के दोनो पाँसों से 
वायु को पकद़कर, पॉखें! को सिकोढ़ कर जाने के समान आलम्बन मे चित्त को छगाने के भाव से 
उत्पन्न हुआ चितर्क है, वायु को लेने के लिए पाँखा को हिलाते हुए जाने के समान वार-वार मर्दन 
करने के स्वभाव से उत्पन्न हुआ विचार है?--कहा गया है । वह बार-बार छगे रहने से ( उपचार 
अथवा अर्पणा की ) उत्पन्न जघस्था से ठीक उत्तरता है। इनका वह अन्तर प्रथम और द्वितीय 
ध्यानो में प्रगट होता है। 
मैल पकड़े हुए कांसे के बत॑न को एक हाथ से इद्ता-पूर्वक पकद कर दूसरे हाथ से चार्ज, 
तेल, चालण्टूपक (5 मेड आदि के रोओ से बनायी हुई फूँची ८ घ्स + 3705] ) से रणटते हुए 
व्यक्ति के रद्तापूर्वक पकटनेवाले हाथ के समान घित् ऐ, रणदनेयाले हाथ के समान विचार ऐ | 
१, देखिये प्र १७७ | | 
२ लोभ, हेप, मोद--बह त्तीन भरुशल-मृल वरे जाते ए | 
३, देखिये पृष्ठ ४ | 
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वैसे ही कुम्हार के उण्डे की चोट से चाक को घुमाकर बर्तन बनानेचाले के ( मिद्दी के पिण्ड को 

दवानेवाले हाथ के समान वितर्क है और इधर-उधर घुमानेवाले हाथ के समान विचार । घसे ही 

( परकाल ८ 070०7 से ) गोला बनाते हुए व्यक्ति के बीच में गादकर से कोंटे के समान 

आारोपण करना वितक॑ है और बाहर घूमनेवाले कॉटे के समान अलुमर्दन करना विचार द्दै। के 

इस प्रकार वृक्ष के पुष्प और फल से युक्त होने के समान यह ( प्रथम ) ध्यान इस वितक 

जऔर इस विचार से युक्त होता है, इसलिये 'लबितक्क॑ सबिचारं? कहा जाता है। किन्तु विभड् में 

---“इस चित्क और इस विचार से युक्त होता है” आदि प्रकार से च्यक्ति के अनुसार देशना की 
गई है, उसका भी अर्थ ऐसा ही जानना चाहिये। ह 

विवेकजं, यहाँ विविक्ति ही विवेक है । नीवरणो से रहित होना इसका धर्थ है। अथवा 

विविक्त विवेक है | नीघरणो से रहित ध्यान से युक्त धर्म-राशि इसका अर्थ हैं। उस विवेक से 

या उस विवेक में उत्पन्त हुआ विवेकज है। 


पीत्तिसुख॑, तृप्ति करना प्रीति है। वह सन्तुष्ट करने के स्वभाव बाली है, काथ और चित्त 
को बढ़ाना अथवा व्याप्त होना इसका काम है। गद्गढ़ होना इसके जानने का आकार है। यह 
पॉच प्रकार की होती है--(१) छ्लुद्धिका प्रीति (२) क्षणिका झीति (३) अवक्रान्तिका प्रीति (४) 
उद्दंगा प्रीति और (७) स्फरणा प्रीति । 

छुद्रिका प्रीति शरीर में लोमहर्पण मात्र ही कर सकती है। क्षणिका प्रीति क्षण-क्षण पर 
विद्युत्पात के समान होती है। अचक्रान्तिका प्रीति समुद्ध तट की तरंग के समान शरीर में फैल- 
फैलकर खत्म हो जाती है। उद्रेगा प्रीति वऊ॒वती होती है, शरीर को उठाकर आकाश में छँघाने के 
प्रमाण चाली | 

वेसा ही, पूर्णचांटिलक के रहनेवाले महातिष्य स्थबिर सन्ध्या को चैत्य के ऑगन में 
जाकर घन्द्रंमा के आलोक को देख महाजेत्यां की ओर हो---'अहा ! इस समय चारों परिपद्‌ 
( >भिछु, मिक्षणी, उपासक, उपासिका ) महाचैत्य की पन्दुना कर रही है”? ( सोचकर ) 
स्वाभाविक रूप से देखे हुए जालस्वन के अनुसार छुद्ध के आलम्बन से उद्देग-प्रीति को उत्पन्न 
कर चूना डाकू बराबर की गई (« सीर्मेटड) भूमि पर मारे हुए गेंद के समान आकाश में उद़कर 
महाचैत्य के ऑँगन मे ही खड़े हुए । 

वेसा ही, गिरिकण्डक महाविद्यार के पास चत्तकाछक गाँव में एक कुछ कन्या भी वल- 
वान्‌ बुद्ध के जालम्बन से उत्पन्न हुईं उद्वेगा-प्रीति से आकाश में ऊॉघी | उसके माता-पिता सन्ध्या 
को धर्मोपदेश सुनने के लिये बिहार जाते हुए--ुन्नी । तू गर्भिणी हो, असमय से चल नहीं 
सकती हो, इमलोग तुझे पुण्य की प्राप्ति का भाग देकर धर्म सुनेंगे ! ( कद्ठकर ) गये। वह 
जाने को चाहती हुईं भी उनकी वात न टाल सकने के कारण घर में रहकर घर के ऑगन मे खडी 
3678 से गिरिकण्डक के आकाइस्चेत्य' फे ऑगन को देखती हुईं चेत्य की प्रदीप 

पदू को सालानान्ध आदि से चैत्य की पूजा करके प्रदृक्षिणा करती हुईं तथा 


मिक्ष-सघ के स्वाध्याय के शब्द को सुनी। तब उसको--“यथे धन्य हैं, जो विहार में जाकर 
इस भ्रकार के चैल्य के ऑगन सें सब्न्बरण करने तथा मधुर धर्म-कथा को सुनने पाते हैं ।!? ( सोच 
कर ) भोती की राशि के समान चैत्य को डेखते हुए ही उद् गाओति उत्पन्न हुईं | चह आकाश में 


4. लका हीथ में अनुराधपुर के महान्‌ सुवर्णमाली चैत्म का पुरातन नाम । 
२. पर्वत के ऊपर बने हुए चैत्य को आकाञ-चैत्य कहते हैं | 


परिच्छेद ४ ] पृथ्वीकसिण-निर्देश [ १३३ 


लॉध कर माता-पिता के बहुत पहले ही आकाश से चेत्य के ऑगन में उतर चेत्य क्री बन्दना 
कर धर्म सुनती हुई खड़ी हो गई । तब माता-पिता आकर उसे पूछे--(पुनत्नी | तू किस सार्ग 
से आई है ?” उसने “आकाश से आई हूँ, सार्ग से नहीं? कह कर-- पुत्री! जाकाश से 
क्षीणाश्रव संचरण करते हैं, तू केसे आई है १? कहने पर कहा---झुओे चन्द्रमा के आलोक 
से चेत्य को खढे होकर देखते समय चुद्ध के आलम्बन से बलूवती-प्रीति उत्पन्न हुईं, तब मे न तो 
अपने खडी होने और न बेटी होने को ही जानी, अहण किये हुए निमित्त से ही आकाश में छोंघ- 
कर चेत्य के ऑॉगन में आ गई हूँ. ।” ऐसे उद्बेगा-प्रीति जाकाश से छँधाने के प्रमाण की होती हैं । 
स्फरणा-प्रीति के उत्पन्त होने पर सम्पूर्ण शरीर को फेंक कर भर दी गई थेली के समान 
और महा जल की बाढ़ से भर गये पर्वत के पेट के समान चारों जोर फैली हुई होती है । 
यह पॉच प्रकार की प्रीति स्थिर और परिपक्व होती हुई दो प्रकार की प्रश्नव्धि को पूर्ण 
करती है--क्ाय-प्रश्रव्धि और चित्तत््नश्नव्धि को। प्रश्रविधि स्थिर ओर परिपक्व होती हुईं कायिक 
और चैतसिक ढोनो ही प्रकार के सुख को पूर्ण करती है। सुख स्थिर ओर परिपक्व होता हुआ 
(१) क्षणिक-समाधि (२) उपचार समाधि और (३) अप॑णा समाधि-इन तीन प्रकार की समाधि 
को पूर्ण करता है । उनसे जो अर्पणा समाधि का मूल होकर बढ़ती हुई समाधि से मिल्ली स्फरणा- 
प्रीति है--यह इस अर्थ में आई हुईं प्रीति है । 
दूसरा, सुख पहुँचाना ही सुख है। अथवा काय-चित्त के रोग को भछी-भॉति खा जाता 
है, नाश कर देता है, वह सुख है। वह शीतछ, मधुर स्वभाव वाला है। अपने से युक्त हुये 
घर्मा को बढ़ाना इसका काम है। अनुग्रह करना इसके जानने का आकार है । कही-फहीं पर उनके 
अन्तर नहीं होने पर भी प्रिय आलूम्बन के मिलने का सन्‍्तोप ग्रीति है ओर प्राप्त हुए का अनुभव 
करना सुख है। जहाँ प्रीति है, वहाँ सुख है, जहाँ सुख है, वहाँ नियमत, प्रीति नहीं है| प्रीति 
सस्कार-स्कन्घ से गिनी जाती हे और सुख बेदना-स्कन्ध से | कान्तार (>निर्जल मरुस्थल) को पार 
करके आये हुए व्यक्ति को वन में पानी देखने और सुनने के समान प्रीति है, घन की छात्रा मे 
प्रवेश करने ओर पानी पीने के समान सुख है। उन-उन समर्यों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया 
है--- ऐसा जानना चाहिये । इस प्रकार यह प्रीति ओर यह सुख इस ध्यान का या इस ध्यान में 
है, इसलिये यह ध्यान भीति-छुख पाला कहा जाता है। अथवा प्रीति और सुग्व ही प्रीति-सुख 
है। धर्म-विनय आदि के समान | विवेक से उत्पन्त श्रीति-सुख इस ध्यान का या इस ध्यान से 
है--ऐसे भी घिचेक से उत्पन्न श्रीति-सुख होता है। जेसे ध्यान हैं, ऐसे ही प्रीतिसुस भी विवेक 
से ही उत्पन्न हुए है । वह इस (प्रधम ध्यान) से है, इसलिये एक पद से ही विवेकज प्रीति- 
सुख” कहा गया भी ठीक जँंचता है । विभन्न से--“यह सुख इस श्रीति के साथ” आदि प्रकार 
से कहा गया है, किन्तु उसका भी अर्थ ऐसे ही जाना चाहिये। 
पठमं यान, (प्रथम ध्यान) यट पीछे स्पष्ट होगा । उपसम्पद्ञ, का आर्थ ए पास जाकर, 
प्राप्त कर - कहा गया है अथवा सम्पादन, निष्पादन करके । विभाग में---/उपसस्पत्य का अर्य एँ 
प्रधम ध्यान का छास, प्रतिलाभ, प्राप्ति, संज्राप्ति, देय्यना, साक्षात्कार, पूर्ण होना ए! क्द्दा गया 
ऐ । उसका भी स्र्थ ऐसे ही जानना चाहिये । 
घिददरति, का अर्य है उसके जनुरूप हय्पपिथ खिष्टार से इस वह्े गये प्रदार फे ध्यान से 
युक्त ऐकर शरीर की क्रिया, शक्ति, पालन, यपन (सडन-उन ईश्पॉपथों से रएन0), बापन (ऋगुसा- 
रना), समरण फरने फो पूर्ण करता हैं । विभन्ग में कष्ठा रया ऐ्--मिहस्सा £ का चर्च हैं क्रिया 
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(<ईरव्या) करता है, प्रवर्तित होता है, पालन करता है, गुजारता है, निर्वाह करता है, विचरण 
करता है, विहरता है, इसलिये कहते है कि विहार करता हैं। ५ के 
जो कहा गया है--पॉच अंगों से रहित, पाँच अंग से झुक्त, वहीं कामच्छन्द, 
व्यापाद, स्वानरद्, औौद्धत्य-कौकृत्य, विचिकित्स---इन पॉच नीवरणो के ग्रहण से पाँच अग्रो से 
रहित होना जानना चाहिये, क्योकि इनके बिना प्रहीण हुए ध्यान नहीं उत्पन्न होता। इसलिये 
उसके ये प्रह्यणाह़ कह्दे गये हैं। यद्यपि ध्यान के समय अन्य भी अक्कुशल-्धर्म प्रहीण होते ह, 
तथापि ये ही विशेष रूप से ध्यान के विध्नकारक हैं । 
कामच्छन्द से नाना विपयो में प्रदुष्धनचित्त एक आहम्बन में एकाग्म नहीं होता या 
कामच्छनदु से जमिभूत हुआा उस काम-धातु के प्रहाण के लिये मार्ग पर नहीं चलछता। ब्यापाद 
से आलम्बन में सघर्ष होते हुए निरन्तर नहीं प्रवर्तित होता है। स्थानरूद्ध से अभिभूत हुआ 
अकर्मण्य होता है । औद्धत्य-कोकृत्य के चश में होकर अन्शान्त होकर ही चक्तर करता हैं। विचि- 
कित्सा से मारा गया ध्यान की प्राप्ति के योग्य सार्ग पर नहीं चल सकता है। इस प्रकार विद्येप 
रूप से ध्यान को विध्न करने के कारण ये ही प्रह्मणाड्ञ कहे गये है। 
चूँकि वितर्क आलस्वन में चित्त को छगाता है, विचार वाँधे रहता है, उनसे विक्षिप्त न 
होने के लिए किये गये प्रयोग की चित्त के प्रयोग सम्पत्ति से उत्पन्न प्रीति तृप्ति करती है और सुख 
उसे बढ़ाता है । तब उसे शेष उसके साथ रहनेवाले धर्म को इनके साथ लगाने, बॉधे रहने, तृप्त 
करने और बढाने के द्वारा अवलूम्बित हुईं एकाग्रता एक आलूम्बन मे वरावर भली-भाँति रखती है । 
इसलिये वित्कं, विचार, प्रीति, सुख, चित्त की एकाग्रता--इन पाँच की उत्पत्ति के अनुसार पाँच 
अगो से युक्त होना जानना चाहिये। इन पाँचों के उत्पन्न होने पर ध्यान हुआ होता है, उसी से 
उसके ये पाँच युक्त-भ्ञ कहे जाते हैं। इसलिये इनसे युक्त कोई दूसरा ध्यान है--ऐसा नहीं सम- 
झता चाहिये। जेसे ज्मान्न से ही चतुरज्ञिणी-सेना', पन्‍्चाह्लिक तूर्य', और अष्टाद्षिक सार्ग' कहा 
जाता हे--ऐसा जानना चाहिये । 
यद्यपि थे पॉचो जग उपचार के समय मे भी होते हैं, किन्तु उपचार में स्वाभाविक चित्त 
से बलवानतर होते हैं और इस ( प्रथम ध्यान ) से उपचार से भी बहुत चलवान्‌ तथा रूपावचर 
के लक्षणों को प्राप्त होते है । इसमे वित्तक विस्तृत रूप से आलूम्बन में चित्त को लगाते हुए उत्पन्त 
होठा है, विचार जआालम्बन का अत्यन्त ही परिमर्दंन करते हुए, प्रीति-सुख सारे शारीर में फैलते 
हुए । उसी ले कहा है---/“डस ( भिक्षु ) के सारे शरीर का ( कोई सी ) जंग विवेक से उत्पन्न 
५ किक 8 ह चार हे थे का हाथी (२) घोडा (३) रथ (४) पैदल सिपाही | 
दस्य के पांच अग ये हं-- (१) आतत (२) वितत (२) आतत-वितत (४) 
सुसिर (५) घन । जैसे कहा है-- 
“आतत नाम चम्मावनडेसु मेरियादिसु। 
तलेकैक्युत... कुम्मधुणदद्दरिकादिक || 
वितेत चोभबतल तरिय मसुरजादिक | 
आततवितत सव्वविनद्ध पणवादिक || 
सुसिर बस सद्भादि सम्मतालादिक घन |”? 
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हुए प्रीति-सुख से बिना स्पर्श किये हुए नही होता है ।”* चित्त की एकाग्मता भी पियरे (८ समुग्ग 
४ पिठारा 5 मोनिया ) के नीचेवाले पटल में ऊपरी पटक के समान आलम्बन मे भरी प्रकार 
स्पर्श करके उत्पन्न होती है--यह इनका दूसरो से अन्तर है । 

उनमें यद्यपि चित्त की एकाग्रता 'सवितर्क-सबिचार” बाले पाठ में नहीं निर्दिष्ट हुईं है, 
तथापि विभन्न में--“ध्यान कहते हैं वितर्क, विचार, प्रीति, सुख, चित्त की एकाग्रता को ।” ऐसा 
कह्े जाने से भद्ग ही है। जिस तात्पर्य से भगवान ने कहा है, वही उनके द्वारा विभन्ञ से स्पष्ट 
किया गया हे । 

त्रिविचध कल्याणकर, दस लक्षणों वाला, यहाँ आरम्भ, मध्य, अन्त के भनुसार तीन 
प्रकार की कल्याणता होती है ओर उन्हीं आरम्भ, मध्य, अन्तवालो का लक्षण के अनुसार दस 
लक्षणों वाला होना जानना चाहिये | यह पालि ( पाठ ) हे---प्रथम ध्यान का प्रतिपदा-विश्वुद्धि 
आरम्भ है, उपेक्षा को बढ़ाना मध्य, सम्प्रहर्पण करना अन्त। पअथम ध्यान का ग्रतिपदा-विशुद्धि 
आरम्भ है, आरस्म के कितने लक्षण हैं ? आरम्भ के तीन लक्षण है--जो उसका विध्न है, उससे 
चित्त विशुद्ध होता है, विश्युद्ध होने से चित्त बिचछे शमथ के निमित्त में लगता है, ,छगा होने से 
चित्त वहा दोढता है । जो विध्न से चित्त विश्वुद्ध होता हे ओर जो बिश्ञुद्ध होने से चित्त विचले 
शमथ के निमित्त से लूगा होता है तथा जो छगे होने से चित्त वहाँ दोढ़ता है---(इस प्रकार) प्रथम 
ध्यान का भ्तिपदा-विश्युद्धि आरम्भ है और आरम्भ के तीन लक्षण है, उसी से कहा जाता है कि 
प्रथम ध्यान आरस्भ में क्व्प्राणकर और ब्रिलक्षण से युक्त होता है ।”? 

“प्रथम ध्यान का उपेक्षा को बढ़ाना मध्य है, सध्य के कितने लक्षण हैं ? मध्य के तीन 
लक्षण है--विश्ञुद्ध चित्त की उपेक्षा करता है, शमथ में लगे हुए की उपेक्षा करता है, एकाग्रता 
में छगे हुए की उपेक्षा करता है । जो पिशुद्धू चित्त की उपेक्षा करता है, और जो शमथ से छगे 
हुए की उपेक्षा करता है तथा जो एकाम्मता मे छगे हुए की उपेक्षा करता हे--( इस प्रकार ) 
प्रथम ध्यान की उपेक्षा को बढ़ाना मध्य है ओर मध्य के तीन लक्षण है, उसी से कहा जाता हैं 
कि प्रथम ध्यान मध्य मे कल्याणकर और त्रिलक्षण से युक्त होता है ।? 

“प्रथम ध्यान का सम्प्रहपंण करना अन्त है। अन्त के कितने लक्षण हैं ? अन्त के चार 
लक्षण ह--उसमें उत्पन्न हुए धर्मो का उल्लंघन न करने से सम्प्रहपंण करना, इन्द्रियों को एक 
जेसी बनाने से सम्प्रहर्पण करना, उनके योग्य प्रयत्न करने से सम्प्रहर्पण करना, आवेश से सम्म- 
हर्पण करना--( इस प्रकार ) प्रथम ध्यान का सम्प्रहर्पण करना अन्त ६ भार अन्त के ये चार 
लक्षण है, उसी से कहा जाता है कि प्रथम ध्यान अन्त में कव्याणकर ओर घार लक्षणों से युक्त 
होता है ।”१ 

प्रतियदा-विश्युद्धि, सम्भार (> परिकर्म, भावर्जन आभादि ) के साथ डपचार को कहते 
६ं। उपेक्षा को बढ़ाना, अर्पणा को कहते र9। सम्प्रहर्पण, प्रत्यवेक्षण ए--ऐसा कोईपकोई 
घर्णन करते है। किन्तु चूँकि--- एकाग्रता को प्राप्त हुआ चित्त प्रतिपदा-पिज्ञद्दधि में गया हुआ ए 
होता है भर उपेक्षा से बढ़ाया हुआ तथा ज्ञान से सम्प्रहर्पण किया गया ॥” ऐसा पालि में कहा 


3०+नन 84 जनीनननननननननत. अजिननननभन+न+ आन अनिन्‍+डमओ 
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३. लेका के अभयगिरि विद्यर के रनेवाएे भिन्षुओ है प्रति यह कह शया है, क्योकि ये शी 
इस प्रकार से प्रतिपदा-विशुद्धि आदि या वर्णन बरते ऐ--टीया। 
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गया है, इसलिए अर्पणा के बीच में ही आने के कारण प्रदिपठ-विशुद्धि, और उसमें सध्यस्थ 
होकर उपेक्षा के कृत्यके अनुसार उपेक्षा को बढ़ाना हैं तथा घर्मा के उल्छधन न करने जादि की 
पूर्सि से परिशुद्ध करनेवाले ज्ञान के कृष्प की पूत्ति के अनुसार सम्प्रहर्षण फो आनना चादिये | 
कैस १ जिस बार अर्पणा उत्पन्न होती है, उसमें जो नीवरण नामक फ्छेशों का समृद्ध 
उस ध्यान का विन्नफारक होता है, उससे चित्त विश्युद्ध होता £ैं, विज्ञुद्ध होने से आधरण रहित 
होकर विचलके शमथ-निमित्त मे लग जाता ऐै। बिचलछा दामथ-निमित्त समान रूप से प्रवर्तित 
अर्पणा समाधि ही कही जाती दै। उसके बाद पहले का चित्त एक सन्तति (८ चित्तवारा ) के 
परिणाम के अनुसार चैसा ही होने को जाता हुआ विचछे शमथ-नि्मित्त में छग जाता । ऐसे 
लग जाने से वहाँ टोंढ़कर जाता है। इस प्रकार पहले चित्त से विद्यमान आकार को पूर्ण करने- 
बाली प्रथम ध्यान की उस्पत्ति के ही क्षण आने के अनुसार प्रतिपदा विशुद्धि जाननी चाहिए। 


उस ऐसे विज्लुद्ध हुए को पुन विश्युद्ध करने के अभाव से चिछुद्ध करने में नहीं छगते 
हुए विशुद्धू चित्त की उपेक्षा करता है । शमथ मे लगकर, शमथ मे प्रतिपनन हुए को छुन' समा- 
धान मे नहीं लगते हुए शमथ में छगे हुए चित्त की उपेक्षा करता हैं। शमथ मे छगे हुए होने 
से ही उसके बलेशों के ससर्ग को त्याग मर एकत्थ से उपस्थित हुए चित्त को पुन. एकन्यर के 
उपस्थान मे नही छगाते हुए एऊत्व के उपस्थान की उपेक्षा करता है। ऐसे उसमे मध्यस्थ की 
उपेक्षा में लगने के अनुसार उपेक्षा का वढ़ाव जानना चाहिये । 


ऐसे उपेक्ष। से बढ़े हुए मे जो ये वहाँ उत्पन्न समाधि ओर प्रज्ञा जूये मे नथे हुए के समान 
एक दूसरे का बिना उल्लंघन किये हुए प्रवक्तित धर्म ह जौर जो श्रद्धा आदि इन्द्रियाँ नाना क्लेशों 
से चिमुक्त होने के कारण बविस्ुुक्ति के रस से एक रस वाली होकर प्रवर्त्तित तथा जो उनमें 
रहनेवाले उनके एक रस-भाव के योग्य घीय को छाता है पुव॑ज्ञो उस क्षण उसमें होनेवाली 
प्रवृत्ति है--ये सभी आफार चूकि ज्ञान से सक्‍लेश की परिशुद्धि में डउन-डउन दोप और शु्णो को 
देखकर वेसे-बैसे सम्प्रहपेण होने से, परिझुद किये गये होने से, और पारिशुद्ध होने से पूर्ण हैं, 
इसलिए धर्मों का डढ्छघन न करने के योग्य होने से परिशुद्ध करनेवाले ज्ञान के कृत्य की पूर्ति 
के अनुसार सम्प्रहर्पण को जानना चाहिये--ऐसा कहा गया है । 


चूंकि उपेक्षा से ज्ञान प्रगट होता हे--जैसे कहा है “चैसे पकड़े हुए चित्त की भली- 

' भाँति उपेक्षा करता है, उपेक्षा जोर भज्ञा से अज्ञेन्द्रिम वछवान्‌ होती हैं, उपेक्षा से नाना 

| भकार के क्छेशो से चित्त छुटकारा पाता है। विमोक्ष और श्रज्ञा से छानेन्द्रिय बलवान 

होती है । विमुक्त होने से वे धर्म एकरस होते हैं और एकरस होने से भावना होती है ॥”१ इस- 
लिये ज्ञान के कामवाला हुआ सम्प्रहर्पण अन्त कहा गया है। 


अब, पृथ्वीकसिण का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है, इसमें 'प्रथम' गणना करने 
का पहला शब्द है। पहले उत्पन्न होने से भी प्रथम है। आलूस्वन को देखकर चिन्तन करने या 
प्रतिकूल धर्सो को जछा देने से ध्यान कहा जाता है। पृथ्ची-मण्डल ही सम्पूर्ण के अर्थ सें प्रृथ्वी- 
कसिण कहा जाता है | उसके अवलम्ब से प्राप्त हुआ निमित्त भी और एथ्ब क्सिण-निमित्त में प्राप्त 
हुआ ध्यान भी । इसी अर्थ से ( उस ) ध्यान को पृथ्वी-कसिण जानना चाहिये । उसी के प्रति 
कहा गया हे---/प्रध्वी-कसिण का प्रथम ध्यान प्राप्त हुआ होता है ।? 





१, पटिसम्मिदामग्ग २। 
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ऐसे इसके ग्राप्त होने पर उस योगी को बालचेधी (5 वाण से वाल पर निश्ञाना लगाने 
चाछा) और रखोइयादार के समान आकार को भकछतीसॉँति विचारना चाहिये | जेसे चहुर धलुप- 
धारी वाल पर निशाना लगाने का काम करते समय जिस बार बाल को निशाना रुगाता है, उस 
वार चले हुए पदो का, घह्ुप के डण्डे का, श्रत्यंचा का और वाण का आकार ठीक-टीक बिचररे कि 
मेरे ऐसे खडे होने से, ऐसे धन्नुप के डण्डे, ऐसे प्रत्यंचा, और ऐसे बाण को पकडकर वाल को 
निश्ञाना लगाया गया । वह तब से लेकर चेसे ही आकारो को पूर्ण करते हुएु अचूक बाल को 
निशाना छगाये, ऐसे योगी को भी--'झुझे इस भोजन को खाकर, इस प्रकार के व्यक्ति का साथ 
करने से, ऐसे शयनासन में, इस ईर्य्यापथ से, इस समय में, यह श्राप्त हुआए इन भोजन की 
अनुकूलता आदि के आकारों को विचारना चाहिये | इस प्रकार वह उनके नष्ट हो जाने पर डन 
आकारों को पूर्ण करके पुनः उत्पन्न कर सकेगा था नही अभ्यस्व का अभ्यास करते हुए वार-बार 
( उसे ) प्राप्त कर सकेगा । 

और जेसे चतुर रसोइयादार मालिक को ( भोजन ) परोसते हुए, वह जो-जो रूचि से 
खाता है, उसे-उसे देख तब से छेकर वेसा ही ( भोजन बना ) देते हुए छाभ उठाता हे । 
ऐसे ही यह भी प्राप्ति के ही क्षण भोजन आदिके जाकारों को अहण कर उन्हें ठीक करते हुए 
बार-बार अपंणा को प्राप्त करता है । इसलिये इसे घालवेधी और रसोइयादार के समान आकारों 
को विचारना चाहिये। भगवान्‌ ने यह कहा भी हे--“सिक्षुओ, जेसे बुद्धिमान , दक्ष, चतुर रखों- 
इयादार राजा या सहासात्य के लिये नाना प्रकार के नाना रस घाले व्यब्जनों को तैयार करनेवाला 
हो--खट्टे से भी, तीते से भी, कडु वे से भी, सीठे से भी, क्षार से भी, अ-क्षार से भी, नमकीन से 
भी, न नमकीन से भी । भिक्षुभीे, घह चुद्धिमान्‌ , दक्ष, चतुर रसोइयादार अपने मालिक के 
भोजन के निमित्त को धारण करता है कि आज मेरे मालिक को यह व्यक्षन रुचिक्र £ै, इसके 
लिये हाथ बढ़ाता है, इसे वहुत लेता है, या इसकी प्रशंसा करता है | आज मेरे मालिक को खट्दा 
व्यक्षन अच्छा लग रहा है, खट्टे के लिये हाथ बढ़ाता है, खट्दे को बहुत्त लेता है या सद्दे की प्रशंसा 
करता है ।**यथा न नमकीन की प्रशंसा करता है। भिक्षुओ, वह बुद्धिमान ,दक्ष, चतुर रसोइयादार 
वस्त्र को पाता है, चेतन और इनाम को भी । सो किस कारण ? भिक्षुओ, चह चेसा ही बुद्धिमान , 
दक्ष, चतुर रसोइयादार अपने मालिक के सोजन के निमित्त को घारण करता हैं। ऐसे ही भिछुओ, 
यहाँ कोई चुद्धिमान्‌ , दक्ष, चत्तुर सिश्षु काय में कायाजुपश्या' होकर विहरता है '*'चेटनाओं में'** 
चित्त में “धर्मों में धर्मानुपइ्यी होकर विहरता है उद्योगी, सम्प्रजन्‍्य ( ८सावधानी ) भौर स्घूति- 
मान्‌ होकर छोक में अभिष्या ( ल्‍विपम लोभ ) तथा दोर्मनरय को त्याग कर। उसके 
धर्मो से धर्मानुपश्यी होकर विहरते हुए चित्त एकाग्म होता है । उपक्छेश दूर हो जाते हैं । चद उस 
निमित्त को धारण करता है। भिछुओ, वह चुद्धिमान्‌ , दक्ष, चनुर, भिक्षु दृए-वर्सम ( एसी जन्म 
में) सुख को पानेयाला होता है और पानेचाछा होता ऐै सझूति-सम्प्रजन्य को | लो क्सि कारण ? 
चेंसा पी सिक्षुणो, चह चुद्धिमान्‌ , दक्ष, चतुर भिक्ठु अपने चित्त के निमित्त को घारण फरता है 

निमित्त को घहण करने से उसे उन जाकारों को पूर्ण फरते हुए क्षर्पणा मात्र ही सिद्ध 
होती ऐ। चिरस्थायी ( ध्यान ) नहीं सिद्ध होता ऐै, किन्तु चिरस्थायी ध्यान समाधि के विप्ल- 
कारक धर्मों का भली-प्रकार विशोधन फरने से शोता दे । जो भिछु फाम के टोषों वा प्रत्यपषेक्षण 


२. देरिये आठवों परिच्छेट ) 
२. सयुत्त नि० ४५०, १, ८ । 
श्ट 
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(ल्‍ भलीभॉति विचार कर देखना ) करने आदि से कामच्छन्द ( ८ कामुकता क्रो कल हा 
नहीं ठबा, काय-प्श्नव्धि से काय की पीढ़ा को भमली प्रकार नहीं धघानत कर, आर्सक 
को मन में करने आदि से स्थान-छुद्ध ( ८शरीर-सन की आलस्पता को कल नहीं 
दर कर, शसथन-निमित्त वो मन में करने आदि से लोदस्व-काकृत्य ( मन उद्ठे ग-पक्षातताप ) 
को भली प्रकार नहीं नाश कर जौर दूसरे भी समाधि के विज्ञकारक धर्सा को भली-भाँति नहीं 
शोधकर ध्यान को प्राप्त होता है, वह नहीं साफ किये गये बिल मे घुसे हुए अमर जीर अविश॒द्ध 
उद्यान में प्रवेश किये हुए राजा के समान ज्ीघर ही निफलछता है एुव जो समाधि के विन्नकारक 
धर्मों को सलीमाँति शुद्ध करके ध्यान को आप होता हे, वह भली प्रकार से साफ किये गये बिल 
में घुसे हुए श्रमर और सुपरिशद्ध उद्यान में प्रवेश किये हुए राजा के समान सारे सी दिन 
( ध्यान- ) समापत्ति में ही होता है| उसी से पुराने छोगो ने कहा है--- 


कामेसखु छन्‍्द॑पटिघ विनोदये, 
डद्धच्नमिद्ध विचिकिच्छपश्चमं | 
चिवेकपामुझकरेन चेतसा, 
राजा व सुद्धन्तगतो तहिं रमे ॥ 


[ काम-सोगे से छन्द (८ राग ), प्रतिघ (5 भ्तिहिंसा ), औद्ध॒त्य ( 5 उद्धतपन ), रद, 
(« मानसिक आालस्य ), और पाँचवें विचिकित्सा (संशय ) को दूर करे, ( तब ) विवेक से 
और प्रीति को उत्पन्न करने वाऊे चित्त से अध्यन्त परिश्षद्ध उद्यान में गग्ने हुए राजा के समान 
चहीं रमण करे । 

इसलिए चिरस्थायी होने की इच्छा से विश्वकारक धर्मा का भली-भाँति शोधन करके 
ध्यान समापन्‍न होना चाहिये और समाधि-सावना की विघुलता के लिए प्राप्त हुए प्रतिभागनिमित्ती 
को बढ़ाना चाहिये। उसके बढ़ने की ढो अवस्थाएं हं---उपचार या अर्पणा । उपचार को भी 
पाकर ठसे बढ़ाना चाहिग्रे जौर जर्पणा को भी पाफर। किखी एक भे जवद्य बढ़ाना चाहिये । 
उसी से कहा हें---“प्राप्त हुए प्रत्तिभाग-निमित्त को बढ़ाना चाहिये ।? 

यह बढ़ाने का ढंग हे--डस थोंगी द्वारा उस निमित्त को वर्तन, पूवा, भात, छता, वस्त्र 
के बढ़ाने के अनुसार न बढ़ाकर, जैसे किसान जोतने योग्य स्थान को हल से (घेर) अलूग कर 
उस घेरे के भीतर जोतता है. अथवा जेसे सिक्षु सीमा चाँधत्ते हुए पहले चिह्ले! का विचार करके 
पीछे (उसे) बाँघते हैं, पेसे ही उस प्राप्त हुए निमित्त को क्रमशः पुछ अँगुल, दो अंगुरू, तीन 
अंगुल, चार जग्ुल मान्न मन से अलग करके, अलग किये हुए को बढ़ाना चाहिये, किन्तु विना 
जलूग किये हुए नहीं बढ़ाना चाहिये । तस्पश्चात्‌ एक वालिइ्त, एक हाथ, सारा, परिवेण, विहार 
की सीमा, गाँव, कस्या (निगम), जवार (जनपद), राज्य, और समुद्र की सीमाओं के परिच्छेद 
से बढ़ाते डुए चकवाल (>म्रह्मांड) भर या उससे भी अधिक परिच्छेद करके बढ़ाना चाहिये । 

जैसे हस के बच्चे पाँसों के निकलने के समय से लेकर थोडे-थोढ़े प्रदेश मे उछते हुए 
ऊम्यास करके क्रमण घन्द्र-सूर्य के पास जाते झट ऐसे ही भिष्ठु कहे हुए न अनुसार निमित्त को 
परिच्छेद करके बढ़ते हुए चक्रवालछ भर या उससे भी अधिक बढ़ाता है। तब उसका वह 





टेखिये पृष्ठ १९२३ | 
टेखिये पृष्ठ ११७ की पाठण्प्पणी | 
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निमित्त बढ़े-बढ़े हुए स्थान में पृथ्वी के ऊँचे-नीचे स्थान, नदी-चितुं (नदी की धार से कट कर 
बने हुए खट्ठ), और विषम पहाड़ों मे सेकडो वरछी से छेदे गये वेल के चास के समान होता है । 
उस निमित्त में पाये हुए प्रथस ध्यान वाले आरम्मिक योगी को अधिकतर ध्यान प्राप्त कर विहरना 
चाहिये, बहुत अत्यवेक्षण नहीं करना चाहिये। बहुत श्रत्यवेक्षण करने बाले (योगी) के ध्यान के 
अंग स्थूल और दुर्वल होकर जाव पढते हैं । तब वे उसके ऐसे जान पढने से आगे उत्साह को 
बढ़ाने वाले नहीं होते है। वह ध्यान में अभ्यस्त न होने पर उत्साह करते हुए प्रथम ध्यान से 
परिहानि को प्राप्त होता है और द्वितीय ध्यान को नहीं पा सकता है। उसी से भगवान्‌ ने कहा 
---'भिश्षुओ, जैसे सूर्ख गेवार ववरागाह नहीं जानने बाली पहाड़ी गाय विपम पहाड भे घरने के 
लिये दक्ष न हो, उसे ऐसा होवे--'क्यो न मैं नहीं गईं दिशा को जाऊँ, पहले कभी नही खाये 
हुए तृणों को खाऊँ और पहले कभी नही पिये हुए पानी को पीऊें ।!? चह अगले पैर को अच्छी 
तरह नहीं रख कर पिछले पैर को उठाये और वह नहीं गई दिशा को जाये, पहले कभी 
नहीं खाये हुए तृर्णो को खाये तथा पहले कभ्नी नहीं पिये हुए पानी को पिये ओर जिस 
प्रदेश में खड़े हुए उसे ऐसा हो--'क्यों न में पहले कभी नहीं गई दिशा को जाऊँ****** 
पानी को पीर्ऊ और उस प्रदेश से कल्याणपूर्वक पुनः न छोटे। सो किस कारण १ भिक्षुओ, 
क्योंकि चह मूर्ख गँवार, चरागाह को नहीं जानने वाली पहाड़ी गाय विपस पहाड़ में 
चरने के लिए दक्ष नहीं है। ऐसे ही भिक्षुओ, यहाँ कोई भिश्ठु मूर्ख गँवार, गोचर को नहीं जानने 
वाला कासो से रहित **' ““अ्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरने के लिए दक्ष नहीं होता है | वह 
उस निमित्त का सेवन नहीं करता है, भावना नहीं <करता है, ( उसे ) नहीं बढ़ाता है, 
सुन्दर अधिष्ठान नहीं करता है | उसे ऐसा होता है--क्यों न। में वितर्क-बिचारों के शान्त हो जाने 
पर**'**द्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर विहरू, वह चितर्क-विचारों के शान्त हो जाने पर* "** 
ट्वितीय ध्यान को प्राप्त होकर नही विहर सकता है। उसे पेसा होता ह--क्यों न से कामों से 
रहित**' * प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहरू, वह कार्सो से रहित** ** प्रथम ध्यान को प्राप्त 
होकर नहीं विहर सक्ता है। यह कहा जाता हे मिक्षुओ, (वह) भिक्ष॒ ढोनों ओर से अ्रष्ट हो गया, 
दोनों जोर से वचित हो गया, जैसे वह मूर्ख, गैवार चरागाह नहीं जानने बाली पहाडी गाय 
घिपम पहाछ से घरने के लिये दक्ष नहीं होती ।!?१ 
इसलिये उस ( भिक्षु) को उसी प्रथस ध्यान से पाँच प्रकार से घशी का अभ्यास करना 
चाहिये। ये पाँच वशी ह--(१) आवर्जन करने सें वशी (२) (ध्यान को) प्राप्त होकर विहरने में 
घशी (३) अधिष्ठान करने से वशी (४) (ध्यान से) उठने में वशी (७) (ध्यान का) श्रष्यवेक्षण 
फरने में वशी | “प्रथम ध्यान को जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जब तक चाहता ऐ, जाधर्जन 
करता है। जावर्जन करने में देर नहीं पोती ?, घह आवजन चशी है। प्रथम ध्यान को 
जहाँ चाएता ऐं** *" प्राप्त होकर विहरता ऐ, भ्राप्त होकर विएरने के में देर नहीं होती एँ, घदद 
ध्यान को प्राप्त होफर विहरले में चवशी है ।?? इसी अफार शेप की सी व्याख्या फ्रनो चाटिये। 
यह इसके भर्थे का स्पष्टीकरण ह-प्रथस-ध्यान से उठ कर पहुछे घिवर्क का भाषजञ्ञन वरते 
हुए भवादह्य को काट कर उत्पन्न टए्‌ जावर्जन के बाद घितक के जालूम्यन पघाछे एी चार या पॉय 
जबम दौदते ं, उसके चाद दो भयाद् । तम्पश्यात्‌ पुन चिधार के क्षाएन्चन पा आायजन भौर 
१. अगुत्तर नि० ९,४,४ | 
२, पटिसम्मियागर्श £ | 
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कहे हुए के ही समान ज॑ंवन--ऐसे पाँच ध्यान के अंगों भें जब छतातार चिष्य ड्ो गया साथा 
है, तथ उसे कावर्जन करने की पश्नी प्राप्त तो गई रहती म। यह सथन्षष्ट यद्ा भगयान के 
यप्तफप्रातिहाय् में पाई जाती हैँ शथवा दूसरों के ऐसे समय में। इससे शीप्रतर दूसरी 
भावज॑न घद्गी नही है । 
आयुप्मान्‌ महामौहल्ये।यन के नन्‍द्‌ जौर उपनबन्‍्द' (नामक) नागनातार्शों हे सन में 

शीघ्र (ध्यान) को प्राप्त होकर बिहरने के सामथ्य के समान (प्यान को) प्राप्त होवर विहरने से 
चशी है। घुटकी वजानेमात्र या दुस घुटकी घजाने माप्र के क्षण का रोफ सपने में समर्थ ऐसा 
ही अधिष्ठान-बशी है । बेसे ही (ध्यान से) शीघ्र उठने में समर्थ धोना (घ्यान से) उसने में 
वशी है । 

उन दोनो को दिसलानेके लिए चुद्धरक्षित-र थविर पी कथा वहनी घाश्यि-- घर अयुप्मान 
उपसम्पदा से आठ चर्ष के होकर स्थविशम्स्थकू मे महागेहणगुप्त स्थिर वा दौसा में 
सेवा करने के लिये जाये हुए तीस एज़ार ऋ्रद्धिमानों के बीच बडे ह०, 'प्मविर थी यथागु देते 
हुए सेवा करनेवाले नागराजा को पकर्े गा? (सोचवबर) आसाश से शपरते हुए गरद राय यो 
देखकर उसी समय पर्वत बना नागराजा को बाँष्द से पक्दुफर पद्टों घुस गये। गरदराज पर्रत्त पर 
ठोकर मारकर घला गया । महाम्थपिर ने बह्या-- शातुस, 
सभी निनदनीय होते 


प्रत्यवेक्षण-बशी जावर्जन घष्ची में ही कष्टी गई है, वर्योकि प्रत्यचेक्षण के जंदन पी उसमे 
आवर्जन के नन्तर होते हैं । 


यदि छचाया न गया शोता, तोश्स 


० “क्या है तथागत का यमक-प्रातिहार्य ? यहों तथागत श्लाबपों ये साथ यम प्रातिशर्स 
करते ६--ऊपर के शरीर से अग्नि-पुश्ञ निकलता है, निचले शरीर से पानी वी घार नियल्तीए | 
नीचे वाले गरीर से अग्नि-पुन्ल निकलता हे ऊपर के शरीर से ज्त्धारा। आगे वाया रे अग्नि 
पुन्न निकलता हे, पीछे की काया से जल्धारा | पीछे से अग्नि, आगे से ज्ल्धाग | दाहिनी औस 
से अग्नि, वार्यी ऑख से जल्घारां | वायी ऑस से अग्नि, दाह्नी से >त्थाग। दाहिने वान हे 
गोते से अग्नि, वाये कान के सोते से जल-घारा। वाये कान के सोते से अग्नि, दाहिने यान के सोते 
से जल्धारा। दाहिनी नासिका के सोते से अग्नि, बायी नासिका के सोते से जल्धारा | बरायी नासिका 
के सोते से अग्नि, दाहिनी नासिका के सोते से जल्धारा | दारिने कन्ये से अग्नि, वॉय कम्वे से 
जलूघारा। वायें कन्बे से अग्नि, दाहिने कन्धे से जल्धारा | दाहिने राथ से अग्नि, वाये हाथ से 
जल्धारा | बायें हाथ से अग्नि, दाहिने हाथ से जल्धारा | दाहिनी बगल से अग्नि, वायीं बगल से 
जलूघारा | दायीं बगल से अग्नि, दायीं वगर से जल्धारा | दाहिने पेर से अग्नि, चाये पैर से 
जलधारा । वाये पैर से अग्नि, दाहिने पैर से जलघारा | अगुल्यिं से अग्नि, अगुल्यि 


के बीच से 
जलूघारा | अगुलियों के बीच से अग्नि, अंगुल्यिं से जल्घारा । एक-एक रोम-छिद्र से अग्नि पु, 
एक-एक रोम-छिद्र से जलधारा | नीला, पीला, ल्वल, रुफेद, माजिए ( >मजीट के रण का ), 
प्रभास्वर ( >चमकीला )--छ: रणो के ( हो ), भगवान्‌ टहत्ते है 


$ छुंड-निर्मित ( भयोग वल से 


बैठता है, सोता है। निर्मित सोता है, भगवान्‌ सहृत 


निर्मित बुद्धछ्प ) खड के अर 
दरुप ) खडा होता है, हल्ते है, से 


होते ह या बैठते हैं। यह तथागत का यमक-प्रातिहाय है |! 


२, देखिये वारहवों परिच्छेद | “पटिसम्मिदासग्ग १,६० | 
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| 


- हितीय-ध्यान 


इन पॉचो वश्षियों का पूर्णख्प से अभ्यास किये हुए (सिक्छ) को अभ्यस्त प्रथम-ध्यान से 
उठकर “यह समापत्ति विपक्षी नीवरणो की नज्ञदीकी है और वितक-विचारों के स्थूल होने से 
दुर्बल जड् घाली है” (सोच कर) उसमें दोप देख ह्वितीय ध्यान को शान्त के तोर पर मन से 
करके प्रथम-व्यान की चाह को त्याग कर हितीय (-ध्यान) की प्राप्ति के छिये अयत्न करना चाहिये। 
जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्मृति ओर सम्प्रजन्य के साथ रहनेवाले उस (सिल्लु) को 
ध्यान के जजों का मच्यवेक्षण करते समय घवितक-विचार स्थूछ रूप से दिखाई देते हं, तथा शीति 
सुख जोर चित्त की एकाग्रता शान्त के तौर पर जान पढती हैं, तब उसे रथूल «गो के म्रह्माण आर 
शान्त भज्ञों की प्राप्ति के लिये उसी निमित्त को “पृथ्वी, पृथ्वी” (कह कर) बार-बार सन मे करते 
“हुरु--“अंब द्वितीय ब्यान उत्पन्न होगा” ऐेसा (जान कर) भवाड्ञ को काटकर उसी प्ृथ्चरी-कसिण 
को भालम्बन करके मनोठ्ठारावजेना उत्पन्न होता है । तत्पश्चात्‌ उसी आहलम्बन मे चारया 
पॉच जबन दौडते हैं, जिनके अन्तर एक रूपावचर हित्तीय ध्यानवाला और शोप कहे गये प्रकार 
से ही कामावचर के होते हैं । 
यहाँ तक--“वितक्कविचारान वूपसमा अज्क्ष्त सम्पसाद चेतसो एकोदिभाव॑ 
अवितक्क अविचारं समाधिजं पीतिखुखं दुतियं ज्नानं डपसम्पत्ञ विहरति ।” | वितक- 
विचारंके शान्त हो जानेसे भीतरी प्रसाढ, चित्तकी पुकागतासे युक्त, वितर्क और विचारस रहित 
समाघिसे उत्पन्न प्रीति-सुखबाले छ्वितीय ध्यानकों प्राप्त होमर विहरता हैं | ] ऐसे उसे दो अंगोसे 
रहित, तीन अंगंसे युक्त, त्रिविष कल्याणकर, दूस लक्षणोंवाला प्रथ्वी-फ्सिण का हितीय-ध्यान 
प्राप्त हुआ होता है । 
वितक्कविचारानं बूपसमा, का भर्थ है वितक और विचार--इन दोनोंके शान्त हो जानेसे, 
( इन्हे ) अतिक्रमण कर जानेसे । द्वितीय ध्यान के क्षणमें ( इसका ) अनुष्पन्न होना कहा गया 
है । यथपि द्वितीय ध्यान सें प्रथम-ध्यानके सभी घर्स नहीं हैं-- क्योकि प्रथम-ध्यानम दूसरे ही 
स्पर्श आदि थे ओर यहाँ दूसरे--किन्तु स्थुछ-स्थूल णद्धोंके समतिक्रमणसे प्रथम-ध्यानसे दूसरे 
द्वितीय ध्यान भादिकी प्राप्ति होती हे--इसे दिखलानेफे लिये घित्त+विचारंकि शान्त हो जानेसे-- 
ऐसा कहा गप्रा जानना चाहिये । 
अज्झत्तं, इसका तात्पये अपना अभ्यन्तर है। किन्तु विभद्ञ में--अस्झत्त ( अध्यात्म ८ 
अपना अस्यन्तर ), पद्चत्त ( « प्रत्यात्म & अपना अभ्यन्तर )” इतना ही कहां गया हैं, जार चूंकि 


> ० +> 


अपना अम्ग्न्तर तात्पर्य है, इसलिए अपने में उत्पन्त, अपनी दित्त-धारा (सन्तान) में पा 


हुआ---थही यहॉ जर्थ ऐ। 
सम्पसादर्, सम्प्रसादन श्रद्धा कष्टी जाती ६ | सम्भेसादन (>प्रसन्‍नता) के चोग से ध्यान 
भी सम्प्रसादन होता है--नीले रण के योग से नीदे घस्त के समान । अथपा सूकि वह ध्यान 


१, आवजन ( दे० पृष्ठ २३) के अनन्तर-प्रयय हुए शवाद्र-चत्तरों मनोद्वार बहते हीं, 
क्योकि वीथिचित्तोके प्रवर्तित रोनेफा दही द्वार है | उसमे देखने, सुनने, स्पर्ग करने आदियें अनुसार 
आये एुए आल्म्बनोफा आवचर्जन बरता है, हूसल्बि उसे गनोंगरावर्णन कहते ४। उसे ही डे प- 

सहगत मियाहदेतुक-सनोविनान -भातु भी पाएते [ 

२, शान विभद 
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सम्प्रसादन से युक्त और वितर्व-विचार के क्षोभ से शान्त होने से चित्त को प्रसन्‍न करता ए, 
इसलिए भी (चह) सम्प्रसादन कहा गया है | इस अर्थ के विफर्प मे | 'सम्पसादर्न चतसा 
ऐसा पद का सम्बन्ध जानना चाये। किन्तु पहले क्र्यथ के घिफाप मे "चेतला-- इसे 
शएुकोद्मिव' के साथ जोढ़ना चाहिये। 

यह भर्थन्यौजना है---भकेझा ही उदित होता ऐ, इसलिए पक्तोदि ?। पितक विचार्से से 
आरुढ नहीं होने से जगुआ जोर श्रेष्ट होकर उदित शोता एऐ-यह जर्व है। शर्ट सी संसार से 
अकैला ही कहा जाता है। अववा चितर्क-बिचार से रएित झप्रेला अन्याय कीकर--ऐसा भी 
कहना चाहिये | या उस ध्यान की जवस्था मे रहनेवाछे (सभी) धमी को उठित बरता र, इसलिए 
उदि्‌ हे डगत्ता हे-यह ञर्थ ्टे । श्रेष्ठ के क्षय से चह् अफेला जीौर उद्दि |, उसलिये एयोदि काद्ठा 
जाता है। यह समाधि का ही नाम हैं।इस एफोडि की भावना करता 7, (टसे) यढदाता ई£, 
इसलिये द्वितीय ध्याव एकोदि-भाव है। चूँकि यह एफोंडि चित्त का ह ने झि सत्य सौर शी का, 
इसलिये इसे चित्त का एकोदिभाव कहा गया है । 

यह श्रद्धा तो प्रथम-ध्यान से सी है न ? और यह 'एफोंदि! नामक समाधि ऐ, तथ य्यी 
इसे ही चित्त का सम्प्रसादन और चित्त का एकोडिभाव कहा गया प ? (उत्तर) काश साता ऐ-- 
वह प्रथम-व्यान वित्तक॑-विचार के क्षोत्त से लहर और तरद्ध से समाउुल हुए जल के समान चान्त 
नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा के होने पर भी सम्प्रसादन नहीं कहा शा है । शान्त नहीं होने से 
ही यहाँ समाधि भी भी प्रकार प्रकद नहीं होती हैं। इसलिये एकोदिनाथ भी नही कट्टा गया 
है। इस ध्यान में वितर्क-बेचार के विष्न के अभाव से अबकाद पाई हुई श्रद्धा वलयान ऐोती है । 


चलवान्‌ श्रद्धा की सहायता पाकर ही समाधि भी प्रकद होती ४, इसलिये यही ऐसा कटा ऐै-- 
जानना चाहिये । 


किन्तु विभन्ञ में--“जो श्रद्धा, विश्वास, दृढ़-विद्धास और (चित्त का) असिप्रसाद है, 
की] गे टु 
उसे सम्प्रसाद कहते हैं। जो चित्त की स्थिरता- - - - सम्यफू समाधि है, उसे एकोदि होना कहते 


हैं” इतना ही कहा गया है। फिर भी इस प्रकार उस कहे गये के साथ यह व्यागर्पा विसद्ध 
नहीं है, प्रत्युत उससे सिरती है, और उसके समान है---ऐसा जानना चाहिये । 


अवितक्क॑ अविचारं, भावना से दूर हो ज्ञाने से इस (ध्यान) से था इस (ध्यान) का 
वितके नहीं है, इसलिए अधितर्क है। इसी प्रकार विचार भी] विभद्ञ मे भी कहा गया है--- 
“यह वितर्क और यह विचार शान्त, शमित, उपश्ञान्त, अस्त हो गये, भली-भोंति अस्त हो गये 
आर्पित, विशेष रूप से अर्पित, शोषित, विशोषित, और निकालकर बाहर कर दिये गये होते है | 
इसलिए अवितर्क-अविचार कट्दा जाता है।” कहा है---“वित्तक-बिचारो के घान्त हो जाने से” 
इससे भी यही अर्थ सिद्ध होता है न) तव क्यो पुन अवितर्ब-अधिचार कहा गया है ? (उत्तर) 
कहा जाता है--ऐसे यह अर्थ सिद्ध ही है, किन्तु यह उस अर्थ को प्रकद करनेवाला नहीं है । 
क्‍या हे कहा है कि---“स्थूल-स्थूछ अंगो के समतिक्रमण से मथम-ध्यान से दूसरे ट्वित्तोय 
को 5 हज है--इसे दिखलाने के लिए वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से--- 


वितक-विचारों के शान्त हो जाने से यह सस्प्रसादन है, न कि क्लेशों के । वितर्ब-विचारों 
१ देखिये, पृष्ठ १४१। 
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के शान्त हो जाने से एकोदिभाव है, न कि उपचार-ध्यान के समान नीवरणो के प्रहाण से | जार 
प्रथम ध्यान के समान अज्ञों के उत्पन्न होने से भी नहीं--ऐसे सम्प्रसादन तथा एकोदिभाव के 
हेतु को प्रगट करनेवारा यह शब्द है। वैसे वितर्क-वेचारो के शान्त हो जाने से यह वचितक आर 
विचारों से रहित है न तृतीय और चतुर्थ ध्यानों के समान जौर घ्लुर्विज्ञान आादि के समान 
अभाव से--ऐसे यह वितर्क और विचारों से रहित होने के हेतु को प्रगट करने घाछा ह, न कि 
चितर्क और विचारों के अभाव मात्र को प्रगट करनेवाला है। किन्तु बितर्क और विचारों के 
अभावमात्र को प्रगट करनेवाला ही क-वित्तर्क-अधिचार--यह शब्द है | इसलिए पहले को कहकर 
सी कहना ही चाहिये । 


समाधिजं, का अर्थ है प्रथम-ध्यानकी समाधि या सस्परयुक्त समाधिसे उत्पन्न । यद्यपि 
प्रथम (-ध्यान ) भी सम्प्रयुक्त समाघिसे उत्पन्न है, किन्तु यही समाधि वितर्क और त्रिचारोके 
विष्नसे रहित होनेसे अत्यन्त अचछ ओर जञानन्‍्त हो जानेके कारण ससाधि कही जाने योग्य है । 
इसलिये इसका वर्णन करनेके लिए यही समाविसे उत्पन्न कहा गया है। पीतिखुखं, ( > प्रीति- 
सुख ) इसे कहे हुए के अनुसार ही जानना चाहिये ॥ दुतिय॑ ( 5 द्वितीय ), गणनाके अनुसार 
दूसरा । इस दूसरे ( ध्यान ) को प्राप्त होता है, इससे भी द्वितीय है । 


दो अंगो से रहित, तीन अंगों से युक्त, जो कहा गया है, उसमे वितर्क-विचारोके 
प्रहाणसे दो अनज्ञोका रहित होना जानना चाहिये। जैसे प्रथम-ध्यानके उपचारके क्षणमे नीवरण 
प्रहीण होते हैं, वेसे इस ( द्वितीय ध्यान ) के वितर्क-विचार नहीं प्रहीण होते । फिन्तु अर्पणाके 
क्षणमे ही यह उनके विन उत्पन्न होता है, इसलिये वे इस ( ध्यान ) के प्रह्यण किये जानेघाले 
अद्ज कद्दे जाते है । प्रीति, सुख ओर चित्तकी एकाग्रता--इन तीनोकी उत्पत्तिसे तीन अंगांसे युक्त 
होना जानना चाहिये। इसलिये जो विभज्ञ मे---“प्रम्प्सादन, प्रीति, सुस, चित्तकी एकाग्रता दी 
ध्यान है? कहा गया है, वह परिप्कार (< समूह ) के साथ ध्यानकों दिखलानेके लिये पर्यायसे 
कहा गया है । सम्प्रसादनकों छोडकर बिना पर्यायसे चिन्तनक्ते लक्षणकों प्राप्त हुप अगोसे तीन 
अंगोंचाला ही यह ( ध्यान ) होता है । जसा कि कहा है-उस समय कोनसे तीन अज्ञोवाला 
ध्यान होता है १ प्रीति, सुख, चित्तकी एकाअता ।” शोप प्रथम ध्यानमें कष्टे हुए के ही अनुसार । 


व॒तीय-ध्यान 


ऐसे उस ( द्वितीय-ध्यान ) के श्राप्त हो जानेपर कहे हुए के ही अनुसार पाँच प्रकारसे 
धशीका अभ्यास करके अभ्यस्त हितीय-ध्यानसे उठकर--“यह समापत्ति चिपक्षी घितर्य-विचारकी 
नजदीकी ऐ,--“जो वहाँ अ्रीतिसे युक्त चित्तका हर्पोत्फुल होना है, हसीसे यह स्थूछ कष्टा जाना 
है ।” ऐसे कही गई प्रीतिके स्थून्ट होने और भषद्गोके दुर्वछ होनेके कारण, उससे दोप 3स्पकर सृतीय 
ध्यानफों शान्तके तारपर सनम करके छ्वित्तीय-ध्यानकी चाहको त्याग सृतीयकी प्राप्तिके लिखें प्रयत्न 
फरना चाहिये। 

जप हितीय-ध्यानसे उठरुर स्छति और सम्प्रजन्यके साथ रानेयाले उस (मिछ्ठु) हो ध्यान- 
के अंगेका प्रव्यवेक्षण करते समय प्रीत्ति स्वूछ भर खुस नथा पुफामता छान्तके तौरपर जान पदती 


१, देच्लिये, प्रूष्ठ १४१ । 
२, देएिये पछ १३९ | 


विश्युद्धि मार्ग रिच्छेद ४ 
१७७ ] शुद्धि माय [ परिच्छद्‌ 


० ७» रे ट्यि कर क्ता व हईं पृथ्ची ॥3 
हैं, तब उसे स्थूल अड्डे प्रहाण और शान्त अंगोकी प्राप्तिफे छिये उसी निमित्तकों पृष्पी, पृप्वी 
हे धाएपा रा 
( कहकर ) बार-बार मनमें करते हुए भिव चुतीय ध्यान उत्पन्न होगा? ( ज्ञान ) भाग 
काटकर उसी प्ृथ्वीकसिणको आलम्बन करके मनोदह्वारायजन उत्पन्न होता म। तत्पश्रात्‌ ड्सी 
आरुम्बनमें चार या पॉच जयन ठोढते हैं, जिनके अन्तम एक रूपावचर तृतीय-ध्यानवाला और शाप 
कहे हुए प्रकारसे ही कामावचरके होते है । 


यहाँ तक--' पीलिया च विरागा उपेक्खको च विद रति, सता थे सम्पजानों 
खुखब्च फायेन पटिसंवेदेति, य॑ त॑ अरिया आवचिक्सस्ति, डपकपकी सतिमा खुल 
चिहारी'ति ततियं झान॑ उपसस्पज् विहदरति ॥!? 

[ प्रीति ओर विरागसे उपेक्षक हो, स्ट्ृति आर सम्प्रजन्यसे युक्त हो, कायासे सुसक्रो अनु- 
भव करता हुआ विहरता है। जिसको आर्य-जन उपेक्षक स्मृतिमान्‌, सुखबिद्दारी कहते हैं, ऐसे 
सृतीय-व्यानको प्राप्त होकर विहरता है। ] ऐसे उसे एक अद्ञसे रहित, टो क्षद्रोसे युक्त, त्रिविध 
कल्याणकर, दुस लक्षणंवाला पृथ्वी-कफसिणका तृतीय-ध्यान प्राप्त हुआ होता हैं । 


पीतिया च विरागा, उक्त प्रफारकी प्रीतिसे जिगुप्ला करना था ( डसफा ) समतिक्रमण 
विराग कहा जाता है | दोनोके वीचस “व! (और) घठ्द जोडे रसनेका काम करता है | प्रद्व उपशम 
को जोढ़ता है या वितक आर विचारके उपशमफो। जब वह उपच्वमकों हीं जोदता £, तय 
प्रीति, विराग और उपशस से--ऐसे ध्याग्या जाननी चाहिये। इल च्याग्या म॑ विराग जिमुप्सा 
करने के अर्थ में होता' है, इसलिए प्रीति से जिगुप्सा करने आर डपशम से--अथ्थ जानना चाहिए | 
किन्तु जब वितर्क आर विचारों के उपशयम को जोडता है, तब प्रीति, विराग और चितर्क-बिचारो 
के उपशम से-- ऐसी व्याख्या जाननी चाहिये कोर इस च्याय्या में विराग समत्तिक्रमण के कर्थ 
में होता है, इसलिये प्रीति के समतिक्षमण जौर वितव-बिचारो के उपशम (्थान्त) हो जाने से- 
यह अर्थ जानना चाहिये । 

ये वितर्क ओर विचार द्वितीव ध्यान से ही विल्कुल शान्त हो गये होते है, किन्तु इस 
ध्यान के सार्ग को बतछाने और गुण-कथन के लिये यह कहा गया है। “वितर्क और चिचारो के 
शान्त हो जाने से?? कहने पर यह जान पढ़ता हद फ्कि वितक॑ विचारा का उपशम अवश्य इस ध्यान 
का मार्ग है और जेसे तृतीय आय-मारण' मे नहीं प्रदण हुपु भी सत्काय-दष्टि' आदि के---पॉन्च 
ओरफ्मांगीय * सयोजनों के प्रहाण से”? ऐसे प्रह्यण को कहने से उसका गुण-कथन जीर उसकी 
प्राप्ति के लिये उत्सुक व्यक्तियों को उत्साह उत्पन्न करनेवाला होता है , ऐसे ही यह नहीं शान्त 
हुए वितक॑-विचारों का भी श्ञान्त होना कहने से गुण-कथन होता है| उससे “प्रीति के समति- 
क्रसण्‌ ञीर वितर्क-विचारों के शान्त हो जाने से!! कहा गया हे || 


उपेक्खको च विहरति, उपपत्ति से देखने को उपेक्षा कहते हैं । सम-भाव से देखता है, 
९. झान विभद्ग | 


२ तृतीय-आर्य मार्ग अनागामी-मार्ग को कहते है | 


२ इस शरोरमें एक शाव्वत आत्मा' के होने की धारणा को सत्काय-दृष्टि कहते है | 


४ पाँच ओरम्भागीय सयोजन हैं--(१) सत्काय-हृ्ट (२) विचिक्त्सि (३) शील-अत परामर्श 
[ 2४ त परामर्श 
(४) कामच्छन्द (५) व्यापाद | इनमें से पहले के तीन सयोजन सोतापत्ति मार्ग से ही प्रहीण हो जाते 
६; फिर भी अनागामी मार्ग के गुण-क्थन के लिये पुनः उन्हे कहा जाता है। 
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पक्षपात रहित होकर देखता है--(इसका) यह अर्थ है । उस (उपेक्षा) के विशद, विषुरु, बलवान 
होने से तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति) उपेक्षक कहा जाता है। दस प्रकार की उपेक्षा होती है-- 
(१) छः अंगों चाली उपेक्षा (२) ब्रद्यविहार की उपेक्षा (३) बोध्याह्ञ की उपेक्षा (४) वीर्थ्य की 
उपेक्षा (७) संस्कार की उपेक्ष। (६) चेदना की उपेक्षा (७) विपश्यना की उपेक्षा (८) मध्यस्थ 
होने की उपेक्षा (९) ध्यान की उपेक्षा और (१०) पारिशुद्धि की उपेक्षा । 


उनसे से जो---क्षीणाखव भिक्ठु चक्कु से रूप को देखकर प्रसन्न मन ही होता है, उदास 
नहीं होता है, भौर स्ट्ूति तथा सम्प्रजन्य के साथ उपेक्षक होकर विहरता है |?” ऐसे आई हुई 
क्षीणाख्॒रव॒ की, छः द्वारों सें प्रिय-अप्रिय जारूम्बनों के मिलने पर परिशुद्ध प्रकृति-भाव को व्यागने 
के आकार वाली उपेक्षा है--यह छः भंगो वाली उपेक्षा है । 


जो--उपेक्षा-युक्त चित्त से एक दिशा को पूर्ण करके घिहरता है ।” ऐसे आई हुई 
पआणियों के अति मध्यस्थ-भाव से रहनेवालछी उपेक्षा है-- यह ब्रह्म-चिहार की उपेक्षा है । 


जो---“विवेक से युक्त उपेक्षा-सम्बोध्याज्ञष की भाषना करता हैं!” ऐसे आई हुईं अपने साथ 
उत्पन्न धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव से रहनेवाली उपेक्षा है--यह बोध्याज्ञ की उपेक्षा है । 


जो---“समय-समय पर उपेक्षा-निमित्त को सन में करता हे”? ऐसे आई हुई न अत्यधिक 
और न शिथिल वीये (+-प्रयत्र) वाली उपेक्षा है--यह चीर्य्य की उपेक्षा है | है 
7 ज्ञ- पक्षतनी संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती है १ कितनी र॑स्फार की उपेक्षा 
विपश्यना से उत्पन्न होती हैं ? आठ संस्कार की उपेक्षा समाधि से उत्पन्न होती है, उस संस्कार 
की उपेक्षा विपश्यना से उत्पन्न होती हैं" ।?” ऐसे आई हुई नीचरण आदि से भछी-भाँति जानकर 
निश्चय करके अहण करने में मध्यस्थ हुई उपेक्षा है--यह संस्कार की उपेक्षा है । 

जो---''जिस समय उपेक्षा से युक्त कामाचचर का छुशल-चित्त उत्पन्न होता ६०” ऐसे 
भाई हुईं भ-दुःख ज-सुख कही जानेवाली उपेक्षा हे--यह वेदना की उपेक्षा है । 

जो--“जो है, जो हो गया, उसे त्यागता है, उपेक्षा को प्राप्त होता ऐ” ऐसे आई हुई 
विचारने में सध्यस्थ हुईं उपेक्षा है--यह विपश्यना की उपेक्षा है । 

जो--छन्द्‌ आदि येबापनक# में आईं हुई अपने साथ उत्पन्न धर्म्मों को छानेबाऊी 
उपेक्षा है--यह उससे सध्यस्थ होनेकी उपेक्षा है । 


१२, अगुत्तर निकाय | 

२, दीघ नि० १, २। 

३, मज्ञिम निकाय १, ३ | 

४. अगुत्तर नि० | 

०. पटिसम्भिदामग्ग १। 

६. धम्मसगणी | 

९ “ये वा पन तस्मि समयरे अच्जेपि अत्यि पिच्च समुणन्ना अरूपिनों धम्मा, हमसे धग्मा 
कसा इस प्रकार से धम्मसद्ञणी मे “थे था पन वाक्य से नव धर्म समहीत | ऊैस्य फि अद्ठ- 
साल्नी में क्शा गया ऐ--/पालि में आये हुए पत्तास से अधिए धर्मो फो दिखला कर मिवापसक! 
से ओर भी नव्र धर्मो फो धर्मराज ( भगवान ) ने बतलाया है । उस उने सती मे छम्द ) अधिसाकार, 
मनसिकार, तममगणात्तता, कबणा, शदिता, या बुच्यरित विरति, बची नुस्चस्ति-विर ति, मिल्‍्दा- 

१९ 
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जो---“डपेक्षक होकर विहरता है” ऐसे जाई हुईं उस अग्नन्सुस (८ आन-सुस ) में भी 
पक्षपात न उत्पन्न करनेवाली उपेक्षा हं--बह व्यान की डपेक्षा 2 | के ठप 

जो--./उपेक्षा और स्टूति शुद्ध चतुर्थ ध्यान को” ऐसे आई हुई सभी विरुद्ध घ्मा के ठप- 
शम में भी नहीं छूगनेवाली उपेक्षा ह--य्रह पारिशद्धि की उपेक्षा हैं । 

इनमें (५) छ अर्गोंवाली उपेक्षा (२) त्रह्मविद्दार की उपेक्षा (३) बोध्याक् की न्‍ 
(४) मध्यस्थ होने की उपेक्षा (५) ध्यान की उपेक्षा आर (६) पारिशद्धि की डपका हक, ते: 5 
मध्यस्य होने की उपेक्षा ही होती है । उन-डन जवस्थाओं के भेद से, एक्ह्ी सच्त के हते हुए 
भी छुसार, झुवा, स्थविर ( ८ बृद्ध ), सेनापति, राजा आदिके भेंदके समान इसका यह मंद दे । 
इसलिये उनमे जहाँ छ* अंगाबाली उपेक्षा होती है, वहाँ बोध्याद्न की उपेक्षा आदि नही होती ्् 
या जहाँ वोध्याड़ की उपेक्षा होती है, चहाँ छः जगावाद्दी उपेक्षा आदि नहीं होती इ--ऐैला 
ऊानना चाहिये । जैसे इनके अर्थ में एकता है, ऐसे ही संस्कार की उपेक्षा जार विपच्यना की 
उपेक्ष' के सी, क्योकि वह प्रज्ञा ही है, (ज्ञो) कार्य के अनुसार ढो भागों में वेंट गईं है । 

जैसे सम्ध्याः के समय घर में घुसे हुए साँप को अजपद्‌-दण्ड' को छेकर खोजते हुए, उसे 
भूसीवाले घर में सोया हुआ देखऊर--/यह साँप है अथवा नहीं ?”? विचार करके देखते हुए 
(उसके) तीन सोवर्तिक' को देखकर सन्देह रहित हुए घुरुष को “यह साँप है अबबा नहीं?” 
विचारने में मध्यस्थता होती है, ऐसे ही विपत्यना से छगे हुए व्यक्ति को विपद्यना-ज्ञान से तीन 
लक्षणों ( ८ अनित्य, दुःख, जनात्म) को देखने पर संस्कारों के अनित्य होने आदि का विचार करने 
में मध्यस्थता उत्पन्न होती है--यह विपश्यना की उपेक्षा है । 


जैसे पु ० 2८ कर ६६2. ७ श्ट्ा 

ते उस पुरुष को अजपद-दण्ड से मजबूती से साप को पकड़ कर-- कैसे में इस सांप 
को बिना सताये जौर अपने को इससे न उसाते हुए छो,ूँ” (ऐसे) छोडने का जाकार हूँदते हुए 
पकड़ने में मध्यस्यता होती है, पुसे ही जो तीन छक्षणों के ठेखने से जूते हुए के समान तीनों 


लोकी को देखते हुए संस्कारों को अहण करने में मध्यस्थता होती ह--ब्रह संस्कार की उपेक्षा है | 
इस अकार विपश्यना की उपेक्षा को सिद्ध होने पर संस्कार की उपेक्षा भी सिद्ध ही होती 

है। इससे यह विचारने और ग्रहण करने में सध्यस्थ होने के कार्थ से दो भागों में बैंट गई है। 

किन्तु घीर्य की उपेक्षा जोर वेदना की उपेक्षा परस्पर तथा अवश्योप (सबसे) अर्थ में भिन्न ही हैं। 


इन उपेक्षाओं में यहाँ ध्यान की उपेक्षा से ही तात्पर्य है । चह मध्यस्थ रहने के रक्षणवाली 
है। मन मे न करना उसका काम हैं। (प्रदण हुए धर्मों में) सबको अनुभव ऋरने में न छूगना 
इसके जानने का जाकार है। प्रीति जौर विराग इसका पदस्थान ( ८ भ्रत्यय ) है| यहाँ प्रइन होता 
हे--अर्थ से यह मध्यस्थ होने की ही उपेक्षा हे और वह प्रथम, द्वितीय ध्यानों मे भी हे इसलिये 
वहाँ भी उपेक्षक होकर विद्दरता हैं--ऐसे चह कही जानी चाहिये न ? क्यों नहीं कही गई है ९ 
काम से ज-स्पष्ट होने के कारण | क्योकि वितर्क जादि से अभिभृत होने से वहाँ उसका काम 
जीव-विरति--ये नव धर्म ठीखते है, इस प्रकार इन वमो मे आई हुई जो तत्रमज्ञत्तता (> मध्यस्थ 
होना ) दे, वही छन्‍्द आडि 'येवापनक' हुई मध्यस्थोपेक्षा है। 


१, सॉप को पकड़ने के लिये बनाया गया एक प्रकार का डण्डा, जिसका निचला सिरा बकरी 
के खुर के समान वना होता है। 


२. सॉप के गर्दन पर की रेखा को सोवर्विक कहते है। 
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अस्पष्ट है । किन्तु यहाँ वितर्क, विचार, प्रीति से अभिभूत नहीं होने के कारण सिर उठाये हुए के 
समान होकर स्पष्ट कामवाली हो गई है, इसलिये कही गई हे । 
* “पेक्षक होकर विहरता है? इसकी व्याख्या सब प्रकार से समाप्त हो गई। 
अब, सतो थे सस्पजञानो, यहाँ, स्मरण करता है, इसलिये स्थृतिमान्‌ है। भली-भोति 
जानता है, इसलिये सम्प्रजन्य घाला है। व्यक्ति से स्टति और सम्प्रजन्य कहा गया है। उनमें 
स्मरण करने के लक्षणवाली स्छति है, नहीं भूलना इसका काम है । वचाये रखना इसके जानने 
का जाकार है। संमोहन नही करने के लक्षण वाला सम्प्रजन्य है। निश्चय करना इसका काम है । 
मीमांसा करना इसके जानने का आकार है। 
यद्यपि यह स्मृति और सम्प्रजन्य पहले के ध्यानों मे भी हैं, क्योंकि स्घृति न रहनेवाले, 
सम्प्रजन्य-रहहित व्यक्ति को उपचार मात्र भी नहीं प्राप्त होता है, अरपंणा की तो बात ही क्या ? 
किन्तु उन्त ध्यानों के स्थूल होने से भूसि पर पुरुष की गति के समान चित्त की गति सुखनयुक्त 
होती है । वहाँ, स्ट्ृति और सम्प्रजन्य का काम अस्पष्ट है। किन्तु स्थुरू अंगों के प्रहण के कारण 
इस ध्यान के सूक्ष्म होने से छूरे की धार पर घुरुप की गति के समान स्घति और सम्प्रजन्य के 
काम में छूगी हुईं चित्त की गति को जानना चाहिये, इसलिये यही कही गई हे । 
अधिक क्या ? जसे दूध पीनेवाला बछड़ा गाय से दूर करके नही रोकने पर फिर गाय के 
पास आता है, ऐसे ही यह तृतीय-ध्यान का सुख प्रीति से दूर किया हुआ, स्घति और सम्प्रजन्य 
से नहीं बचाये जाने पर पुनः प्रीति के पास जायेगा और प्रीति से युक्त होगा ही। था प्राणी सुख 
में भी राग करते हैं और यह उसके बाद सुख के अभाव से अत्यन्त मधुर सुख हैं। किन्तु स्मति 
जर सस्प्रजन्य के अनुभाव से इस सुख में राग नहीं होता है, अन्यथा नहीं। इस भी घिशेप आर्थ 
को दिखलाने के लिये यह यहाँ कहा गया है--ऐसा जानना चाहिये । 
अब, सुखघ्च कार्येन पटिसंचेदेति, यद्यपि तृतीय-ध्यान से युक्त (व्यक्ति ) को सुख 
के अनुभव करने का विचार नहीं होता है, ऐसा होने पर भी, चूँकि उसके नाम-फारय' से युक्त 
सुख ऐ अथवा जो नाम-काय मे युक्त सुख है, इसकी उत्पत्ति से चूँकि अत्यन्त उत्तम रूप से 
रूप-काय (८ रूप-स्कन्ध ) परिपूर्ण होता है, जिसके परिषूर्ण होने से ध्यान से उठने पर भी 
सुख का अनुभव करता ऐ, इसलिये इसी बात को दिखलाते हुए--“ओऔर काया से सुख का अनु- 
भव करता है” कहा है। 
जब, य॑ं त॑ं अरिया आयिक्‍्खन्ति उपेक्खको सलतिमा खुखविद्ाारी, जिस ध्यान के 
ऐतु, जिस ध्यान के कारण, उस तृतीय-ध्यान से युक्त व्यक्ति को चुछ्ध आदि आर्य-छोग “बतलाते 
हैं, फहते हैं, प्रकप्त करते है, प्रतिष्टापित करते हैं, खोल देते हैं, विभाजित करते है, प्रगट पर 
देते हैं, प्रकाशित करते हं!” प्रशंसा करते हँ--यह इसका तात्पर्य है। क्‍या ? “डपेक्षक स्खति- 
मान्‌ सुखविदहारी” उस तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर बिहरता है--ऐसो यशों व्याण्या जाननी 
चाहिये । 
फ्यो थे उसकी ऐसी भशंसा करते £ ! प्रशंसा के योग्य होने से । चूँकि सत्यन्त मधुर घुस 
में, सुख फी सोसा को भाप्त तृतीय-ध्यान से भी उपेक्षक ए, ( घह ) वहाँ सुरा की समिछापा से 
सिंचा नहीं ज्ञाता ऐ, और जंसे प्रीति नही उरपन्त होती एे, ऐसे यनी हुई स्थुनि के ऐैने से स्मृति- 





१, वेदगा, सजा और संस्वार--एन तीन स्कन्‍्धों को नाम-काय बहते ई | 
२, बिग फालि | 
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सान्‌ है, और चूकि भार्य-जनो के प्रिय तथा जार्य जनों से सेचित ही अन्संविल्् सु को नास-काय 
से अनुभव करता है, इसलिये प्रशंसा के योग्य होता है| इस प्रकार प्रश्न सा के योग्य होने से उसे 
आर्य-जन ऐसे प्रशंसा के कारण बने गुणों को प्रकाशित करते हुए---“डपेक्षक स्शतिमान सुर: 
बिहारी”? ऐसी प्रशंसा करते हैं--जानना चाहिये। ततियं, गणना के अनुसार नीसरा | इस तीसरे 
( «ध्यान ) को आप्त होता है, इससे भी तृतीय है । े 

जो कहा गया है--/एक अंग से रहित, दो अंगों से रक्त” हसमे प्रीति के प्रष्ाण से एक 
अंग का प्रहाण जानना चाहिये। बह द्वितवीय-ध्यान के वित्र्क-चिचारी के समान अर्पणा के ओर ष्ट्ी 
प्रहिण होती है। उसी से इस ( ध्यान ) का घह प्रद्माणाद्न काटी जाती #। सुगर जौर चित्त की 
एकाअता--इन दोनो की उत्पत्ति के जनुसार दो अंगों से युक्त होना जानना चाहिये । | इसलिये 
विभन्न मे--/उपेक्षा, स्टति, सम्प्रजन्य, सुप और चित्त की एकाग्रता वो ध्यान फासे है" कहा 
गया है। वह परिप्कार ( « समृहद ) के साथ ध्यान को टिखलाने के लिये पर्याय से काप गया है । 
किन्तु उपेक्षा, स्टृति और सस्प्रजन्य को छोद़कर निःपर्याय से चिम्तन परने के रएक्षण कों भाप्त 
हुए अंगो के अजुसार दो अंगों वाठा ही यह ( ध्यान ) होता है। जैसे कष्टा है 


-- उस समय 
कौन से दो अंगों बाला ध्यान होता है १ सुस और चित्त की एकाग्रता ।” श्षेप प्रथम ध्यान मे कटे 
गये के दी अनुसार । 


चतुथ-ध्यान 


ऐसे उस ( वृतीय-ध्यान ) के भी श्राप्त हो जाने पर कटे गये के 
से वशी का जस्यास करके अभ्यस्त तृतीय-ध्यान से उछ्कर--./ 
नज़दीकी है,---जो वहाँ सुख'--पऐसा मन मे करना है, 
कहे गये सुख के स्थूल होने शौर अंग के दुर्बल होने के 
को शाल्त के तौर पर सन में करके तृत्तीय-ध्यान की 
'प्रयत्न करना चाहिये । 


जब तृतीय ध्यान से उठकर स्टूृति और सम्पजन्य के साथ रहने बाले उस ( भिक्षु ) को 
ध्यान के अंगों का प्रत्यवेक्षण करते समय चैत्सिक सोमनस्य कहा जाने घाल्ा सुख स्थूल और 
उपेक्षा, घेदुना तया चित्त की एकाग्रता शास्त के तौर पर जान पढ़ती है तथ उसे स्थूल अंग के 
प्रह्यण भौर शाल्त अंगों की प्राप्ति के लिये उसी निमित्त को “बृष्ची-एथ्ची? ( कह कर ) वार-वार 
सन सें करते हुए--“अब चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होगा” (जान ) भवाह्ञ को काटकर उसी पृध्वी- 
कसिण को आलरूम्बन करके सनोद्वारावर्जन उत्पन्न होता है। तत्पश्चात्‌ उसी आल्म्बन में चार या 
पाँच जबन दौदते हैं, जिनके जन्त में ++ झपावचर घत्तुर्थ-ध्यान घाका और शेप कहे गये प्रकार 
से ही कामावचर के होते हैं । किन्तु यह अन्तर हे--.चूंकि सुख-वेदना भ-दु,ख अनसुख (८ उपेक्षा ) 
वेदना की आसेचन प्रत्यय' से पत्यय नहीं होती है और चतुर्थ-ध्यान मे अ-हु.प-ज-सुख घेदना से 
उत्पन्न होना चाहिये, इसलिये वे उपेक्षा वेदना से युक्त होती ह और उसे उपेक्षा से युक्त होने से 
ही यहाँ भीति घट जाती है। 


ही अनुसार पाँच प्रकार 
यह समापत्ति विपक्षी प्रीति की 
इसी से यह स्थूल कही जाती है”--.ऐसे 
कारण, उसमे दोप देसकर चतुर्थ ध्यान 

चाह को छोढ चतुर्थ की प्राप्ति के लिये 


५ 5 तेक-- खुखस्ख चर पदाना डुक्‍्खस्स जे पहाना पुथ्चेच सोमनस्सदोमन- 
स्लान अत्यज्ञमा अदुक्खमखुखं उपेक्खासतिपारिसु्ि 
2322 282 22, 


छू चतुत्थं झान॑ डउपसस्पत्न 
१. देखिये सभहवों परिच्छेद | 
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विहरति”' [ सुख और दुःख के प्रहाण से, सौमनस्य ओर दोर्मनस्य के पूर्व ही अस्त हो जाने से, 
दुःख सुख से रहित, उपेक्षा से ( उत्पक्ष ) स्टूति की पारिशुद्धि चतुर्थ ध्यान को प्रास होकर विहरता 
है। ] ऐसे उसे एक अंग से रहित, दो अंगों से युक्त, त्रिविध कल्याणकर, दुस छक्षणों बाला 
पृथ्वी-कसिण का चतुर्थ-ध्यान प्राप्त हुआ होता है। है 
सुखस्ल च पहाना दुक्खस्स च॑ पहाना, का अर्थ है--कायिक सुख और कायिक 
दुःख के प्रहाण से । पुब्येष, और वह भी पहले ही, चघतुर्थ-ध्यान के क्षण से नहीं। सोमनस्स- 
दोमनस्सानं अत्थड्रमा, चेतसिक सुख और चेततसिक दुःख--इन दोनों के भी पहले ही अस्त 
हो जाने से, प्रह्यण हो जाने से--ही कहा गया है। 
कब उनका प्रहाण होता है ९ चारो ध्यानों के उपचार के क्षण में । क्योकि सोमनस्य चत्तुथ 
ध्यान के उपचार के क्षण ही प्रहीण होता है, और दुःख, दौम॑नस्य, धुख प्रथम, द्वितीय, दृतीय के 
उपचार के क्षण मे। इस प्रकार इनके प्रह्यण के क्रम से नहीं कहे गये होने चालो का भी 
इन्द्रिय-विभज्ञ मे इन्द्रियों के कथन के क्रम से ही यहाँ भी कहे गये सुख, सौसनस्य, दोर्मनस्य का 
ग्रहण जानना चाहिये । 
यदि ये उन-उन ध्यानो के क्षण में ही ग्रहण होते हैं, तो क्यी--“कहाँ उत्पन्न हुई दुःखे- 
न्द्विय विल्‍कुछ ( 5 अपरिशेप ) शान्त हो जाती है ? यहाँ भिछ्ुणो, भिछ्ठ कार्मों से रहित - होकर 
, «प्रथम ध्यान को आप्त होकर घिहरता है, यहाँ उ्पन्न हुई दुःखेन्द्रिय बिल्कुल शान्त हो 
जाती है। .. .कहाँ उत्पन्न हुई दोर्मनस्येन्द्रिय... सुखेन्द्रिय... सीमनस्येन्द्रिय बिल्कुल शान्त हो 
जाती है १ यहाँ भिक्षुओ, भिश्ठु सुख और दुख के प्रहण से... ..चत॒र्थ ध्यान को प्राप्त होकर 
विहरता है, यहाँ उत्पन्न हुई सौमनस्येन्द्रिय विल्कुल शान्त हो जाती है |?” ऐसे अत्यधिक शान्त 
होने से ध्यानों में ही शान्त होना कहा गया है। प्रथम ध्यान आदि में ये शान्त ही नहीं होते, 
भ्रत्युत अत्यधिक शान्‍्त होते है । किन्तु शान्त होना ही उपचार के क्षण में भी होता है, अत्यधिक 
शान्त होना नही । 
वैसे नाना आवज॑नों मे प्रधस-ध्यान के उपचार में शान्त हुई भी दुःखेन्द्रियकी हेस, 
मच्छढ़ आदि के स्पर्श या घिपम जासन के तपन से उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु भर्पणा से फभी 
नहीं होती । या उपचार में शान्त हुई भी यह विपक्षी धर्मा के विनाश न होने से भली प्रकार से 
शान्त नहीं होती है । किन्तु अपंणा के बीच प्रीति के स्फरण से सारा काय सुख से भरा होता है 
ओर विपक्षी धर्मों के विनाश से सुख से भरे हुए काय चाले की दु'खेन्द्रिय भली-भाति 
शाल्त होती है । 
जोर नाना आावज न में ही द्वितीय ध्यान के उपचार में प्रहोण दार्मनस्पेन्द्रिय की, चेँकि 
वितर्क भर विचार के कारण से भी, काय को थकाचट और चित्त को कष्ट होने पर उत्पत्ति होती 
है और घह वितर्क-विचारों के अभाव में नहीं उन्पन्न होती है, किन्तु जटों उत्पन होती है, घद़ों 
वितर्क-बिचार होते ह. आर वित्र्क-विचार द्वितीय-ध्यान के उपचार में भप्रष्टीण ही होते ह--.- 
इसलिये घरों इसकी उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु प्त्ययो के प्रह्दण हो जाने से द्वितीय-प्यान से नहीं। 
चेसे दृतीय-ध्यान के उपचार में प्रह्देण सुस्ेन्द्रिय की भी प्रीति से उत्पन् हुए उत्तम रूप 
से परिपूर्ण काय की उत्पत्ति हो सकती ऐह, किन्तु दृत्तीय-ध्यान में नहीं। क्योंकि सृर्तीय-ध्यान में 
१, शान विभन्ञ । 
२, संयुत्त नि० ५, ४५ | 
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सुख का प्रत्यत्र हुई प्रीति सब प्रकार से शान्त होती है । वैसे सं चतुर्थल्यान के उपचार में कस प्रह्ीण 
सीमनस्पेन्द्रिय का भी सासीष्य और जपंणाओ्त उपेक्षा के अभाव हा सल्दी प्रकार अतिक्रमण न 
होने से उत्पत्ति हो सकती है, किन्तु चनुर्थ-व्यान से नही | कार रह कक उम्पन्न हुई दु से- 
न्द्रिय विव्कुछ शान्त हो जाती है? ऐसा (कट्टकर) उन उन स्थछो में थ्रिब्कुल (८ अपरिशेष ) 
शब्द अहण किया गया है । हक 8 पक 
कह्दा है--तब ऐसे, उस-उस ध्यान के उपचार में प्रद्टीण हुई भी ये चेंदनाग्रे यों क्यों 
लाई गई हैं ? आसानी से जानने के छिये। क्योकि यो यद्द क-हुः्ख-अन्युसा ई्ं--यष्टा का 
अ-सुख-वेदना कही गई हे । घट सूक्ष्म भीर दुविनिय दै,उसे आसानी से नही जान सकते | इसलिये 
जिस प्रकार जैसे-तैसे पास जाकर नहीं पकदे जा लहनेबाले दुष्ट चल को आसानी से पकदने के 
लिये ग्वाछा एक वादे ( सत्रजन्ठादर ) से सभी गायों को इकट्ठा करता एै, तब एकन्णक यो 
निकाछते हुए तरतीव से जाने पर--“अरह हैं चह, उसे पकदो? फटटकर उसे भी परद्वाता है, ऐसे 
ही भगवान्‌ ने आसानी से ज्ञानने के लिये इन सब को छाया, क्योंकि ऐसे छाये हुए इन्हें दिखला- 
कर, जो न तो सुख है जार न हु स है, न सामनस्थ है, न दोर्सनम्य है यिएट अन्दु प-ज-सुस-बेदना 
है!--वतलाया जा सकता है । 

« छीर भी, जन्दु स-क-सुल की चेतोचिमुक्ति (+चित्त की बिमुक्ति) के प्रत्यय को दिफलाने के 
लिये भी ये कही गई ह--ऐसा जानना चाहिये | क्योकि दु व के भ्हाण भादि उसके शव्यय हैं । 
जैसे कहा है---“भावुस, ज-दु.ख-अ-सुख-चेतोविमुक्ति की समापत्ति के चार प्रत्यय --यहाँ आायुस, 
सिक्षु सुस जोर दुख के प्रहण से * चतुर्थ ध्यान को प्राप्त होकर विह्रता ९ । आधुस, लब्डुःख- 
ल-सुख-चेतोविमुक्ति की समापत्ति के ये चार अत्यय हैं! ।! 

अथवा जैसे अन्यत्रा प्रहीण हुए भी सत्काय-दष्टि जादि ठृतीय-मार्ग के गुणकथन करने के 
छिये बहा प्रहीण कहे गये है, ऐसे ही इस ध्यान के सी गुण-क्रथन के छिय्रे वे यहाँ कही गई है 
“ऐसा जानना चाहिये। अथवा प्रत्ययों के नाश से यहाँ राग-द्वेप के बहुत दूर होने को 
दिसलाने के लिये भी कही गई हँ--ऐसा जानना घाहिये। क्योंकि इनमें सुस् सौमनस्थ का 
प्रत्यय है और सौमनस्य राग का। दुःख दौर्मनस्थ का प्रत्यय है और दोम॑नस्य द्वंप का 
तथा सुख आदि के नाश से इसके प्रत्यय सहित राग-देप नष्ट हो गये, इसलिये अत्यन्त 
दूर होते हैं। 

रे अदुक्खमखुखं, दुख के अभाव से ज दु,ख जोर सुख के अभाव से जन्‍सुख होता है। 

इससे यहीं ६ ज जीर खुख की विपक्षी तीसरी वेदना को ( भगवान्‌ ) दिखलाते है, न दु.ख के 
अभाव सात्र को । तीसरी वेदना जदु'ख-अ-सुख ( -अदुक्समसुख ) है, (जो) उपेक्षा भी कही 
जाती है। वह हट और अनिष्ट के प्रति विरोध अज्ुभव करने के स्वभाववाली है। मध्यस्थ होना 


इसका काम है। ज-प्रगटर होना इसके जानने का आकार है। सुख का निरोध (७ दशान्त होना ) 
प्रत्यय हँ--ऐसा जानना चाहिये। 


हु डपेक्खासतिपारिखद्ध ? को अर्थ है उपेक्षा से उत्पन्न हुई स्टूति की पारिशुद्धि। इस ध्यान 
सें स्ट्टति परिशुद्ध, होती है जार जो उस स्थृति की पारिशद्धि है, चह उपेक्षा से की गई है, दूसरे 
२, मज्क्षिम नि० | 
२, शेप मार्गों से प्रहीण---टीका । 
३, पथरीछी भूमि पर मृग के पद-चिद्द के समान--टीका । 
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से नहीं । इसलिये उपेक्षा ( द्वारा उत्पन्न )स्घति की पारिश॒द्धि--(ऐसा) कहा जाता ह। विभन्न 
में सी कहा गया ऐ--“यह स्मृति इस उपेक्षा से पवित्र, परिशुदध, निर्मल होती है, उससे उपेक्षा 
से उत्पन्न स्मृति की पारिशुद्धि कहा जाता है ।” और जिस उपेक्षा से यहाँ स्छति की पारिशद्धि होती 
है, उसे अर्थ से 'मध्यस्थता” ही जानना चाहिये। और यहाँ उससे केवल स्थति ही परिशुद्ध नहीं है 
प्रत्युत सभी उससे युक्त धर्म । किन्तु देशना (८ धर्मोपदेश) स्म्ति को प्रमुख करके कही गई हैं । 

यञ्यपि यह उपेक्षा नीचे के भी तीनो ध्यानों में वर्तमान हैं, किन्तु जेसे दिन में सूर्य की 
प्रभा से फीकी पडी सौम्य-साव से अथवा अपने उपकारक उपयुक्त रात्रि के अछाभ से दिन में होती 
हुई भी चन्द्-रेखा अपरिशुद्ध और अ-निर्मल होती है, ऐसे ही यह भी मध्यस्थ होने की उपेक्षा 
रूपी चन्द्र-रेखा घितकी जादि घिपक्षी धर्मों के तेज से असिभृत और उपयुक्त उपेक्षा-वेदना रूपी 
रात्रि को नहीं पाने से रहती हुईं भी प्रथम-ध्यान जादि में अपरिशुद्ध होती है और उसके अपरि 
शुद्ध होने से दिन मे अपरिशुद्ध घन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न स्घति आदि 
अपरिशुद्ध ही होती हैं। इसलिये उनमें से एक भी उपेक्षा से उत्पन्न स्थ्रति की पारिशुद्धि/ 
नही कही गयी है । 

यहाँ वितर्क जादि विपक्षी धर्मों के तेज से अभिभूत नहीं होने आर उपयुक्त उपेक्षा-वेद्ना 
रूपी रात्रि को पाने से यह मध्यस्थ होने की उपेक्षा रूपी चम्द्व-रेखा अत्यन्न परिशुद्ध हे ।-उसके 
परिशुद्ध होने से चन्द्र-रेखा की प्रभा के समान एक साथ उत्पन्न हुए भी स्घति आदि धर्म परि 
शुद्ध और निर्मल होते हैं, इसलिये यही उपेक्षा से उत्पन्न स्म्टति की पारिशुद्धि कही गयी है--ऐसा 
जानना चाहिये। 

'चतुत्थं (5 चतुर्थ), गणना के अनुसार चौथा। इस चौथे ध्यान को प्राप्त होता है, इसलिये 
भी चतुथे है। जो कहा गया हे--'एक अंग से रहित दो अंगो से युक्त! -- इसमे सोमनस्य के 
प्रहण से एक अंग से रहित होना जानना चाहिये। वह सोमनस्य भी एक-चीथी में पहले के जचनों 
में ही प्रहँण होता है, इसलिये इसका वह प्रह्मणा्ञ कहा जाता है। उपेक्षा-वेदना और चित्त की 
एकाग्रता इन दोनो की उत्पत्ति से दो अंगों से युक्त होना जानना चाहिये। शेष प्रथस-ध्यान मे कहे 
गये के ही जनुसार--यह अभी चतुष्कू-ध्यान से नियस है । 


ज्चक-प्यान 

पन्‍्चक-ध्यान को उत्पन्न करने घाले को अभ्यरत प्रथम-ध्यान से उठकर--'यह समापत्ति 
चिपक्षी-नीवरणो की नजदीकी ओर चितर्क की स्थूलता से दुर्बल भज्ञ वाली है--ऐसे उससे दोप 
देख कर द्वितीय ध्यान को शान्त के तौर पर सन में करके, प्रथम-ध्यान की चाट को छोढ़ द्वितीय 
की भाप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिये। जब प्रथम-ध्यान से उठकर स्मृत्ति और सम्प्रजन्य फे साथ 
रहने घाले उस (मिक्षु) को ध्यान के अंगो का भत्यवेक्षण करते समय चितर्क मात्र ही स्थूल रूप 
»« से जान पढ़ता है और घिचार आदि ज्ञान्त। तब उसे स्थल अंग के प्राण भार शान्त जंगों फी 
प्राप्ति के लिए उसी निमित्त को एथ्बी-एथ्ची (ऋटकर) बार-तार मन मे फरते हुए, के गये के 
अनुसार द्वितीय ध्यान उप्पन्न होता है। उसका वित्तर्क मात्र ही प्रहाणात्र ८ । विचार आडि चार 

युक्त रने घाले भ््ग ह। शेप क्टे गये के ही अनुसार । 


१, अभिषर्म में ध्यान दो प्रतार से नर्णित ६--(?) चहाएऋ ओर (४) पक । लवुष्व मे 
३-५ केवल चार ही ध्यान होते ९, विनन्‍्तु पचय में पाँच । चतुप्य ध्यान दा द्ितीय-प्यान ही 
' | पंचरध्यान का हित्तीय आर तृतीय हो जाता ए--दोनो में ऊैसल इतना ही अन्तर £ | 
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ऐसा उस ( द्वितीय-ध्यान ) प्राप्त हो जाने पर कट्टे गये के ही अनुसार पॉच प्रकारसे चशी 
का अस्यास करके अभ्यस्त द्वितीय-ध्यान से उय्कर--यद् समापत्ति विपक्षी दिलक की नजदीकी 
और विचार की स्थूछता से दुर्वल जंग बाली ४--ऐसे दोप देसफर तृतीय-ध्यान को शान्त के तीर 
पर सन में करके ट्वितीय-ध्यान की चाह को छोद तृतीय की प्राप्ति के लिये प्रयमन करना घादिये। 


जब द्वितीय ध्यान से उठकर स्म्रति और सम्प्रजन्य फे साथ रहने घाझे टस (भिन्न) क्रो 
ध्यान के अंगा का प्रत्यवेक्षण करते समय विघार सात्र स्वूल रूप से जान परत्ता £ भौर प्रीति 
आदि श्वान्त | तब उसे स्थूछ अँग के प्रहण जीर शान्त अंगों की प्राप्ति के छिए उसी निमित्त को 
“पृथ्वी-पृथ्वी”?! (कहकर) वार-बार मन में करते हुए कह्टे गयें के अनुसार तृतीय-ध्यान उत्पन्न 
होता है। उसका विचार मात्र ही प्रहाणाद्ञ है। धतुप्क-नय के द्वितीय ध्यान मे प्रीति आदि के 
समान तीन युक्त रहने बाछे अद्ग है । शोप कट्दे गये के अनुसार ही । 

इस प्रकार जो चतुप्कुनय में द्वितीय शैे, वह दो भागा में ब्रट्कर पत्चक-नय में द्वितीय 
और तृतीय हो जाता है और जो वहाँ तृतीय चतुर्थ है, वे चतुर्थ-पन्चम हो जाते है, प्रथम, प्रथम 


ही रहता है। 


सजनो के प्रमोढ के लिये लिसे गये विद्युद्धि मार्ग मे शमाधि-भावना के भाग में 
परथ्वीकसिण-निर्देश नामक चोंथा परिच्छेट समाप्त | 


पाँचवाँ परिच्छेद 
शेषकसिण-निर्देश 


आपू-कसिण 


अब, पृथ्वी-कसिण के पश्चात्‌ आप्‌ (5 जलू)-कसिण के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक कहां 
जाता है। जेसे प्रृथ्वीकसिण (की भावना की जाती है) वैसे ही आपू-कसिण की भी भावना करना 
चाहने वाले (भिक्षु) को सुख-पूर्वक बैठकर आप (जल) में निमित्त अहण करना चाहिये | “बनाये 
हुए या नहीं बनाये हुए” -- सबका विस्तार करना चाहिये और जेसे यहाँ, वेसे ही सर्च॑न्न। इसके 
पश्चात्‌ इतना भी न कहकर विशेषमात्र ही कहेंगे । 
यहाँ भी पूर्व (जन्मो) में आप-कसिण की भावना किये हुए पुण्यवान्‌ (भिक्लु) को नहीं 
बनाये गये जरू में भी--पोखरी, तालाब, रूवणीय' या समुद्र में निमित्त उत्पन्न होता है । चूल- 
सीच स्थविर के ससान । उस आयुप्मान को--लाभ-सत्कार छोढ़ “पुकान्त-वास कररूँगा?? 
(सोच) महातीर्थ' में नाव में बेठकर जम्बूद्वीप (८ भारतवर्ष) जाते समय बीच में सहासमुद्ध को 
देखते हुए, उसके समान कसिण-निमिनत्त उत्पन्न हुआ | 
पूर्व (जन्मों) से आपू-कसिण की भावना नहीं किये हुए को कसिण के चार दोषों को दूर 
करते हुए नीले, पीछे, इवेत रंग पाले में से किसी भी एक रंग के जलऊ को न लेकर, जो भूमि 
पर नहीं पहुँचा आकाश से ही छुछध वस्ध से अहण किया जरू अथवा दूसरा भी उसी प्रकार का 
स्घच्छ, निर्मेल (जल) हो, उसे पान्न या नदिया (> कुण्डिक) को बरावर भरकर विहार के एुकान्त 
स्थान में (जाकर) कहे गये के समान घिरे हुए स्थान से रखकर सुखपूर्वक येठे हुए रप्न का प्रत्य- 
घेक्षण नही करना चाहिये ओर न लक्षण को ही मनमें करना चाहिए। उसके आश्रित रंग की ऐी 
अधिकता के अनुसार प्रज्ञप्ति-्म मे चित्त को रखकर, अम्घु, जरू, चारि, सलिल («आप ) के 


हक 


नामों में से श्रकट नामके अनुसार ही “आप , आप ”की भावना करनी,चाहिए। 


उसके इस प्रकार भावना करते क्रमश. कहे गये के अनुसार दो निमित्त उत्पन्न होते है । 
किन्तु यहाँ उरगह-निमित्त* चंचल-सा जान पढ़ता है। यदि फेन, छुलछुलों से मिला हुआ 
जल होता है तो वैसा ही जान पठता ऐ और कसिण का दोप प्रगट होता है; किन्तु प्रति- 
भाग-निमित्त चंचरूता रहित जाकाश में रखे मणिमय ताड़ के पंखे के समान जौर मणिमय दर्प॑ण- 
मण्ठल के समान होकर जान पढ़ता हैं । घह् (मिक्षु) उसके जान पदने ही के साथ उपचार-प्यान 
भीर कट्दे गये के अनुसार ही चतुप्कपत्चक ध्यानो को पाता है । 


१, देखिये, पृष्ठ ११५ । 
२, समुद्र के लवण-मिश्चित जल से भरा हुआ जलाशय | 
३, पश्चिमोत्तर रुका का एक प्राचीन वन्दरगाए, चर्तगान्‌ मन्तोट | 
४. देखिये, पृष्ठ ११७। 
२० 
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तेज-कसिण 


तेज कसिण की भावना करना घहने जाटों (मिलु )यो ने! (८ तेजसूूभशि ) में 
निम्ित्त अहण करना चाहिए । ( पूर्व जन्मी मे ) भावना किये एुए पुण्यवान फो बिना बनाये हू 
(कसिण-सण्ठछ) मे निर्मित्त को ग्रहण करते समय चिराग न हो में, चरदे मे, पाय थो पदाने ये 
स्थान में या जंगरू में छगी हुई आग में--जहों कहीं भी जाग को एपट फो देग्से दुए मिमित 
उत्पन्न होता पट | चित्रगुप्त स्थविश फे समान । उस लायुप्सान यो घमम-द्चयण ये डिने छपोसिथ- 
गृह में प्रवेश करने पर चिराग की छा फो टेखते हुए पी निभित्त ठ पत्र छुआ । 

किन्तु, धन्य को ( कसिण-मण्ठल ) बनाना चाहिए। उसझे यनाने या या: विधान ई-+ 
गीली अच्छी लूकड़ियोकी फादकर घुसा, हुकद्ान्टुस्प्ा काने योग्य युद्ध के गीचेशा सादप मं 
जाकर वर्तन को पकाने के समान राशि फरके जाग छगासर घटाई, घमदें या फपदें में एक 
बालिइत चार अंगुल के बराबर का छेद फ्रना चाह्टिण । उसे सामने रगापर के गये के अनुसार 
ही बेठ, नीचे की ओर तृण, का. या ऊपर की आर पुभा, एपट यो मन मे ने स्थफर ग्रीघर में 
घनी छपट का निमित्त अह्रण करना चादिए । 


नीला है या पीछा ऐ--जादि प्रकार से रंग का प्रययवेक्षण नही झरना घाहिये । ऊष्णाय 
के जनुसार लक्षण को भी मन में नहीं छाना चाहिये। सपर्ण यो // निधय बरके मधिकता के 
अनुसार प्रज्षप्ति धर्म भें चित्त को रसकर-पावचक, कृ्णवर्मा ( 5 मष्फणप्तनि ), शावनेंद, 
हुताशन--आदि अप्नि के नामों में से प्रगट नाम के अनुसार एी “ति 
करनी घचाहिये। 


उसके इस प्रकार भाषना करते क्रमण कहे गये के अनुसार दो नि्मिश्त उच्पन्न होते 
हैं । उग्गह-निमित्त पट के हृट-टूटकर गिरने के समान होकर पान परता ५ । ( कसिण मण्ठछ ) 
नहीं बनाये हुए में ( निसित्त ) अहण करने वाले फो कसिण का दोप दीश पउसा है। जली ई 
लकड़ी का विचछा भाग ( ८ अछात-पण्ट ), कोयला, राय या घुआ जान पएता ह। प्रतिभाग 
निमित्त निश्चक आकाश मे रखे छाल कम्बल के टुकदे के समान, सुवर्णमय ताड़ के पंपे के ससान 
और सोने के खम्भे के समान जान पढ़ता ऐ । वह उसके जान पदने के ही साथ उपचार-व्यान भौर 
कहे गये के जनुसार छी चतुप्क-पत्चक ध्यानों को पाता रै । 


गनतेजा? ( झए्ट घर ) भाषना 


वायु-कसिण 


वायु-कसिण की भावना करने वाले ( भिष्ठु ) को धायु मे निमित्त अह्ण करना चाहिये । 
वह भी देखने या स्पर्श करने के द्वारा । जहऊ॒था से यह कहा गया है-.''घायु-कसिण का शम्यास 
करते हुए चायु से निमित्त महण करता है। हिलते-ढोलते हुए ऊपर के सिरे को उपलक्ष्य फरके 
देखता है। हिलते-डोलते हुए वाँस के सिरे को, पेढ़ के सिरे को या केश के सिरे को उपलक्ष्य करके 
देखता है अथवा शरीर पर स्पर्श किये हुए को उपलक्ष्य करके देखता है।” है 

इसलिये एक बराबर सिरों वाले घने पत्तों से युक्त सढ़े ऊब, बाँस, पेड़ को या चार अंगुल 
के घने केश वाले व्यक्ति के सिर को वायु से ग्रह्मर पाते हुए देखकर--थयह घायु इस जगह 
भद्दार कर रही है? (ऐसे ) स्टृति रख कर, या जो घायु खिद़की से या भीत के छेद से प्रयेश कर 
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उसके शरीर को प्रहार करती हे, वहाँ स्घति रख कर--वात, मारुत, अनिर थआाढ़ि वायु के नामों 
में से. प्रगट नाम के अनुसार ही “बात-वात्” ( कह कर ) भावना करनी चाहिये । 

यहाँ उग्गह-निमित्त चूलह्हे से उत्ताने के समय खीर की गोलाकार भाप के समान 
जान पडता है | प्रतिभाग-निमित्त स्थिर और निश्चक होता है। शेष कट्दटे गये के अनुसार ही 
जानना चाहिये । 


नील-कसिण 

उसके पश्चातू--नीरू-कसिण का अभ्यास करते हुए नीले (रंग) में निमित्त ग्रहण करता 
हे--फूलछ,वस््र या (नीले रंग की) धातु से ।” (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए 
पुण्यवान्‌ को उस प्रकार के फूल के पीधे, पूजा करने के स्थान में फेले हुए फूल या नीले वख्र, मणि 
में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता हे । 

दूसरे को नीछा कमर, गिरि कर्णिक' आदि फूलों को लेकर जिस प्रकार (उसका) केसर या 
डंठलऊ नहीं दीख पछें, उस प्रकार फूछ की डलरी (चट्टोटक) या पिटरे के पिधान को पत्तोंसे चराबर 
भर कर फैलाना चाहिये | नीले रंग के वस्त्र से गठरी बॉघकर भरना चाहिये। या उसके मुख के 
घेरे पर ढोलक के छाये हुए तकू के समान बाँधना चाहिये। कॉसे के समाच नीली, पछाश के समान 
नीली या अंजन के समान नीली किसी धातु से ए्थ्वीक्तसिण मे कहे गये के अनुसार ही उठाकर 
ले जाने योग्य अथवा भीत पर ही कसिण-मण्डल को बनाकर दूसरे रंग से अछूग कर देना चाहिये, 
उसके पश्चात्‌ एथ्व्री-कसिण में कहे गये के अनुसार “नीला-नीका? ( कह कर ) सन में करना 
चाहिये । 

यहाँ उरगह-निमित्त में कसिण का दोप दिखाई देता है। केसर, डंठछ, पत्ते के वीच के 
छेद आदि जान पढ़ते है। प्रतिभाग-निमित्त कसिण-मण्डल से छूटकर आकाइार्मे मणिमय ताड़ के 
प॑खे के समान जान पढता है । शेप कहे गये के अनुस/र ही जानना चाहिये । 


पीत-कसिण 


पीत-कसिण में भी यही नियम छहै। यह कहा गया है---/पीत-कसिण का अभ्यास करते 
हुए पीछे में निमित्त ग्रहण करता हैं--फूछ, वस्त्र या (पीले रंग की) धातु में ।” इसलिये यहाँ भी 
पूर्व जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्पवान्‌ को उस प्रकार के फूल के पौधे, (पूजा करने के स्थान में) 
फैले हुए. फूछ, पीछे बस्तर या धातुओं मे से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता ऐ--- 
चित्रग़ुप्त स्थविर के समान। उस आयुप्मान्‌ के चित्तल-पर्वेत मे पतद्व' के फूलों से पूजा 
किये हुए जासन को देखते हुए, देखने के साथ ही आसन के बरावर निमित्त उत्पन्न हुआ | 

दूसरे को करणिकार के फूछ आादि से, पीले घच्च से या धानु से नील-कसिण में फह्ठे गये के 
अनुसार दी कमसिण (-सण्डल) वनाकर “पीला, पीछा”? (कह कर) मनमे करना घाशिये। 


लोहित-कसिण 


छोट्टित-कसिण में भी यही नियम है। यह का गया एै--छो द्वित-कसिण का लम्यास 





2, नीले रग का पुण्प विशेष । 
२, पीछे रग का पुष्प चिशेष । 
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च्े, छाल | र्म धातु तक ह दर 

करते हुए छाल रंग वाले मे निममित्त ग्रहण करता ह--फूल, घस्त्र या (छाल) रंग की धातु में । हम 

सलिये यहाँ भी पूर्त जन्म में प्रार्थना किये हुए पुण्यवान्‌ को उस श्रकार के बन्उुमीयक (>अर- 

पौधों के स्थान में) फैले हुए फूलों, छाल रंग के धर्म, मणि या धातु्गों 
हुल) जादि के पोधों, (पूजा करने के स्थान में) फेले हु १ फूलों, से 

में से किसी एक को देखकर ही निमित्त उत्पन्न होता हैं । हु रा 

फ बक (+भदहछो), छाछ कोरण्डक पूर्तो, छात्द रंग के 

दूसरे को जयसुमन, बन्ठुज्ञीवक (भदहुझ), छाल ढक छाद्ि पूल्टों, गत सम 
बख्र, या धातुओं से से नील कसिण में क्दे गये के क्षनुसार दी कसिण (-मण्टर) को बनाकर 
है टिये के. अं 
“लोहित, लोद्वित'” (कह्ट कर) मन से करना चादिये। शोष वबंसा ही । 


अवदात-कमिण 


जवठात-कसिण में भी “जवदात (८ इवेत) कसिण का अम्यास करते हुए वेतन में निमित्त 
अहण करता हुँ---फूछ, घख्र या (उद्ेत) रण की धातु में ।” इस वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना 
किये हुए पुण्यवान्‌ को उस ग्रकार के फ़छ के पाधे, जूडी, चमेली आदि के फडे हृण फूड, झ्सद 
जौर पद्म की ढेर, इवेत-बख्र या धातुओं में से किसी एक को देसफर ही निमिन्न उन्पन्न छोता 
है। शीक्षा, चाँदी और चन्द्र-मण्डल मे भी उत्पन्न होता ही है 

दूसरे को कह्दे गय्रे प्रकार से इवेत-पुष्पों से, उ्येत बस्तर से या (डचेत-) घानू से नीझ-कसिण 
में कहे गये के अनुसार ही कसिण (-मण्ढल) की बनाकर ' 'अबदात, अवदात ! (ऊद्शर) सन में 
करना चाहिये । शेप बेसा ही । 


आलोक-कसिण 


आलोक-कसिण में “आलोक-फसिण का क्षम्थास करते €ए जालोक (हप्रकाध) में निमित्त 
ग्रहण करता है--भीत के छेद में या झरोखे में (इस) वाक्य से पूर्व जन्म में प्रार्थना क्‍्ये हुए 
इण्यवान्‌ को भीत के छेद आड़ि किसी एक से सूर्य्य का प्रकाश या चन्ट का प्रजा प्रवेश कर 
भीत या भूमि पर गोलाकार होता है जयवा घने पत्तोवाले पेड़ की शाखाजी के बीच से या घनी 
घाखाओं से बने सण्डप के बीच से निकल फर 
निमित्त उत्पन्न होता है । 


दूसरे को भी उसी कहे गये श्रकार के प्रकाण-मण्दर को “ 
आलोक, जालोक” ( कह कर ) भावना करनी चाहिये । चैसा नहीं कर सकते वाले ( भिल्ठ ) 
को घढे में चिराग ललाकर उसके मुँह को बन्द्र करके घड़े में छेद कर भीत की मोर करके रखना 
चाहिये, उस छेठ से चिराग का प्रकाद निऊछ कर भीत पर गोलाकार बनठा है, तब उसे 
“आलोक, भालोक”? ( कह कर 2 भावना करनी चाहिये | यह जब चिरस्थायी होता है । 

यहाँ उग्गह-निमित्त सीत या 


भूमि पर बनी हुईं योलाई के समान ही होता है। 
प्रतिभाग-निमित्त घने, स्वच्छ प्रकाश-पुज्ञ के समान। शेप वसा ही । 


परिच्छिन्नाकाश-फतिण 


परिच्छिन्नाकाश-कसिण में सी “आकाश-कसिण का अ्षश्यास करते हुए आकाश में निमित्त 
भद्दण करता है--भीत के छेद में, ताड़ के छेद में या झरोखे में ।? (इस) धाक्य से पूर्व जन्म में 


भूमि पर ही भोलाकार चनता है, उसे देखकर ही 


अवभास, अवधरभमास” या 
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प्रार्थना किये हुए पुण्यचान्‌ को भीत के छेद्‌ आदि में से किसी एक को देख कर ह्वी निभित्त उत्पन्न 
होता है। 

दूसरे को भली प्रकार से छाये हुए मण्डप में या चमड़े, चटाई आदि में से किसी एक में 
एक बालिशत चार अंगुछ फा छेद करके या उसी भीत के छेद आदि को “आकाश, आकाश” 
( कह कर ) भावना करनी चाहिये | 

यहाँ उरगह-निमित्त भीत में बने हुए छेद के समान ही होता है। वष्ट बढ़ाने पर भी नहीं 
बढ़ता है । प्रतिभाग-निमित्त आकाश-सण्डल ही होकर जान पढता है और बढ़ाने पर भी बढता है । 
दोेप पृथ्वी-कसिण में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये। 


प्रकीर्णक-कथा 


इति फसिनानि दसवलो दस यानि अवोच सब्वधस्मदसो | 

रूपावचरस्हि चतुक्रपश्चकज्ानहेतूनि ॥ 

एवं तानि च तेसडच भावानानयमिमं विदित्वान । 

तेस्वेव अय॑ मिययो पकिण्णककथापि विष्झेय्या ॥ 

[ इस अकार सर्व-धसंदर्शी, दशवरू! ( भगवान्‌ बुद्ध ) ने रूपावचर में चतुप्क्‌ू और पन्‍्चक 
ध्यानों के हेतु जिन दुस-कसिणों को कहा, उनको और उनकी भावना के इस ढंग को ऐसे जानकर, 
उन्हीं में यह और भी प्रकीर्णक-कथा जाननी चाहिये । ] 


इनमें प्रथ्वी-कसिण से “एक भी होकर बहुत होता है?" आदि का होना, आकाश या 
जल में पृथ्वी वनाकर पेदुल चलना, खड़ा होना, बैठना आदि करना और परित्न अप्रसाण के रूप में 
अभिभायतन की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं । 

जापू-कसिण से पृथ्वी में हूवना, उतिराना, पानी की धर्षा करना, नदी, समुद्र भादि को 
बनाना, पृथ्वी, प्त्त, प्रासाद आदि को हिलाना आदि ऐसे कार्य सिद्ध होते है । 

तेज-कसिण से घुँआना, प्रज्वलित होना, अंगार की वर्षा करना, भाग से आग फो घुसा 
देना, जिसे ही धह चाहे उसे जलाने की सामथ्य, दिव्य-चक्षु से रूप को देखने के लिये प्रकाश 
करना, परिनिर्वाण के समय अप्ि से शरीर को जलाना भादि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं । 

चायु-कसिण से घायु की चाल से जाना, जाँघी उत्पन्न करना भादि ऐसे कार्य 
सिद्ध दोते हैं । 

नील-कसिण से नीले रंग के रूप को बनाना, अन्धकार करना, सुचर्ण और दुर्घर्ण के झनु- 
सार जभिभायतन तथा शुभ-विमोक्ष' की प्राप्ति आदि ऐसे कार्य सिद्ध ऐोते हैं । 

पीत-कसिण से पीछे रंग के रूप को बनाना, 'सुवर्ण ऐसा निस्सन्देद् करना, फटे गये 
के अनुसार ही अभिभायतन भीर शुस-पिसोक्ष की प्राप्ति भादि ऐसे कार्य सिद्ध होते ६ । 

१, देखिये पृष्ठ २। 

२, दीध नि० १, २ | 

३. देखिये दीध नि० २, ३ । 

४. देखिये दीघ नि० २, रे । 


१०८] ' चिश॒ुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ५ 


लोहित-कसिण से छाछ रंग के रूप को बनाना, कहे गये के अनुसार ही अभिभायतन 
और शुम-घिमोक्ष की प्राप्ति भादि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं । 

अवदात-कसिण से इवेत रग के रूप को बनाना, स्व्थान-छद् को दूर करना, अन्धकार को 
नाश करना और दिव्य चक्षु से रूप को देखने के लिये प्रकाश करना जादि ऐसे कार्य सिद्ध होते हैं। 


मालोक-कसिण से प्रभा सहित रूप को बनाना, स्त्थान-छऋद्ध को दूर करना, अन्धकार को 
नाश करना, दिव्य चछ्ु से रूप को देखने के छिये प्रकाश करना आदि ऐसे कार्य सिद्ध 
होते हैं । 

आकाश-कसिण से ढेके हुओं को उधाढ देना, पृथ्वी, पर्वत आाठि मे भी आकाश बनाकर 
ईर्य्यापथ करना, भीत के इस पार से उस पार बिना स्पर्श किये हुए जाना जाठि ऐसे कार्य 
सिद्ध होते हैं । 

सभी (कसिणों से) “ऊपर, नीचे, तिरछे, अकेछा अप्रसाण को” इस प्रकार कह्टे गये सेंद 
को प्राप्त करते है। यह कहा गया हे---/एक (मभिक्ष) एथ्वी-कसिण को ऊपर, नीचे, तिरछे, अकेला 
अग्रमाण जानता है” 

इसमें, ऊपर कहते हैं ऊपर आकाश-तलू की ओर को । नीचे कहते हैं नीचे भूमि-तऊू की 

ओर को । तिरछे कहते हैं खेत के घेरे के समान चारों जोर से अछूग हुए को। कोई 
ऊपर को ही कलिण को बढ़ाता है, कोई नीचे, कोई चारों जोर। अथवा दिव्य चक्षु से रूप को 
देखने की इच्छा वाले के प्रकाश (को बढ़ाने के) समान उन-उन कारणों से ऐसे फैछात्ता है। उसी 
से कहा गग्रा है--ऊपर, नीचे, तिरछे !” अकेला, यह (शब्द) दूसरे के अभाव से एक को प्रगट 
करने के लिए कहा गया है। जैसे जल में पेंठे हुए को सारी दिशाओं में जल होता है, अन्य कुछ 
नहीं, ऐसे ही एथ्वी-कसिण की भावना करनेवाले को प्ृथ्वी-कसिण ही होता है, उसे अन्य कसिण- 
भेद नहीं होते हैं । ऐसे ही सब में जानना चाहिये। अप्रमाण, यह उसके ज-सीमित स्फरण (-्याप्त 
करना) के अनुसार कहा गया है, क्योंकि उसे चित्त से स्फरण करते हुए सम्पूर्ण को है स्फरण 
करता है। यह इसका आरम्भ जौर यह मध्य है--ऐसे प्रमाण नहीं अहण करता है। 

“और जो सच्च कर्म के आवरण से युक्त हैं, पछेश के जाचरण से युक्त हैं या विषाक के 
आवरण से युक्त हैं, श्रद्धा, उन्द से रहित और दुष्ण्क्ञ हैं, वे कुशल धर्म सें सम्मत्त और नियाम 


को प्राप्त करने के लिये अ-समर्थ हैं !** इस प्रकार कहे गये (व्यक्तियों) में से एक को भी किसी 
कसिण में साचना नहीं पूर्ण होती है । 


आनन्तरिय* कर्मो से युक्त (व्यक्तियो 


) को कम के आवरण से युक्त कहते है। क्‍्लेश 
के आचरण से युक्त, नियत-मिथ्या-दृष्टि', रे 


उभतो-व्यल्जक (<ख्री-पुरुप दोनों लिल्नों से थुक्ते) और 

१, मज्किम नि० और अगुत्तर नि० | 

« विभद्ध पालि। 

हे आनन्तरिय कर्म पॉच है--(१) माता का वध (२) पिता का वध (३) अईन्त का वध 
(४) तथागत के शरीर से रुघिर गिराना (५) सघ मे फूट डालना | 


४. अद्देदुकवाद, अक्रियवाद और नास्तिकवाद--जो यह तीन बुरी धारणाये हैं, उन्हें नियत- 
मिथ्या-हृष्टि कहते हैं। ? 





पं 


) 


परिच्छेद्‌ ५ ] दशेषकसिण-निर्देश [ १५९ 


पण्डक (>नपुंसक, हिजडा) (कहे जाते है) | अहेतुक' और द्वि-हेतुक' प्रतिसन्चि वाले चिपाक के 
आचरण से युक्त होते हैं | बुद्ध जादि में विश्वास नही करने बाले को श्रद्धा रहित कहते हैं । 
अश््रतिकूल प्रतिपदा (>मार्ग) में छठ्द न करना छन्द-रहित होना है । लौकिक जौर लोकोत्तर 
सम्पक्‌ दृष्टि से रहित दुष्प्रक्ष होता है। कुशल धर्मों में सम्मत और नियाम को प्राप्त करने 
के लिये असमर्थ है, का अर्थ है--कुशल धर्मों में नियाम और सम्मत्त नामक आर्य-मार्ग को प्राप्त 
करने के लिए अ-समर्थ हैं ओर केवकछ कसिण में ही नही, दूसरे कर्मस्थानों में भरी इनको एक 
की भी भावना सिद्ध नही होती है; इसलिये विपाक के आवरण को दूर से ही त्याग कर सद्धर्म 
के श्रवण और सत्पुरुष के आश्रय आदि से श्रद्धा, छन्‍द और प्रज्ञा को बढ़ा कर कर्मस्थान के अनु 
योग मे ऊरूगना चाहिये । 


सजनेके प्रमोद के लिये लिखे गये विश्युद्धिमार्ग मे समाधि-भावना के भाग 
मे शेषकसिण निर्देश नामक पॉचवों परिच्छेद समाप्त | 





जा - पश्च्योनि मे उत्पन्न तथा मनुप्यो मे जन्म के गैंगे आदि जो कुधल-विपाक-अहेन॒क-प्रति 
न सन्धि से उत्पन्न होते ९, उन्हें अहेतुऊ प्रतिसन्धि वाला कहते € | 
॥॒ २, शान-रद्दित प्रतिसन्धि से उत्पन्न मनुप उिनदेनुफ प्रटिसन्दि वाले वरे जाते || हैए और 
प्रतिसन्धि की जानकारी के हिये देगिये प्र्ट ५ । 


छठाँ परिच्छेद 
अशुभ-कर्मस्थान-निर्देश 


कसिण के अनन्तर कहे गये '--( १ ) ऊर्ध्यमातक (२) विनीछक (३) विधुर्वक 
(४ ) विच्छिद्रक (५) घिवसायितक ( ६ ) पिक्षित्क (०७ ) दतविक्षिप्फत (८) लोहितक 
( ९ ) पुछवक ( १० ) अस्थिक--( इन ) दस अचेतन कं रकआाओ 22000 अष्यु्मों 
में, वायु से भरी हुईं भाथी (-भस्त्रा ) के समान मरने फ्े _परचात कम! डर प्र सूजन 
(>शोथ-फुलाब ) से फूले हुए होने के कारण ऊर्ध्यमात कह्टते ६ । उर्ध्यमात्त एं । कर्पयमाचक है ! 
अथघा प्रतिकूल (>घृणित ) होने से कुत्सित (>निन्दित ) ऊध्यमातक ५ । उस प्रकार के 
( फूले हुए ) झत-शरीर का यह नाम है । [ ॥॒ 

( इवेत छाल रंगों से ) मिला हुआ चर्ण विनीछ कहा जाता ह । पिनील (>विश्ञेप पाले 
मिश्नित नीक ) हो विनीरूक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्मित विनील--बविनीलफ हैं । 
अधिक मांस घाले स्थानों भे छा रग, पीब एफत्र हुए स्थानों मे इबेत रंग और अधिकांश नीले 
रंग के नीछे स्थान में नीले-चस्र को भोढ़े हुए होने के समान झत-शर्रार का यह नाम | 

फूदे हुए स्थानों पर बहती हुईं पीव ( का नास ) घिपुष्य है । विपुब्च वी चिपु्य्क है । 
अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विपुव्ब--विपुव्यक है । उस प्रकार के (पीय चहते हुए) स्त- 
शरीर का यद्ट नाम है। 

कटने से दो भागों में अलूग हो गया हुआ विच्खिद्ग कहा जाता है । चिच्टिठ्ठ ही विच्छिद्रक है। 

अथचा प्रतिकूल होने से कुत्सिक विच्छिद्र -विच्छिड़क हु । बीच में छिद्रि हुए मतबन्दरीर का 
यह नाम है। 

यहाँ और वहाँ नाना प्रकार से कुत्तेसियार (-गीदड़) आदि से साथा गया, सिक्खायित 
(कहा जाता ) है। विक्सायित ही विक्सायितक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विमखायित 
“विक्खायितक है। उस प्रकार के (खाये गये) झूत-न्यारीर का यह नाम है | 

विविध प्रकार से (कुत्ते-सियारो द्वारा) फेंका हुआ चिक्षिप्त (कहा जाता) है | विक्षिप्त ही 
विक्षिप्तक है। अथवा प्रतिकूल होने से कुत्सित विक्षिप्त--विश्षिप्तक है । दूसरे स्थान पर हाथ है, 
दूसरे स्थान पर पैर, दूसरे स्थान पर सिर-ऐसे उन-उच स्थानों पर फके गये सुत-शरीर का 
यह नाम हे ) 

(हथियार आदि से) मारा और पहले के समान ही इधर-उधर फेंका गया हतविक्षिप्तक 


है। कौवे के पैर के आकार से अद्ञ-्प्रत्यज्ञों पर हथियार से मार कर, कहे गये के समान इधर-उधर 
फेंके हुए रत-शरीर का यद्द नाम है । 


छोहू (+ रक्त) को छींटवा, फैछातः है और इवर-उधर बहाता है, इसलिये लोहितक 
कह जाता है। बह्दे हुए लोहू से सने झत-शरीर का यह नाम है। 


२, देखिये पृष्ठ १०२ 





परिच्छेद ६ ] अशुभ-कमेस्थान-निर्देश [ १६१ 


पुछुवा कीड़े कहे जाते हैं । पुल॒धो को ( यह ) फैछाता है, इसलिये पुछुचक कहा जाता 
है। कीड़ो से भरे हुए रूत-शरीर का यह नाम है । 
अस्थि (हड्डी ) ही अस्थिक है । अथवा प्रतिकूल होने से कृत्सित अस्थि--अस्थिक है । 
हड्डियों के समूह का सी, एक छोटी-सी हड्डी का सी--यह नाम है। 
.. इन ऊध्व॑मातक णादि के सहारे उत्पन्न हुए निमित्तो के भी, निमित्ती मे प्राप्त ध्यानों के 
भी--ये ही नाम हैं । 


ऊध्येमातक अशुभ-निमित्त 


फूले हुए शरीर में ऊध्वेसातक-निमित्त को उत्पन्त करके ऊर्ध्वमातक नामक ध्यान की 
भावना करने की इच्छा वाले योगी को प्रथ्वी-कसिण में कहे गये के अज्लुसार ही उक्त प्रकार के 
आचार्य के पास जाकर कर्मस्थान को सीखना चाहिये। उसे (भी ) इसके लिये कर्समस्थान को 
कहते हुए--( १ ) अशुभ-निमित्त के लिए जाने का ढंग ( २) चारों ओर निमित्तो को भली-माँति 
देखना ( ३६ ) ग्यारह प्रकार से निमित्त को अहण करना (४) गये ओर आये हुए सार्ग का 
प्रत्यवेक्षण करना--ऐसे अर्पणा के चिधान तक सब कहना चाहिये। उस ( योगी ) को भी भली 
प्रकार सीखकर पहले उक्त प्रकार के शयनासन में जाकर ऊध्यंमातक-निममित्त को खोजते हुए 
विहरना चाहिये । 
और ऐसे विहरते हुए “अमुक गॉघ से, जंगल मे, सार्ग मे, पर्वत के नीचे, पेड के नं'्वे, 
या इमशान में ऊध्व॑मातक शरीर फेंका गया है?” ( ऐसे ) कहते हुए लोगो की बात सुनफर भी 
डसी क्षण बिना घाट के (भरी हुई नदी जादि मे) कूदते हुए के समान नहीं जाना चाहिये। 
फ्यो ९ यह अछुस हिंसक जन्‍्तुओं से भी घिरा होता है, अ-मनुष्यों से भी घिरा होता है, घहों 
इसके जीवन का अन्तराय (-विध्त) हो सकता है। या जाने का मार्ग (जहाँ) गाँव से, नहाने के 
घाट से, अथवा खेत के किनारे-किनारे होता है, वहाँ चिपभाग रूप दिखाई देता ऐ। या वही 
शरीर विपसाग होता है, क्योंकि पुरुष के छिये स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर 
विपभाग है। यह तत्कारू का मरा हुआ शुभ के तौर पर भी जान पढता हैं। उससे इस (योगी) 
के ब्रह्मचर्य (-सिशक्षु-जीचन) का भी अन्तराय हो सकता है। यदि “यह मेरे जैसे (योगी) के लिये 
कठिन नहीं है?” (ऐसे) अपने लिये विचारता है, तो इस प्रकार विचारने घाले योगी को जाना 
पाहिये ओर जाते हुए संघ के स्थविर या दूसरे प्रसिद्ध भिछ्ठु से कहकर जाना चाहिये । 
क्प्रों ? यदि इमशान से अ-मजुष्य, सिंह, वाघ आदि के रूप, शब्द आदि के अनिष्ट आल- 
म्बन से अभिभूत होकर उसके अम्म प्रत्यज्ञ दुसते है, साया हुआ पेट में नहीं रुकफता था दूसरा कोई 
रोग हो जाता ऐै, तब वष्ट विहार में उसके पान्र-चीवर सम्हालेगा। तरुण-भिल्लु या श्ामणेरों को 
भेजकर उस भिछु की सेवा करायेगा। 
और भी, 'इमशान निराशक्ष स्थान एै? (ऐसा) मानते हुए चोरी किये टुण भी घोर चारों 
ओर से जाकर एकन्न ऐोते ६ । ये मनुष्यों हारा पीछा क्‍्ये याते हुए भिक्षु के पास सामान को 
फंफफर भाग जाते हैँ । सलुप्य “साल के पास चोर को देखते हैं”! (कट्ठ) भिक्ठु को पफट्कर पीशित 
फरते है । तव यह “इसे मत पीद्ित करो, यद्द मुझे जट्टकर इस वास से गया भा!” (का) उन 
मनुष्यों फो समझा कर उसे बचायेगा--यह कश्टफर जाने में गुण / । 
इसठिये उस प्रकार के सिक्ठु फो घह्कर अशुभ-निमिकत्त छो देगने के लिये उरहद शमि- 
२१ 
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छापा से, जैसे राजा अभिषेक होने के स्थान को, यजमान (+# वढ़ा-र गा) पलडारिय को, | 
निर्धन ख़ताना गादकर रे ट॒ए स्थान वो प्रीतित्सामनस्थ के खाथ पासा ४, हस ही ध्रीनि- 
सौमनम्ब उत्पन्न करके अद्वकवाओं में कटे गये बियान से जाना चाहिये । े 

थरह कहा गया दे-- ऊर्ममानर अश्ुन-निर्मित्त फो अषण फरनेयारा भरें, द्विना झिसों 
दूसरे के साथ, डप्स्थित स्मृति से, पिना भूले हुए, इन्द्रिवा यो भीवर सा टए, घाषटर नी गये 
हुए चित्त से, गये और जाये हुए मार्ग का प्रस्यवेक्षण उरते एुए जाना ।। जिस प्रदेश म्‌ कपर 
मातर-अशुभ-निमित्त फेंका हु रहता ९, उस प्रदेश मे प बर, दीसर के धर (रग्मीफ), पद, 
गाछ या छता को निसिच्ध के साथ देखना हे । (उन्हें) आन नपस परता है । निर्मित के खाथ देस्प- 
कर, आालम्बन करते ऊबमातस्-अग्नुम-निमित्त यो स्वभाव के अनुसार भाटीमोंमि देखा ए, घर्म 
से भी, लिए से भी, चनावट से भी, दिशा से भी, अपराश (जूथान) से भी, परिष्टेद से भी, 
जोद से, छेद से, नीची जगह से, ऊँची तगद से, चारो और से | 4४ उस निमिच को भरी अफार 
ग्रहण करता है, भली-भोँति देखता हद. भरछी प्रजार से ध्यवस्थिस दरता 72 । 

चदह् उस निमित्त को भली प्रसार से अद्वण करके ..,«-करेटा, पिना हिर्सी दूसरे के साथ, 
उपस्थित स्छूति से ब्रिना भूले हए चित्त से, गये जार आये हुए सार्ग या प्रापव्रे'्षण करते ए्ए 
जाता है। वह चंक्रमण करते हुण भी उस (अशुभ) को मन भे फरते श॒ए ही चेंद्रमण करता हैं 
बैठे हुए भी उसे दी मन में करते हुए यठता दे । 
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चारों ओर निमित्तों को देसने का क्या प्रयोजन ४९ क्‍या ज्ानृर्शम्प (गुण) £ ? चारों जोर 
निमित्ता को देखना अ समोद्द के लिये है, (डगगह निमित्त के उपर शोनेपर) अन्संमोद्द उ'पन्‍न होना 
इसका शुण है। ग्यारह प्रज्ञार से निमित्त को अद्ृण करने का य्या प्रयोजन ५ ? क्‍या आनू शैगय 
हैं? ग्यारह प्रज़ार से निमित्त को अहण करना ( कद्युन-ज,छम्बन में दिन जो ) बॉयनेरे लिये है, 
(उसमें) चित्त को बाँयना इसका शुण हैं। गये और जाये हुए मार्ग का प्रयवेक्षण प्रिस छिपे है ? 
(उसका) क्ष्या शुण है ! गये और आये हुए सार्ग का प्रत्यवेश्षण ( कमंस्थान की ) घीधि को भछी 
भाँति प्रतिपादन (करने के टिये ईं, ( कर्मस्थान की ) वीथि का भलीन्‍माँति अतिपादन करना 
इसका गुण है | 
+.. तह आानृभस्थ देसने बाला, रतनर्सज्ञी (रुनप्रे समान समझने चाला) होयर (डसका) 
गोरव जोर (उसे) प्यार करते हुए, उस आलम्बन से चित्त को याँवता है 'अयइप में इस प्रतिपदा 
(मार्ग) से जरा-मरण से छुटकारा पा जाऊँगा )! वह कामो से रहित... .. प्रथम ध्यान को प्राप्त 
होकर विहरता है। उसको रूपावचर का प्रथम ध्यान, द्विव्य-बिहार मार भावनासय पुण्य-क्रिया 
चस्तु' आ्राप्त होती है ।? 
इसलिये जो चित्त मे सवेग उत्पन्न करने के लिये मृत-जर्सर को देखने जाता है, थह 
चण्टी बजाकर (मिश्षु) गण को एुकन्न करके भी जाये, फ़िन्तु क्रमस्थान को प्रधान करके जामे बाके 
को अकेला, बिना दूसरे के साथ, मूल-कर्मस्थानों को न त्याग, उसे मन मे कम्ते हुए हो, इमशान 
में छुचा जादि के चिन्न को दूर करने के लिए ढण्ढा या लाटी को लेकर (मूल्यम॑स्थान को) भरी 





4 उुष्य-क्रिया-चस्त तीन ६--(१) दानमप्र पुण्य-तिया-वस्लु (२) भील्मय पृप्य-क्या-वलु 
(३) भावनामब-पुष्प-क्िया वस्‍्तु--दीघ नि० ३,१० | हु 
३. मूल-कर्मस्थान कहते इ-स्वमाव से ही समय-समय पर ते 
हु र किये जाते हुए बुद्धानुस्मत्ति आदि 
सब स्थान वाले (>सब्बत्यक) कर्मस्थानों को | जप गज 
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भाँति स्मरण किये रखने से स्वृति को न श्ुलाकर और मन के साथ छ* इन्द्रियों को भीतर (मुल- 
कर्म स्थान सें) ही गया हुआ करते, बाहर नहीं गये हुणु समन से होकर जाना चाहिये। 


विहार से निकलते हुए ही “अम्ुुक दिशा में, अमुक द्वार से निकलता हूँ” (ऐसे) द्वार को 
ठीक-ठीक देखना चाहिये । उसके पश्चात्‌ जिस सार्ग से जाता है, उस सार्य का विचार करना 
चाहिये | “यह सार्ग पूर्व-दिशा की ओर जाता है. पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा की जोर अथवा 
विदिशा (८उपदिदा) की ओर, इस स्थान पर बार्यें से जाता है, इस स्थान पर दाहिने से। इस स्थान 
पर दीमक, पेड, गाछ, छता है ।” ऐसे जाने के सागं को ठीक-ठीक विचारते हुए निमित्त के स्थान पर 
जाना चाहिये, किन्तु उल्टी हवा नहीं; क्योंकि (सम्भधत्तः) उल्टी-हवा जाने वाले (सिश्लु)के, सुर्दे की 
दुर्गन्धि नाक में घुसकर मस्तिप्क को चंचक कर ढे, भोजन को घमन करा छे, या ऐसे गन्दगी के 
स्थान पर जाया हूँ” ऐसा पछतावा भी उत्पन्न करे । इसलिये उल्टी हवा को छोड कर सीधी-हवा 
>अनुवात) जाना चाहिये। यदि सीधी-हवा घाले मार्ग से नहीं जाया जा सकता, बीच में पहाड़, 
प्रपात, पत्थर, घेरा, कॉटो वाला स्थान, जछ या कीचड हो, तो चीघर के कोने से नाक को बन्द 
करके जाना चाहिये | यह इसके जाने का ढंग है। 


इस प्रकार से जाने वाले को पहले अश्ञुभ-निमित्त का अचलोकन नहीं करना चाहिये, 
दिशा का विचार करना चाहिये, क्योकि एक दिशा में खडे हुए ( मिछ्ठ ) को आलम्बन स्पष्ट 
होकर नहीं जान पढता है और चित्त भी ( भावना- ) कर्स के योग्य नहीं होता है, इसलिये उसे 
छोड़कर जहाँ खडा होने पर जालूम्बन स्पष्ट होकर जान पढ़ता है और चित्त भी ( भाषना- ) कर्म 
के योग्य होता है, घहाोँ खड़ा होना चाहिये। उल्दी और सीधी हवा को त्याग देना चाहिये; 
क्योंकि उल्टी हवा मे खडे हुए ( भिष्ठ॒) का चित्त मुर्दे की दुर्गन्धि से ऊब कर इधर-उधर दौढ़ता 
है और सीधी-हवा में खड़े हुए ( सिक्ठु ) का-- यदि उस सुर्दे पर रहने वाले क-सनुष्य होते हैं, 
तो वे क्रुद होकर अनर्थ करते हैं, इसलिये थोढ़ा-सा हटकर बहुत सीधी हवा में नहीं सदा 
होना चाहिये । 
ऐसे खड़ा होने घाछे को भी न बहुत दूर, न बहुत समीप, न पर के पास कौर न सिर के 
पास खडा होना चाहिये, क्‍योंकि बहुत दूर खडढा होने वाछे को घालम्पन स्पष्ट नहीं होता है, 
अत्यन्त पास से सय उत्पन्न होता है, पेर के पास या सिर के पास खढा होने वाले को सम्पूर्ण 
अशुभ ( -निमित्त ) वरावर नहीं दिखाई देता है, इसलिये न बहुत दूर आर न बहुत समीप से 
अघलोकन करने के छिये योग्य स्थान पर शरीर के बिचले भाग भे खा होना चादिये। इस प्रफार 
खढ़ा होने घाछे को--उस प्रदेश मे पत्थर... ...या छता को निमित्त के साथ ठेखता है” ऐसे 
फट्दे गये चारो ओर निमित्तों को सली भोंति देखना चाहिये। ( उन्हें ) भलीमौंति देगपने का यह 
विधान छे---यदि उस निमित्त के चारो ओर देखने से पत्थर होता है, तो वह यह पत्थर उँतचा 
या नीचा है, छोटा या यहा है, तांबे के रंग का हैं या काऊा ऐ, जवबा इसपेत है। रुम्या ऐं, या 
गोल शै!--ऐसे भली प्रकार देखना चाहिये। उसके पश्चात्‌ 'डस स्थान पर यह परथर ऐ यह 
अशुभ-निमित्त ऐ ; बह जशुभ-निमित्त आर यटट पत्थर ह--( ऐसे ) विचारना चाहिये । यदि 
दीमक ऐता है, तो वह भी 'उऊँचा ऐ या नीचा, छोटा £ै था बढ़ा, तांबे फे रंग का दे या फालछा 
भयवा इयेत, छम्पा एँ या गोल'--ऐसे विचारना चाहिये । सत्पश्चात्‌ इस स्थान पर दीमझ ऐ और 
अशुभ निमित्त है--पऐसे पिचारना चाहिये । यदि पेद ऐता ऐ, सो घष्ट भी पीपल है या घरगढ हैं, 
कच्छक (पाक) ऐ था फपित्थ ( ८ झेधा का पेड ) ऐं, ऊँचा ऐ या नीचा ऐ, छोटा है था यद्ा 
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है, काला दे या इवेत टै--विचारना चादिये। तसपश्नात इस ज्योति पर यह पद ४, झर यह घचुम 
निमित्त है--ऐसा विचारना चाहिये। यदि गाछा ऐोता ४, सो व भी गुर ॥; या फमरद 
(< करवन का पेड ) है, क्नवीर है या कुरण्एर (८ जयन्ती ) £, ऊंचा 7 या सीचा है, छाय ४ 
या बढ़ा है--ऐसे विचारना चाहिये। तत्पश्चान इस स्थान पर यहा गा £ छोर य धशुनननिमित 
£-..ऐसा विचारना चाहिये। यदि छता होती है, तो वह भी लौकी £, झोणदा *, ब्यामा है या 
कालवल्ली है जववा पूतित्ता ( ८ गुरचि ) दैं-ऐसे विखारना घाटिये। थपधाव श्स स्थान 
पर यह लता है और यह णशुस-निमित्त हें, यह अशुभ निमित्त ह क्षौर रए छता ई--ऐेंगा 
विचारना चाहिये । &ु 

जो कटा गया ए-- उसे निमित्त और आलम्बन के साथ देशता हे ।! पष्ट एसी में 
भागा हुआ है, क्योकि वार-पार टौऊ से देखते हुए निभित्त के साथ ऐेसताए जार यह पथर ए, 
यह अग्नुभ-निमित्त हैं, तथा यह अशुभ-निमित्त ऐ, यर प वर ऐसे हो दो शो मिलामिग छर 
मली भाँति देखते हुए उसे आलम्बन के साथ पद देखना # । ऐसे निमिस्त और आएम्बन ये साथ 
देखकर पुन “स्वभाव के जनुसार भलीमोंति देखता है” कष्टा गया होने से, तो एसदा स्थानागित्र 
भाव है, दूसरों से क्सावारण होना द और क्षपना ऊर्ध्यमानय-सायथ इ--उसे सन में ऋरनता 
चाहिये। 'फूला हुआ ऊर्ववमातऊ £! ऐसे उसके स्थभाथ और झार्य से प्रिचार फरना घारिये-यएद 
अर्थ हैं । इस प्रकार सली भाँति देख पिचार ८२ “वर्ग से भी, लिए से भा, बनायट से भी, दिया 
से भी, अवकाश (>स्थान ) से भी, परिच्छेद से भी “"--( इस ) प्रयार से निम्नित्त को पअ्रश्ण 
करना चाहिये । 

केसे ? उस चोगी को--यह दर्रर काले रग के आदमी या हैं, ध्येन था दे था सोरे का है ? 
ऐसे चर्ण (+रंग ) से विचारना चाहिये । 

लिह्, से, ख्री-लिक्न या पुल्लिद्र का न विचार कर, प्रथम अपन्चा, मध्यम अयस्था या 
पिछली अवस्था वाले का यह शरीर एै--ऐसे विचारना चाहिये । 

वनावट से, ऊर्ष्षमातक की बनावट के अनुसार, चद इसके सिर की बनावट है, यए 
पेट की बनाचद हे, यह नासी की बनावट ् पह कमर की बनावट , यह्ू ऊझगे की बनाउट !, 
यह जाब' की बनावट हे, यह पेर की बनावट है-.. ऐसे विचारना चाहिये । 

दिशा से, इस शरीर मे दो दिशायें इ--( ३ ) नाभी से नीचे निचलीनदिशा जार (२) 
ऊपर ऊपरीनदिशा-ऐसे विचार करना चाहिये अथवा से इस दिद्ना मे सट्टा है, अशुभ-नि्मित्त इस 
दिद्ा में हं--ऐसे विचारना चाहिये। हर ह 


अवकाथ हद्य्य डे, 5 
हम वकाश से, इस स्थान पर हाथ हैं, इस पर पर, इस पर सिर, इस पर दिचला दशरीर- 
घ्स 


/ चाहिये । अथवा से इस स्थान पर सदा हूँ जार अशुभ-निमित्त इस पर है--ऐसे 
विचारना चाहिये | 


परिच्छेट 0७. चर लय | 
कप _परिच्छेद से, यह शरीर नीचे पर के तलवे से लेकर ऊपर मस्तक के चाल तक तिरछे 
चमड़े ५ सह डुआ ह जार इस भअकार के बेटे हुए स्थानमें वत्तीस प्रकार की गन्दगियों से भरा 
छुआ चारना चाहिये हर प्‌ 
हु हिये । जथवा यह इसके हाथ का भाग है, यह पर का भाग है, यह विचले 
१. छोटे-छोटे पेटो को गाछ कहते है---टीका । 


ट ट्रड, जघ्‌ नीचे 3 
न पालि साहित्य में “जघ शब्द घुटने से नीचे और थुट्टी से ऊपर वाले भाग के ल्एि 
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शरीर का भाग है--ऐसे विचारना चाहिये। या जितना स्थान ( ऊरध्य॑मातक के भजुसार ) ग्रहण 
करना है, उतना ही यह इस प्रकार का ऊध्व॑सातक है--ऐसा परिच्छेद करना चाहिये । 
पुरुष के लिए स्त्री का शरीर या स्त्री के लिये पुरुष का शरीर नहीं होना चाहिये। विपभाग 
शरीर सें ( अशुभ ) आहलूम्बन नहीं जान पड़ता है। “सरकर फूले शरीर वाली भी स्त्री पुरुष के 
चित्त को पकढ़ कर रहती है?” ऐसा मज्क्षिस निकाय की अद्ठकथा में कहा गया है । इसलिये सभाग 
शरीर में ही ऐसे छः प्रकार से निमित को अहण करना चाहिये। 
चूवे के घुद्धों के पास कर्मस्थान का पालन किया हुआ, घुतांग का परिहरण किया हुआ, 
( चार ) महाभूतों का परिमर्दन किया हुआ, ( स्वलक्षण से ग्रज्ञा द्वारा ) संस्कारों का परिम्रद् 
किया हुआ, नामरूप का ( प्रत्यय के परिश्रह से ) विचार किया हुआ, ( शून्यता को अनुपश्यना 
के बल से सच्त्व के ख्याल को दूर किया हुआ, श्रमण धर्म को किया हुआ, कुशल-वासना भोर 
कुशल-भावना को पूर्ण किया हुआ, ( कुशल के ) बीज से युक्त, बढ़े ज्ञान और अव्प-क्छेश बाला जो 
कुलपुत्र (<सिछ्ठु ) हे, उसके देखे-देखे स्थान मे ही प्रतिभाग-निमित्त जान पढ़ता हे | यदि 
ऐसा नहीं जान पडता है, तो ऐसे छः प्रकार से निमित्त को अहण करने वाले को जान पढता है । 
जिसको ऐसे भी नहीं जान पढता है, उसको सन्धि (>जोढ ) से, विवर (>छेद ) से, 
नीचे से, ऊँचे से, चारों ओर से,--ऐसे घुन* पॉच प्रकार से निभित्त को अहण करना चाहिये। 
सन्धि से, ८ एक सो अस्सी सन्धियों से | ऊर्ष्वमातक शारीर मे केसे एक सो अस्सी 
सन्धियो का विचार करेगा ? इसलिए इस ( योगी ) को तीन दाहिने हाथ की सन्धि ( 5 कन्धा, 
केहुनी, पहुँचा ), तीन बाय हाथ की सन्धि, तीन दाहिने पेर की सन्धि ( कमर, घुय्ना, गुट्फ ), 
तीन पेर की सन्धि, एक गर्दन की सन्धि, एक कमर की सन्धि--इस प्रकार चादह भहा- 
सनिवयों के अनुसार विचारना चाहिये । 
विवर से, विवर कहते हैं--हाथ के अन्तर! को, पेर के अन्तर' को, पेट के अन्तर को, 
कान के अन्तर को--इस अकार विवर से विचारना घाहिये। आंखों के भी झुंदे होने या उधदे 
होने और मुख के बन्द्‌ या खुले होने को चिचारना चाहिये। 
नीचे से, जो शरीर में नीचा स्थान है--आँख का गड़्ढा, मुस के बीच का भाग या गले 
का गद॒ढा---डसको विचारना चाहिये । 
ऊँचे से, जो शरीर मे उठा हुआ है--घुटना, छाती या लछाट--उसको विचारना चाहिये । 
अथवा मै ऊँचे खडा हैं, शरीर नीचे है--ऐसे चिचारना चाहिये । 
चारों ओर से, सम्पूर्ण शरीर को चारो धोर से विचारना चाहिये । सारे शरीर से ज्ञान 
फैलाकर, जो स्थान स्पष्ट होकर जान पढ़ता है, वहाँ “ऊरध्य॑ंसातक, ऊर्ध्यमातझू” (सोचकर) चित्त 
को स्थिर करना चाहिये। यदि ऐसे भी नहीं जान पढ़ता है, तो पेट से ऐेकर ऊपर छा दारीर 
अधिक फूछा हुआ होता ऐ, चहाँ “ऊर्ष्वमातक, ऊर्ध्यमातफ'” ( सोचकर ) चित्त जो रिथर 
करना चाहियें। 
अप, वह उस निम्ित्त को भलीमॉति ग्रहण कऋग्ता दे, धादि से या पिनिशधय-पथा 





१, दाहिने हाथ और पार्ब्व का अन्तर, ऐसे ही याये हाथ और पार्स्य ज्वा भी । 
२, दोनों पैरों के बीच का अन्तर | 

३, पेट के बीच बाली नाभी । 

४, पान का छेद | 
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है-..उस योगी फो उस शरीर में यथोक्त नि्मित्त फों अट्टण करने के अनुसार निमिस को गअष्रण 
करना चाहिये। स्टूति को भली प्रकार उपस्थित करके आपर्णन करना चाह्ठिये। ऐसे बारलार 
करते हुए भलीभॉति सोचना-विचारना चाह्यि। प्रारीर से न प्रश्नन दृर और ने बहस समीप 
प्रदेश मे खडा होकर था बैठकर, भाँस को उधघाड़ देसक्र नि्िन को ग्रहण करना घाहिये । 
“ऊर्बमातक प्रतिकूछ, ऊर्ध्वमातक प्रतिकूछ” (सोचकर) सो बार, (जार यार भोस को ठघाद 
कर टेसना चाहिये और अंखि को मेँ दकर (उसे) आवर्णन करना चाहिये । 
ऐसे बार-पार करनेवाले को उग्गह-निमित्त अच्छी तरह अष्टण शो| जाना 2। एच अच्छी 
तरह ग्रहण होता है १ जब आँख को सोलकर अवलोकन करता आर कौर फो सेंदकर जावर्णन 
करता है, और वह एक समान होकर ज्ञान पटता हैं, तव अच्छी तरह ग्रहण हो गया होता हैं । 
वह उस निमित्त को ऐसे अच्छी तरह से ग्रहण करके, भर्ीमोति धारण करके, भरी 
प्रकार से विचार करके, यदि वष्टी भावना के अन्त को नहीं प्राप्त कर सकता ४, सथ शसे छाने के 
समय कहे गये के अनुसार ही अफेठे, बिना जिसी दूसरे के साथ, उसी कर्मस्वान को सन से करते 
हुए स्मृति को सामने बनाये हुए इन्द्रियो को भीतर वरकें, घाहर नही गये हुए मन से अपने 
शयनासन को ही जाना चाहिये। 
इमशान से निकलते हुए ही आने के मार्ग का ख्याल फरना घाहिये--जिस मार्ग से 
निकलता हूँ, यह सा पूर्व दिशा की जोर जाता एै, या पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, या विडिज्ञा पी 
ओर । अथवा इस स्थान पर बाये से, यहाँ दाहिने से तथा इस स्थान पर परथर हैं, चहाँ दीमक , 
यहाँ पेड है, यहाँ गाछ है, यहाँ ऊता है 
ऐसे जाने के सार्ग को भलीमाँति देखकर जा रएलते हुए भी उस मोर ही टहलना 
चाहिये। अशुभ-निमित्त की दिशा की जोर घाले भृमि-प्रदेश मे दहलना घाहिये--यद्द (इसका) 
सर्थ है। बैठते हुए आसन को भी उस जोर ही विछाना चाहिये। 
यदि उस डिद्या से गड़्ढा, प्रपाठ, पेड, घेरा, या फीचड़ होता है, उस दिल्ला की जोर वाले 
भूमि-प्रदेश मे टहछा नहीं जा सकता, स्थान नहीं होने के कारण आसन भी नहीं बिटाया ज्ञा 
सकता, तव उस दिशा को नहीं देखते हुए भी खाली स्थान के अनुसार दहलना और बेठना 
पवाहिये, किन्तु चित्त को उस दिश्वा की ओर ही करना चाहिये | 
कर अब, चारो ओर निमित्तो फा देखना किसलिये हे? आदि प्रद्नों का 'सम्मोह 
नही होने के लिये! हक उत्तर का यह तात्पर्य हैं। जिसकों ज्समय में ऊर्ध्यमासक-निमित्त के 
स्थान पर जाकर चारो ओर निमित्तो को भछी-भांति देखकर, ( अशुभ- ) निमित्त को ग्रटण करने 
के लिये जाँख को डघाड कर जवलछोक्न करते ही, चह मत शरीर उठकर सद़े हुए के समान 
ऊपर जाते डुषु फ्े खससान, और पीछा करते हुए के समान होकर जान पउता है, दे 


जा 2 के न्‍ घह उस वीभत्स 
+ विरूप ), भयानक आल्म्बन को देसकर विक्षिप्त-चित्त हुए पागल के समान हो जाता है। 


भय, जदता, लोमहर्पण होने छूगते है । पालि मे कहे 
आलम्बन दूसरा कोई नहीं है । इस कर्मस्थान में (योगी) ध्यान-विश्रान्त (ध्यान से च्युत) हो जाता 


है । क्यों ९ कर्मस्थान के अत्यन्त भयानक होने से । इसलिये उस योगी को निश्चऊल होकर स्घति 
को अच्छी तरह सामने करके “मत शरीर उठकर कभी पीछा 


छा नहीं करता, यदि इसके पास स्थित 
१, यदि मत्र आदि का प्रयोग न किया गय 
हो, देवता आदि से अधिग्द्दीत 
ऊर्ध्वमातक आदि न हुआ हो--टीका | | हल 


गये अद्ृत्तीस आछम्यनों मे से ऐसा सयानक 
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चह पत्थर था छता जाये, तो शरीर भी आये, जैसे वह पत्थर या छता नहीं जाती हैं, ऐसे ही 
शरीर भी नहीं आता है, वह तेरे जान पढने का आकार है, ( यह भावना की ) कव्पना से उत्पन्न 
और सस्भूत है, आज तेरा कर्मस्थान उपस्थित है, भिश्ठ॒ मत डरो ।”” इस प्रकार भय को मिटाकर, 
प्रीति उत्पन्न करके उस निमित्त में चित्त को लगाना चाहिये। ऐसे विशेषता को प्राप्त होता है । 
इसी के प्रति कहा गया है-“'चारों ओर निमित्तों का देखना सम्मोह्द नहीं दोने के 
लिये हे ॥!! 


ग्यारह प्रकार से निमित्त के ग्रहण करने को पूर्ण करते हुए कर्मस्थान में वेंधता है । उसको 
आँखों को उघाड़कर अवलोकन करने के प्रत्यय से उरगदह- निमित्त उत्पन्न होता हैं। उसमे मन 
को लगाते हुए प्रतिभाग निमित्त उत्पन्न होता है। उप्तम मनको लगाते हुए अपंणा को पाता 
है भर भर्पणा में स्थित होकर विपश्यना को बढ़ाते हुए ज्त्व का साक्षात्कार करता है | इसलिय्रे 
कहा गया है--“ग्यारह प्रकार से निमित्त का ग्रहण करना चित्त को बाँधने के 
लिये है ॥!” 

गये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना वीथि के भर्ती भाँति प्रतिपादन 
के छिये है, यहाँ जो गये और जाये हुए सार का प्रत्यवेक्षण कहा गया है, वह कर्मस्थान की 
चीथि के भलीभॉति प्रतिपादन के लिये है--यह ( इसका ) अर्थ है । 


यदि कर्मंस्थान को अहण करके आते हुए इस भिक्षु को कोई-कोई मार्ग म--भनन्‍्ते, 
आज कतमी (८ कौनसी तिथि ) है ?! या दिन पूछते है, अथवा प्रइन पूछते है था मिलने पर 
बातचीत करते हैं, तो “में कर्मस्थान करने वाला हूँ? ( सोच) चुपचाप होकर नही जाना चाहिये । 
दिन बतकाना चाहिये। प्रइन का उत्तर देना ाहिये। यदि नहीं जानता हे तो “नहीं जानता 
हूँ” कहना चाहिये। धार्मिक बातचीत करनी चाहिये। उसके ऐसा करते हुए धारण किया हुआ 
तरुण-निमित्त नष्ट हो जात है । उसके नष्ट होते हुए भी दिन पूछने पर कहना ही चाहिये । 
प्रदनको नहीं जानते हुए “नही जानता हूँ?” कहना चाहिये | आगन्तुक भिक्ठु को देसकर आगन्तुक 
के योग्य बातचीत करना चाहिये ही। अवशेप भी चेत्य के ऑगन का बध्रत', योधि के ऑगन का 
घत, उपोसथागार का ब्त, भोजन-शाला, जन्ताघर (भगिनिशाला), आचार्य, उपाध्याय, आगस्तुक, 
जाने घाले (गमिक) का बत आदि सम्पूर्ण स्कन्धक' में आये हुए ब्रतोको पूर्ण करना चाहिये ही । 


उन्हे पूर्ण करते हुणु भी उसका वह तरुण-निमित्त नष्ट हो जाता हैं, फिर जाकर निमित्त 
ग्रहण करूँगा, सोचकर जाना चाहने बाले को भी अ-मनुप्यो था हिंसक जन्तुओं से घिरे ऐने से 
इसशान भी नही जाने योग्य होता है, या निमित्त अन्तर्घान हो जाता है, क्योकि उरध्यमातक 
एक ही या दो दिन रहकर विनीऊूक आदि हो जाता हैं। सब कर्मस्थानों में से इसके समान दुर्ग 
कर्मस्स्थान ( कोई ) नहीं है । 

इसलिये ऐसे निमित्त के नाश हो जाने पर उस भि्षु को रात्रि या दिनके स्थान पर सेठकर 
'में इस द्वार से विहार से निफछ कर अमुकफ दिशा की ओर सार्यग पर घलऊफर, जमुझ स्थानपर याये 
श॒मा, अमुक स्थान पर दाहिने, उसके अमुक स्थान पर परधर था, अप्ुुक स्वान पर दीमक, पेट, 
गाए, छताओो मे से कोई एक | मे उस मार्ग से जाकर अमुक स्थान पर अशुभ को देगया | पहों 





2, चैत्र के ऑगन को परिशयद्ध चरना आदि चेत्य ने आँगन का शत £ ! 
३२, बत्तसन्धक, विनयपिटक । 
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दिला की ओर सडा होकर ऐसे ऐसे चारो ओर निमित्तो का बिचार करके, ऐसे अशुभ-निर्मित्त को 
धारण करके अमुक दिशा से इमशान से निकलकर इस प्रकार के मार्ग से यहराह करते हुए 
आकर यहाँ बेठा । इस प्रकार पालवी मारकर जहाँ बटने का स्थान दे बहा त्तक गय आर आय हुए 
मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 
उसके ऐसे प्रत्यवेक्षण करते, वह निमित् प्रगठ हो जाता ६ । जागे रख उप के समान जान 
प्ठता हे । कम स्थान पहले के आकार से ही (चित्त ) चीवि में आाता प६ैे। उससे कहां गया (--- 
“बग्ये और आये हुए मार्ग का प्रत्यवेक्षण करना बीथि को भछीन्‍भाति प्रतिपाइन के 
लिये है 
अब, “आनुझंस्य देखने वाछा, रलसंघी होकर (डसका) गर्व ओर (उस) प्यार 
करते हुए, उस आहलम्यन में चित्त का बॉथता है 07 यहाँ, ऊ बैमातक के प्रतिहल (<घणित) 
(निमित्त) मे मन को रूगा कर ध्यान को उस्पन्न कर, ध्यान के पदस्थान प्रयय) दिपश्यना को 
बढ़ाते हुए 'अवदय इस प्रत्तिपढा द्वारा ज़रा-्मरण से छुटकारा पा जाऊंगा? ऐसा झानृशंस्य 
देखने बाला होना चाहिये। 
जैसे निर्धन पुरुष बहुमूल्य मणिरत्ष को पाकर “जहा, मेने दुरूम को पा लिया? ( सोच ) 
उसे रत्न होने का विचार करके गारव करते हुए, बिषुल प्रेम से प्रेम वरते हुए उसकी रक्षा करें 
ऐसे ही “निर्धन के बहुमूल्य मणिरन के ससान भेने इस दुर्कूस कर्मेस्थान को पा किया--(सोच) 
चार-घातुओ के कर्मस्थान बाला ( योगी ) अपने चारो महाभूता का परिग्रह करता 6६&॥ शआानापान 
के कर्मस्थान पा अपने नाक की हवा (-साँस ) को परिग्रहण करता है। कसिण के कर्मस्थान 
सुलभ है, किन्तु यह एक ही या दो दिन रहता हैं, उसके पश्चात्‌ चिनीरूक आठि हो जाता हैं, 
( अंत ) इससे दुर्लभतर ( दूसरा कोई ) नहीं हैँ ।” ( ऐसे ) उसमे रबसंज्नी होकर ( उसका ) 
गाौरव कौर ( उसे ) प्यार करते हुएु उस निमित्त की रक्षा करनी चाहिये | राष्ति था दिन के स्थान 
पर “कऊर्भ्चमातक सअत्तिकूल, ऊर्व्वमातक प्रतिकूल” ( ऐसे ) उसमे वारन्यार चित्त को बाँधना 
चाहिये, बार-बार उस निमित्त को आवर्जन करना चाहिये, उसे मन मे चेठाना चाहिये ओर उसके 
प्रति त्क॑-वित्तक करना चाहिये । 
उस ऐसा करने वाले (योगी) को प्रतिभाग-निमित्त उत्पन्न होता है। यह दोनों निमित्तों 
का भेद है | उरगह-निमित्त विरूप, वीभत्स, भयानक रूप का होकर जान पता है, किन्तु प्रति- 
भागनिमित्त इच्छा सर खाकर सोये हुए सोटे जद्ट वाले घुरुप के समान | 
उसके प्रतिभ्नाग निमित्त की प्राप्ति के समकाल मे ही ब्राह्मकार्मों को मनमेन करने से 
विष्कस्मन' के रूप से कासच्छन्द प्रहण (दूर ) हो जाता है | लोह के प्रहाण से पीब के प्रेण 
हो जाने के समान अनुनय (-रुफाचद ) के भ्रहाण से च्यापाद भी ग्रहोण हो ज्ञातः हैं। चेसे 
आरव्ध-वीर्य (>परिश्रमी ) होने से स्व्थान-टुछ, पश्चात्ताप नहीं उत्पन्न करने याऊे शान्त धर्म के 
भनुयोग से औद्धत्य कौरृत्य, प्राप्त हुए विज्ञेप (-एण ) के प्रत्यक्ष होने से प्रसिपत्ति का उपदेश 
करने चाले शास्ता में अतिपत्ति और अतिपत्ति के फल में विचिकित्सा--इस प्रकार पाँचों नीचरण 
प्रहण हो जाते है जोर उसी निमित्त मे चित्त को लगाने के स्वभाव चारा वितर्क निमित्त को 
अजुमदुन करने के काम को पूर्ण करता हुआ विचार, चिशेष (ज्युण ) की प्रासि के अत्यय से प्रीति 
१. ठेखिये पृष्ठ १६२ । 
२, देखिये पृष्ठ ७। 
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मन घाले को प्रश्नव्चि के उत्पन्न होने के कारण प्रश्नव्धि, वह निमित्त सुस है, और सुर्सी को 
चित्त-ससाधि उत्पन्न होने के कारण सुख के प्रत्यय से एकाग्रता--इस्र प्रकार ध्यान के भम्न॒ उत्पन्न 
होते हैं । 

ऐसे इसको प्रथम ध्यान का प्रतिबिम्ध हुआ उपचार-ध्यान भी उस क्षण ही उत्पन्न होता 
है। इसके परचात्‌ प्रथम-ध्यान की अर्पणा और वशी की प्राप्ति तक प्ृथ्ची-कसिण में कहे गये के 
अनुसार ही जानना चाहिये । 


विनीलक अशुभ-निपित्त 

इसके पश्चात्‌ विनीलक आदि से भी जो बह--ऊर्ष्चमातक अश्युभ-निमित्त का अभ्यास 
करने के लिये अकेला, बिना किसी दूसरे के साथ उपस्थित स्घति से! आदि ढंग से जाने से लेकर 
(सब ) लक्षण कहा गया है। वह सब “विनीऊूक अश्ुुभ-निमित्तको सीखने के लिये, घिपुब्बक 
अश्ञुभ-निमित्त को सीखने के लिये” ऐसे उस-उस के भनुसार 'ऊध्वंमातक” शब्द मान्न को 
परिवर्तन करके कहे गये के अज्ुसार ही विनिश्चय के साथ तात्पर्य को जानना चाहिये ।'* 

किन्तु यह विशेष (<सेढ) है | 'विनीलक मे! विनीलक प्रतिकूल, विनीरूक प्रतिकूल मन मे 
करना चाहिये । यहाँ उग्गह-निमित्त चितकवरे-चितकबरे रज्ञ का होकर जान पढता हे, किन्तु प्रति- 
भाग-निमित्त जिस रंग की अधिकता होती है, उस रंग के अनुसार जान पढ़ता है । 


विपुब्बक अशुभ-नि्मित्त 
विपुब्यक भे 'विपुब्बक प्रतिकूल, विपुल्ब॒क प्रतिकूल” मन में करना घाहियें। यहाँ उम्गह- 


निमित्त पघरते हुए के समान जान पडता है। प्रतिभाग-निमित्त निर्चल भर स्थिर होकर जान 
2 
पढ़ता है । 


विच्छिद्रक अशुभ-निमित्त 


विच्छिद्नक युद्ध. के मेदान से, चोरों के रहने वाले जंगरू में या जद्दों राजा चोरों को मर- 
वाते ६ अथवा जंगल मे सिंह बाघ द्वारा काटे गये पुरुषा के स्थान मे मिलता है। इसलिये 
बेसे स्थान में जाकर, यदि नाना दिशाओं में गिरा हुआ भी एुक आवर्जन से दिखाई देता है, तो 
बहुत अच्छा है, ओर यदि नहीं दिखाई देता है, तो स्वयं हाथ से नहीं छूना चाहिये। छते हुए 
मित्रता हो जाती है इसलिये बिहार मे रहने वाले आदमी, श्रामणेर या दूसरे किसी से एक स्थान 
से करवा लेना चाहिये | (किसी को) नहीं पाने से ठंघने की छाठी (८ कप्तरयद्धि) या ठण्ठे से एक 
एक अंगुल अन्तर ठाल कर ५क पास रखना धचाहियें। ऐसे एक पास रखकर “विच्छिद्रक प्रतिकृछ 
विच्छिद्वक प्रतिकुल” मन में करना चाहिये। वहाँ उग्गह निमित्त परिपूर्ण होकर जान पढता है । 


१, देखिये पृष्ठ १६२ | 
२, इसका भावार्थ यह है--जेसा ऊर्व्वमातक-निमित्त मे कटा गया ?, यसा ही अन्य 
अद्युभ-निभित्तों में भी समझना चारिये, केचल जहों जहों पर ऊर्खजमातव थादढ आया 7, दर्हा चर्ल 
उन उन अशुभ-निर्मिर्तो वा नाम रखवर अर्थ जानना चाहिये | 
३, शाथ पेर कटवाते (--सिंटल सन्‍्नय । 
४, श्सका भावार्थ यह € कि छूत्ते हुए एणा का भाव यझाता राता है । 
श्र 


१७० ] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ५ 
विक्खायितक अशुभ-निमित्त 


विक्खायितक में “विक्पायितक प्रतिझूछ, विस्खायितक प्रतिकूल” सन में करना 
चाहियें। यहाँ उमग्गह-निभित्त उस उस स्थान पर सात्रे गये के समान ही जान पदता है, 
५ कै 
किन्तु प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण होकर जान पदता ४। 


विक्षिप्क अश्युभ-निमित्त 


विक्षिप्तक भी विच्छिद्विक मे कह्े गये के अनुसार ही अंगुल-भंगुझ का अन्तर करवा कर 
छ 4./ 
या (स्वयं) करके “विक्षिप्तक प्रतिकूछ, विश्षिप्तक मतिकूछ” सन में करना चाहिएु। यहों उग्गह- 
निमित्त अन्तरों के प्रगट होते हुए जान पढ़ता है, किन्तु प्रतिभाग-निभित्त पूरिषर्ण होकर जान 
पदता है। 


हतविक्षिप्तक अशुभ-निमित्त 


हतविक्षिप्तक भी विच्छिद्रक मे कहे गये प्रकार के स्थानों में ही पाया जाता है । इसलिये 
चहाँ जाकर कहे गये प्रकार से ही अंगुल-अंगुल का अन्तर करवा कर या (स्वयं) करके ''हतविक्षि- 
घक प्रतिकूल, हतविक्षिप्तक प्रतिकूल”! सन से करना चाहिए। यहाँ उग्गह-निसित्त दिखाई पढ़ते 
हुए प्रहर के सुख के समान होता है, प्रतिभाग-निमित्त परिपूर्ण ही होकर जान पठता है। 


लोहितक अशुभ-निमित्त 


लोहितक, लडाई के मैदान आदि मे प्रहार पाये हुए या हाथ पर भादि के कटे हुए होने 
पर था फूटी हुई फोढ़े-फुन्सियो के मुख से पघरने (८ बहने ) के समय पाया जाता है। इसलिये 
उसे देखकर “लोहितक प्रतिकूल, छोहितक प्रतिकूल” मन मे करना चाहिएु। यहाँ उग्गह-निमित्त 


चायु से फहराती हुई छाछ पताका के समान चलते चच॑ंर आकार में जान पढता हैं, किन्तु 
प्रतिभाग निमित्त स्थिर होकर जान पढ़ता है । 


पुलुबक अशुभ-निमित्त 


पुछवक दो-तीन दिन के बीत जाने पर सुर्दे के नव घण-सुखों' से कृमि-राशि के पधरने के 
समय होता है। और भी, वह कुत्ता, सियार (> गीदढ), मनुष्य, गो, सेंस, हाथी, घोडा, अजगर 
आदि की उनके शरीर के बरावर का ही होकर धान के भात की राशि के समाएं रहती हे ।$ उनमें 
जहाँ कही “पुछुवक प्रतिकूल” सन में करता चाहिये। चूल पिण्डपातिक तिष्य स्थचिर को 
कालदीघवापी' के भीतर हाथी के रत-शरीर मे निमित्त जान पढ़ा । यहाँ उगगह-निमित्त चलते 


हुए के समान जान पदता है, किन्तु प्रतिभाग-निमित्त धान के भर 5 
< त्त के पि ण्डु 
जान पडता है। पंण्ड के समान स्थिर हुआ 


१, शरीर के नव प्रमुख छिद्रो से | 
२. कछ दिक चेंवू , लका | 


ह | 
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अस्थिक अशुभ-निमित्त 


अस्थिक, “वह इ्सशान मे फेंके मास, लोहू-नसो से बैधे दृड्डी-कंकाल-बाले शरीर को देसे!! 
आदि ढंग से, नाना प्रकार से कहा गया है । इसलिये जहा! वह फेंका हुआ हों, वहाँ पहले के 
अनुसार ही जाकर चारो ओर पत्थर आदि के अनुसार निमित्त और जालम्बन को देख कर “यह 
अस्थिक हैं” ऐसे स्वभाव के अनुसार भलीभॉति विचार कर वर्ण (-रंग ) जादि के अनुसार 
ग्यारह प्रकार से निमित्त को ग्रहण करना चाहिये | किन्तु बह वर्ण से “इवेत है? ऐसे अवलोकन 
करने वाले को नहीं जान पढता है,' अवदात-कसिण के साथ मिश्रित हो जाता है। इसलिये 
“अस्थिक है” ऐसे मतिकूछ के अलुखार ही जवलोकन करना चाहिये । 

यहाँ हाथ आदि का नाम छिद्न है। इसलिए हाथ, पेर, सिर, छाती, बाँह, कमर, उरू 
(-जाँघ ), जंघा (८ मरहर-"घुटने और घुट्टी के बीच का भाग ) के जनुसार छिद्ठ से विचारना 
चाहिये । दीर्घ, हस्व, चौकोर, छोटा, वडा के अनुसार वनावट से विचारना चाहिये। दिशा और 
अचकाह कहे गये के अचुसार ही ।' उन उन हड्डियो की कोटि के अनुसार परिच्छेद्‌ से विचार 
करके, जो यहाँ प्रकट होकर जान पठता हे, उसे ही ग्रहण करके अर्पणा को प्राप्त करना चाहिए। 
उन उन हड्डियो के नीचे-ऊँचे स्थान के अनुसार नीचे और ऊंचे से विचारना चाहिये । अदेश के 
जनुसार भी--“में नीचे खडा हूँ, हड्ठी ऊँचे है, अर से ऊँचे खडा हूँ, हड्डी नीचे है” इस प्रकार 
से भी विचारना चाहिये । दो हड्डियों के जोड के अनुसार सरन्धि से विचारना चाहिये । हड्डियों के 
अन्तर के अनुसार चिधर से वबिचारना चाहिये । सर्वन्न ही ज्ञान का सनन्‍्चार करके, इस स्थान में 
“यह है” ऐसे चारा ओर से विचारना चाहिये | इस प्रकार से भी निमित्त के उपस्थित होने पर 
ललाट को हड्डी में चित्त को स्थिर करना चाहिये । जे्से यहाँ, ऐसे ही इस ग्यारह प्रकार से निमित्त 
को ग्रहण करने को, इससे पहले ( कह्टे गये ) पुछवफ आदि से भी मेल बेठने के अनुसार विघारना 
चाहिये। 

यह कर्मरुथान सारे हड्डी-ऊंकार की एक हड्डी से भी सिद्ध होता है । इसलिए उनमें जहाँ 
कहीं भी ग्यारह प्रकार से निभित्त को ग्रहण करके “अस्थिक प्रतिकूल, अस्थिक प्रतिकूल” सन में 
करना चाहिये । यहाँ उसगह-निमित्त जीर प्रतिभाग-निमित्त एक समान ही होते ह--ऐसा जो कहा 
गया है ? वह एक हट्ठी मे ( द्वी ) मेऊू खाता है, किन्तु हड्डी-कंकाल के उग्गह-निमित्त के ज्ञान पहने 
में छेद का होना और प्रतिभाग निमित्त में परिपूर्ण होना मेल खाता हैँ। आर एक ही में भी 
उग्गह-निमित्त को वीसत्स तथा भयानक होना चाहिये, प्रतिभाग-निमित्त प्रौति-सोमनस्य को उतपक् 
करने वाले उपचार को छाता है | 

इस स्थान से जो अद्ठकथाओं में कहा गया है, वह द्वार देखकर ( > मार्ग दिखल्वाकर) दी 
कहा गया है। क्योकि चेसे हो बहाँ-- चार प्रद्मचिह्ारा छऔौर दस-जशुभों से प्रतिभाग-निमित्त नहीं 
है। मद्ाविटारों मे सीमा का सम्मेद ही मिमित्त है” आर दस अशुर्मो में शुभ के विचार यो स्यारा 

2, दीघ्र निकाय २, ९ | 

« इसका भावार्व है कि बट स्वभाव अथाए प्रतितृद् वे रुप से नहीं जान पटना # । 
« देणिये प्र १६४ | 
. अद्कथा मे बचा गया ऐ--टीा ! 
टेफिये, नयों परिच्टेंद 


छू >हऔ 


४ ४६ 


हु 
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करके प्रतिकूल-भाव को ही देखने पर निमित्त होता है ।? कहकर भी, फिर उसके पश्चात्‌ ही-- 
“यहाँ निमिच दो प्रकार का होता है--उम्गह-निमित्त और प्रतिभाग-निमित्त । उम्गह-निमित्त 
विरूप, वीभत्स, भयानक होकर जान पइता है ।” आदि कहा गया है। इसलिये जो विचार 
करके हमने कहा, यही यहाँ युक्त है। महातिप्य-स्थविर को दाँत की हड्डी मात्र के जवलोकन से 
स्री के सारे शरीर को हड्डी का समूह के रूप से जान पढना आदि थ्रहाँ उदाहरण हा 


प्रकीणक-कथा 


इति असु भानि खुभगुणों दस द्ससतछोचनेन श्ुतकित्ति। 
यानि अवोच दखवलो एक्रेकज्झानद्ेतूनि ॥| 

एवं तानि च तेसब्च भावनानयमिमम विदित्वान । 

तेस्वेच अय॑ मिय्यो पकिणणककथापि विज्जेय्या ॥ 


[ इस प्रकार परिशुद्ध गुण वाले, सहस्न-नेत्र ( इन्द्र ) से प्रशंसित कीति बाले' दशबलों 
(>बुद्ध) ने एक-एक ध्यान के हेतु जिन अश्ु्ों को कहा, उन्हे ओर उनकी भावना करने के ढंग 
को ऐसे जानकर उन्हीं से और भी यह अ्रकीर्गक-कथा जाननी चाहिये । ] 

इनमें से जिस किसी मे भी ध्यान को ग्राप्त किय्रा हुआ राग को मल्ठी प्रकार से दवा 
देने के कारण बिरागी के समान लोभ रहित होकर बिचरने बाला होता है। ऐसा होने पर भी 
जो यह अशुभ के सेद्र कहे गये है, उन्हें शरीर के स्वभाव और रागन्चरित के अनुसार जानना 
चाहिये । 

झत-दारीर प्रतिकूल द्वोता हुआ ऊर्ध्चमातक-स्वभाघ को भाप्त हो या विनीलक आदि में से 
किसी एक को; अत जिस जिस प्रकार का हो सकता है, उस उस प्रकार में “ऊर्ध्वमातक अतिकूल, 
विनीलक प्रतिकूल” ऐसे निमित्त को ग्रहण करना चाहिये ही । शरीर के स्वभाव की प्राप्ति के अजु- 
सार दस प्रकार के अशुभ के मेद कहे गये हँ---ऐसा जानना चाहिये । 


विद्योप रूप से यहाँ ऊध्य॑मावक, शरीर की वनावट की विपत्ति को प्रकाशित करने से बना- 
बट के प्रति राग करने वालों को ,हितकर (-सप्पाय ) है । विनीलक, छवि की सुन्द्रता की 
विपत्ति को प्रकाशित करने से शरीर के वर्ण ( ८ रंग ) मे राग करने बालों को हितकर है। चिपु- 
व्यक काय के वर्ण से वेधी हुईं दुर्गन्धि को प्रकाशित करने से माला-गन्ध जादि से उत्पन्न शरीर 
की सुगन्ध में राग करने चाल को हितकर हैं । चिच्छिद्क भीतर छेद होने की बात को प्रकाशित 
करने से शरीर के धन-भाव में राय करने वाला को हितकर है । विक्खायितक भाँस की उपचय- 
सम्पत्ति के विनाश को प्रकाशित करने से स्तन जादि शरीर के प्रदेशों सें मांस उपचय में राग 
करने वालों को द्वितवर है। विक्षिप्तक अड्अ-प्रत्यद्ञ के विक्षेप को प्रकाशित करने से भद्ग-्प्रव्यद्भ की 
लीला में राग करने त्रालों को दितकर है| हतविक्षिप्तक शरीर के संधात (- सुसम्बद्ध होना ) के 
भेद से विकार को भ्रकाशित करने से शरीर के सुसस्बद्ध होने की सम्पत्ति में राय करने वाली को 
हितकर हं। छोहितक लोहू से सने हुए प्रतिकूल भाव को प्रकाशित करने से जलकर से उत्पन्न 

१. ठेखिये प्रष्ठ २२। 


२, “यो घीरो सब्बि दन्‍्तो” आदि प्रकार से प्रश्मसित | 
३, देखिये पृष्ठ २ | 
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शोसा (८सौदर्य ) में राग करने बाछो को हितकर है | पुछवक काय को अनेक कृमिसमरद्द के 
लिए साधारण होने को प्रकाशित करने से काय के मसत्व मे राग करने घारढो को हितकर है। 
अस्थिक शरीर की हड्डियों के प्रतिकूल-भाव को प्रकाशित करने से दॉत-सम्पत्ति में राग करने घाली 
को हितकर है । ऐसे राग-चरित के सेदु के अनुघार भी दस प्रकार के अशुभ के सेद्‌ कहे गये 
हैं--ऐसा जानना चाहिये। 


चूँकि इन दुस प्रकार के भी जझुभों में, जैसे अ-स्थिर जल, तेज घारवाली नदी में नौका 
लंगर (>अरित्त ) के बल से ही रुकती है, बिना हूंगर से रोकी नहीं जा सकती, ऐसे ही 
भारूम्बन के दुर्बल होने से वित्तक के बल से चित्त एकाग्र होकर रुकता है, विना वितक से रोका 
नहीं जा सकता, इसलिये प्रथम-ध्यान ही यहाँ होता हे, द्वितीय आदि नहीं होते । 


रा 


और प्रतिकूल होने पर भी इस आलूम्बन मे “अवश्य इस श्रतिपदा से में जरा-मरण से 
छुटकारा पा जाऊँगा” ऐसे आनृशंस्थ को देखने और नीवरणो के संताप के ग्रहण से प्रीति- 
सोमनस्य उत्पन्न होता है “अब बहुत वेतन पारऊँगा”? इस प्रकार जानृशं॑स्य देखने बाले भंगी (>पुण्फ 
छट्ठक-मेहतर ) के गूधथ-राशि के समान तथा उत्पन्न हुईं व्याधि से दुखी रोगी के वमन, घिरेचन 
(>जुलाब लेना ) के समान । 


यह दस प्रकार के भी अहम लक्षण से एक ही होते हैं, इस द्स प्रकार का भी अशुचि, 
दुर्गन्ध, जिग्ुप्सा, प्रतिकूल का होना हो लक्षण है । इस रुक्षण से न केवछ झत-शरीर से--दॉत 
की हड्डी देखने वाले चेक्यपर्चत घासी महातिप्य स्थविर' भौर हाथी के ऊपर बेठे हुए राजा 
को देखने बाले संघरक्षित स्थविर की सेचा-टहल करने वाले श्रामणेर के समान जीवित शरीर 
में भी जान पद़ता है। जिस प्रकार झत-शरीर ( अशुभ ) है, उसी प्रकार जीवित शारीर भी 
अशुभ ही है| यहाँ जज्ञुभ-लक्षण आगन्तुक जलझ्ार से ढेके होने के कारण नहीं जान पढता है । 

स्वभावत* यह शरीर तीन सो से अधिक हष्धियो से खदा है। एक सी अस्सी जोढ़ो से 
जुढा हुआ है । नव सो नसो से वधाँ हुआ है। नव सौ मॉस की पेशियो से छिपा हुआ है। 
गीले चमड़े से घिरा हुआ है । छवि से ढँका हुआ है। छोटे-पढ़े छेदी बाला, चर्बी से भरी हुई 
थाली के समान नित्य ऊपर-तीचे पघरने बाला, कृमि-समृह से सेथित, रोगो का घर, ( सारे ) 
दुःख-धर्मो की वस्तु (-आश्रय ), फूटे हुए पुराने फोदे की भाँति नव-न्नण-मुखों से सर्वदा बहने 
घाला है, जिसकी दोनो आँखा से ऑख का गृथ (क्रीचर ) पघरता है, कान के बिलो से कान या 
गूथ (-खोटी », नाक के छेद से पोटा, सुख से आहार, पित्त, कफ (<छोप्मा ), नीचे के द्वारो से 
पाखाना-पेशाव, और निन्नानवे हजार छोम-कृपो से गन्दुगी से मिला हुआ पसीना चूता हैं। नीऊ 
मक्खी भादि चारा ओर से घेरती हैं, दातीन, करना, मुस धोना, सिर (में तेल आादि ) का मछना 
स्नान करना, ( घस्स ) पहनना-भोढ़ना आदि से ( शरीर की ) नहीं सेवा करके, उष्पस्त शोने के 
समान ही, ककश बिखरे हुए बालों बाला होकर एक गाँव से दूसरे गाँध को विचरण करते टुए 


१. देखिये पृष्ठ २२ | 


राजा को आते हुए देसफर भामणेर से कहा--' क्या देय रहे हो १! “हड्मीजरारू के उपर हद्ी- 
क्काल को तब स्थनिर ने उसे उपनिधय से युक्त जानागर वह्य हीं, छीफ, रस भ्भार्थ देगा 
रे हो --गण्ठी | 


१७४ ) चिद्य॒द्धि मं [ परिच्छेद दर 


्ज्ज्जी 


राजा, भंगी, चण्डाल लादि मे से कोई भी-एक समान प्रतिकूल शर्रर के होने से सेद रहित होता 
। ऐसे अश्चि, दर्गन्ब, श्रणित, जार प्रतिद्धल होने के कारण राजा था चण्डाल के शरीर में कोई 
मेंद नहीं है 


ढाताौन करने, झुस धोने लादि से दाँत के मल आदि को मछी प्रकार से मढूकर, नाना 
बच्चों से छज्नाह्ों को ढैंक कर, विविध रंग की सुगन्थियों के छेपन से लिप कर, है पतलानएग 
भादि से सजरर मे” “मेरा”? अइण करने घोग्य करते ६ | इसलिए इस जागन्दुक अलंकार स 
इैके होने से उसके यथार्थ अगुभ लक्षण को नहीं जानते हुए पुरुष स्त्रियों में ओऔर खस््रियाँ पुरुष में 
रति करते है, किन्तु यहाँ परमार्थ से राग करने योग्य अशुमात्र भी स्थान नहीं हैं । 

वैसे ही करेम, लोस, नख, दाँत, थूक, पोठा, पाखाना, पेगाब, जादि में से बाहर गिरे हुए 
पुक्त साग को मी सत्त हाथ से छना मी नहीं चाहते दें, प्रयुत (वें उनसे ) पीड़ित होने के 
समान जान पडते है, छज्नित होंते ह, जिगुप्सा फरते है । नो यहाँ जवशिष्ट होता हैं, वह ऐसे 
प्रतिद्ृल होते हुएु भी अन्रिद्या के अन्‍्धकार से ढेंके, आत्स-स्नेह मे जनुरक्त हो इट, कानन्‍्त, नित्य 
सुख, आत्मा मानते हैं । थे ऐसे मानते छुएु जंगल में किशुकौं (रपलाणश ) के पेढ़ को देखकर 
पेड़ से न गिरे हुए फूल को “यह मास की पेण्ी हैं, यह सास की पेजी है? ( सोच कर ) परेशान 
होते हुए जरखगाल के समान द्वो जाते हैँ | इसलिये-- 


यथाहि पुण्फितं दिस्वा सिगालोी किंखुक बने । 

मंसरुकलवो मया छ्ठो इंति गन्त्वान बेगसा॥ 

पतितं पत्तितं पुप्फ डस्चित्वा अतिलोंलुपो। 

नयिदं मंस अदुं संस थ॑ रुूकखस्मिल्ति रण्हति ॥ 

जिसे ग्रीदढ़ चन मे फूले हुए किंशुक (के पेंड) को देखकर, मैंने मांस का पेड पा लिया!--- 

ऐसा जान, वेग से लाकर गिरे-गिरे हुए फूल को छाल्च-मरे मुँह से पक््ड कर “यह मांस 
नहीं है, जो पेड़ पर है वही मास है '--ऐसा मानता है । ] 


फोद्ास पतितं येच जसुस॒न्ति तथा बुधों। 
अगह्त्वान गशण्टेय्य सरीरटूमिप से सथा॥ 
[८ भरीर से ) गिरा हुआ भाग ही लशु॒भ है” शुद्धिमान्‌ चेखा न मान कर शरीरस्थ 
को भी उसी प्रकार क्वा ( अशुभ ) माने । ] 
इसमे हि खुभतों का गहेत्वा तत्व मुच्छिता। 
बाछा करोनन्‍्ता पापानि डुक्खा ले परिमुचरे॥ 
[ झू् ( व्यक्ति ) इस काय को छुम के तार पर समान कर, उससे मूछित हो, पाप को 
करते छुए दु.ख से छुटकारा चढ्ीं पाते ह। ] 
तस्मा पस्सेय्य मेधाबी जीविनो वा मतस्स या | 
सभाव पूत्तिकायस्स खुमसावेन वजितं ॥ 


किंशुक कहते € पारिभद्रक को ) कोई-कोई डे 
हक जज ,/ चू+ + कइ्ट-द भध्य्‌ पत्ाद को्‌ भी क्द्द्ते ते है. दसरे की 
बतलते है ?--ठीका | 30% 5583, 
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[ इसलिये प्रज्ञाचान्‌ ( व्यक्ति ) जीवित या झत पूतिकाय के शुभ-भाव से रहित स्वभाव 
को देखे । 


यह कहा गया है--- 
“दुग्गन्धो अखुचि कायो कुणपों डकक्‍्करूपमों। 
निन्दितो चकक्‍्खुभूतेहि कायो वालाभिनन्दितो ॥ 
[ काय दुर्गन्ध है, अपवित्र है, सुर्गा है, पाखाना घरके समान है; काय च॒श्ठु चाले छोगों 
(>प्रज्ञावारनों ) से निन्दित है, किन्तु मूर्ख उसका अभिनन्दन करते है । | 
अब्छचस्मपटिच्छन्नों नवह्ारों महावणों। 
समनन्‍ततो पग्घरति अखझुचि पूति गन्धियो ॥ 
[ गीले चमडे से ढका हुआ, नव द्वारो से युक्त महान्रण वाला ( यह काय ) चारों ओर से 
सडी-हुर्ग न्धि बाली गन्दगी को बहा रहा है। ] 
सच्चे इमस्स कायरस अन्तो वाहिरतो सिया। 
दण्ड नून गहेत्वान काके सोणे च वारये॥ 
[ यदि इस शरीर का भीतरी भाग बाहर हो तो अवश्य उण्डा लेकर कोचो और कुत्ता को 
रोकना पढ़े । 
इसलिये प्रज्ञाचान्‌ भिक्ठु को जीवित शरीर हो या खत-शरीर, जहाँ-जहाँ अशग्युभ का आकार 
जान पडे, वहाँ-चहाँ ही निमित्त को अहण करके कर्मस्थान को भपंणा तक पहुँचाना चाहिये । 


सजनो के प्रमोद के लिये ढ्खि गये विद्युद्धिमार्ग मे समाधि भावना के भाग में 
अशुभ कर्मस्थान निर्देश नामक छठों परिच्छेद समास्त | 


पातवाँ परिच्छेद 
छः अनुस्मृति-निर्देश 


अञ्जुभ के पदचात्‌ निर्टि् दस अनुस्झृतियों में, वार्वार उत्पन्न होने से म्म्र्ति ही 
अनुस्खति है। था श्रवर्तित होने के स्थान में द्वी प्रवर्तित होने से श्रद्धा से प्रश्ननत हुए उछ्छत 
के अनुरूप स्ट्वति होने से भी अनुस्टृति है । 

बुद्ध के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्द्ति चुद्धानुस्मृति दे | बुद्ध -गुण के जाल्म्पन की स्म्र्ति का 
यह नाम है। धर्म के प्रति उत्पन्न हुईं अज॒स्मति 'बमानुस्म्ात है] सुआरयान हाना आदि धर्म- 
गण के आहलम्बन की स्मृति का यह नाम है। सघ के प्रति उन्पन्न हुई अनुस्शति संघानुस्मात 
है। सुप्रतिपन्न होना जादि सब-्गुण के जालम्बन की स्मृति का यह नाम द्वे। भील के प्रति उत्पन्न 
हुई अनुस्मृति गीछान्ुस्मृति हैं । ज सण्ड होना आदि शील-ग्रुण के आलम्बन फी स्टति का यह 
नाम हैं। त्याग के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्मृति त्यागान्नस्सृति है। मुकतन्यागी होना जादि व्याग- 
गुण के आल्म्बन की स्मृति का यह नाम है। देवता के श्रति उत्पन्न हुई अनुस्मति दवतान्न- 
स्मृति दे । देवता को साक्षी के स्थान मे रख कर अपने श्रद्धा आदि गुण के आरम्बन की स्छति 
का यह नाम है । मरण ( रूत्यु ) के प्रति उत्पन्न हुईं णजुस्म॒ति मरणाउुरमति दे। जीविते- 
न्द्रिय के उडपच्छेद (८ नाश ) के आल्म्बन की स्ट्ृति का यह नाम हैं। केश आदि सेद घाले रूप- 
काय में गई हुईं या काय मे गई हुईं 'कायगता” हैं । कायगता और स्मृति ८ कायगतास्मृति--कही 
जाने के स्थान पर हस्व नहीं कर के कायगतास्मृति कही गई है । केश भादि काय के भागों के 
निमित्त के आलूम्बन की स्ट्रति का यह नास है । आनापान ( साँस लेना और छोडना ) के प्रति 
उत्पन्न हुई स्टृति आनापानस्छ्ठति है | जाइवास-प्रर्वास के निमित्त के खालम्बन की स्थूृति का 
यह नाम है । उपशम (>निर्वाण ) के प्रति उत्पन्न हुई अनुस्दति उपशमानुस्मति हैं।सब 
दु/्खो के उपशम ( ८ शान्ति ) के आलम्बन की स्छूति का यह नाम हैं। 


बुद्भधानुस्म॒ति 
इन दस अनुस्मृतियों में श्रथम बुद्धानुस्मृति की भावना करने की इच्छा चाले, यथाय रूप 
से जानकार, श्रद्धावान्‌ योगी को जअनुकूछ शयनासन से, एुकान्त से, एकाग्र-चित्त हो--- 


“इति पि सो भगवा अरहं सम्मासम्वुद्धो चिज्जाचरणसम्पन्नों सगतो लोकविद 
अज्तत्तरो पुरिसदस्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं चुद्धो भगवा'ति ।”? 


[ वह भगवान्‌ ऐसे अहँत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध विद्याचरण-सम्पन्न, सुगत, लछोक-विद्‌, अज्भुपम 
पुरुपठम्य सारथी, देवमनुप्यों के शास्ता है । ] 


“इस प्रकार ठुद्ध भगवान्‌ के ग्रुणों का अनुस्मरण करना चाहिये । 
यह अनुस्मरण करने का ढंग है--सो भगवा इति वि अरह, इति पि सम्मासस्व॒ुद्धो 
“पे इतिपि भगवाति ।” [ बह भगवान्‌ ऐसे जहंत्‌ हैं, ऐसे सम्यक सस्खुद्ध दे 
१, देखिये पृछठ ४८ की पादटिप्पणी | 
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ऐसे भगवान्‌ हैं। ] इस प्रकार अनुस्मरण करता है। इस और इस कारण से--ऐसा कहा गया 
जानना चाहिये । 
क्लेशों से दूर होने, वेरियों ओर ( संसार-चक्र के ) अराओ को विनाश कर डालने, 
प्रत्यय' ( पाने ) जादि के योग्य होने, पाप करने में रहस्थ के न होने--इन कारणों से बह 
भगवान्‌ अर्हत्‌ है, ऐसे ( योगी ) अनुरमरण करता है । 
वह सब क्लेशों से बहुत दूर खडे है, सार्ग' से वासना (दोप ) सहित कलेशों के 
विध्यंस हो जाने से, दूर होने से अहत्‌ है । 
सो ततो आरका नाम यस्स येनासमद्जिता। 
असमझ्ी चर दोसेध्िि नाथो तेनारह मतो ॥ 
[ जो जिससे युक्त नही है, वह उससे दूर है, ओर ( चूँकि ) नाथ (चुद ) दोपो से युक्त 
नहीं हैं, इसलिये अर्हत्‌ माने जाते है | ] 
और वे क्लेश बैरी इस मार्ग से सार डाले गये, इसलिये वेरियों के मारे जाने से भी 
अहत्‌ हैं । 
यस्मा रागादिसज्ञाता सब्वेपि अस्यो हत्ता। 
पञ्ञा सत्थेन नाथेन तस्मापि अरहँ मतों ॥ 
[ चूँकि राग आदि कहे जाने चाछे सभी चेरी प्रज्ञा-रूपी हथियार से नाथ (बुद्ध ) द्वारा 
मार डाले गये, इसलिये भी वे अहंत्‌ माने जाते हैं | 


अविदयया और भव-तृप्णा-सय नॉहा (-नाभी ), पुण्य भादि अभिसंस्कार का आरागज 
(<आर ), जरामरण की पुद्ठी (-नेमि ), आश्रव-समुदय रूपी घुरा ( >अक्ष ) से छेद कर ब्रिभव 
रूपी रथ में सब प्रकार से ज़ुढ़ा अनादि काल से चलछता हुआ, जो यह संसार-चक्र है, उसके इनके 
द्वारा बोधि ( -बुक्ष ) के नीचे वीर्य्य के पेरो से शील की पृथ्वी पर खा होकर, श्रद्धा के हाथ से 
कर्म को क्षय करने वाले ज्ञान की कुल्हाडी को लेकर सारे अरि सार डाले गये, इसलिये अरियों 
(>वैरियों ) को मार डालने से अहत्‌ है । 

अथवा संसार-चक्र अनादि संसार का चक्कर कहा जाता हैं जार उसका मूल होने के 
कारण भविद्या नाँहा (-नाभी ) है, अन्त में होने से जरामरण पुद्दी है, तथा शेप दस धर्म' अविया 
फे मूल होने एवं जरा-मरण के अन्त होने से आरागज है । 

दुःख आदि मे अज्ञान ( ही ) जविद्या है | रप-भव मे अधिया रूपभय में संस्कारों का 
प्र्यय होती है| भरूपभव से अविदयया जरूपभव मे संस्कारों का प्रत्यय होती हैं । 

कामभव में संस्कार कासभव से प्रतिसन्धि-चिज्ञान' के प्रत्यय होते £। हसी प्रकार अन्य 
से भी । काम-भधष से प्रतिसन्धिनविज्ञान काम-भव से भामरूप का प्रस्यय ऐता है । चेसे ही रूपभद 
में । अरूपभव में नास का ही प्रत्यय होता 8। कामसव से नामरूप फासमय से छ. जायतन 


च््िनन निज जन नयश 5 पपययणण। धन 


१ चीवर आदि चार प्र्यय | 

२, आर्य गार्ग से | 

३, सस्कार से लेकर जाति ( "यन्‍्म ) तक हे दस धरम । 
४, देणिये पए ५। 


शत 
५५ 


श्छ८ | विशुद्धि मागे [ परिच्छेद ७ 


(>पढायतन) का प्रत्यय होता है। रूपभव में नासरूप रूपभव से तीन आग्रतने/ का ग्रस्थय होता 
है | अरूपभव में नाम अरूपभव से एक आयतन' का प्रत्यय होता है। कामभव में छ- आयतन 
कामभव में छ' प्रकार के स्पर्श का प्रत्यय होता है । रुपभव में तीन आयतन रूपभव में तीन 
स्पर्शों के प्रत्यय होते है। अरूपभव में एक सनायतन अरूपभच्र से एक स्पर्श का प्रत्यय होता 
है। कामभव में छ' स्पर्श कामभव में छ. बेदनाओं के प्रत्यय होते &। रूपभव से तीन स्पर्श 
वही तीनो के | अरूपभव से एक वही एक चेद्ना का प्रत्यय होता है। कामभव में छः वेदनायें 
कामभष में छः तृष्णा कायो का प्रत्यय होती है । रूपभव में तीन वहीं तीनों का। अरूपभव मे 
एक बेदना अरूपभच में एक तृष्णा-काय का प्रत्यय होती हैं। वहा-चहाँ चह-वह तृष्णा उस-उस 
उपादान का और उपादान आदि भव जादि का। 

कैसे १ यहाँ कोई “कार्मों का परिभोग करूँगा? ( सोचकर ) काम के उपादान के शत्यय 
से काय हवरा दुश्चरित करता है, वचन से दुश्चरित करता है, मन से दुश्वरित करता है, 
( बह ) दुश्वरित की पूर्ति करके अपाय मे उप्पन्न होता हैं, वहों उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ 
कर्म कर्म-मव है, कर्म से उत्पन्न हुआ स्कत्ध उत्पत्ति भव है, स्कन्धो की उत्पत्ति जाति (८ जन्म ) 
है, परिपक्व होना छुढ़ापा है और विनाश (भेद ) मरण है । 

दूसरा “स्वर्ग को सम्पत्ति का अनुभव करूँगा? ( सोचफर ) चेसे ही अच्छे कर्मा' को 
करता है । अच्छे कर्मो की पूर्ति से स्वर्ग मे उत्पन्न होता है । वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआा 
कर्म कर्म-भव हैं,--ऐसे वही ढंग है । 

दूसरा “ब्रह्मलोक की सम्पत्ति का अनुभव करूँगा? ( सोचकर ) कास के उपादान 
(> ग्रहण करना ) के लिये ही मैन्नी-भावना करता है, करुणा, म्ुढिता, उपेक्षा की भावना करता 
है। भावना की पूर्ति से ( घह ) ब्रह्मलोक से उत्पन्न होता है। वहाँ उसके उत्पन्न होने का हेठ 
हुआ कर्म कर्म-भव हे--यहाँ ( भी ) घही ढंग है । 

दूसरा “अरूपभव की सम्पत्ति का अनुभव करूँगा? ( सोचकर ) बेले ही आकाशानन्त्या- 
यतन आदि समपत्तियों की भावना करता है, भावनां की पूर्ति से वहाँ-बहाँ उत्पन्न होता है, वहाँ 
उसके उत्पन्न होने का हेतु हुआ कर्म कर्मन्भव है, कर्म से उत्पन्न डुए स्कन्च उत्पत्ति-भव है, 
स्कल्थों का उत्पन्न होना जाति ( >जन्म ) है, परिपक्व होना बुढ़ापा है। नाझ मरण है । इसी 
प्रकार शेष उपादान से उत्पन्न होने बाली योजनाओं से भी । 

... +ने मकार यह “अविद्या हेतु है, संस्कार हेतु से उत्पन्न है, ये दोनो भी हेतु से उत्पन्न 
हुए हैं, इस भांति प्त्ययों को जलग-अकूग करके अहण करने में प्रज्ञा धर्स-स्थति-ज्ञाना है । 
च्यत्तीत हुए भी का्छों का, भविष्यत्‌ के भी कालों का अविद्या हेतु है, संस्कार हेतु से उत्पन्न हैँ, 
ये दोनों भी हेतु से उत्पन्न हुए हैं--इस भाँति प्रत्ययों को अलूग-अछूग करके अहण करने में 
प्रज्ञा धर्म-स्थिति ज्ञान है ४ ड्सी ढंग से सब पदों का विस्तार करना चाहिये। 

22480 220:/:%% > जन्म ) बुढ़ापा-्सरण एक। यहाँ पहले का संक्षेप 


१, चक्षु, श्रेत्र और सन--इन तीन आयतनो का । 
२ भमनायतन का | 

३ पग्रतीत्यसमुत्पाद का अवबोध | 

४ पटिसम्भिदमग्ग १ | 


परिच्छेद ७ ] छः अनुस्म्ति-निरदंश [१७९ 


(८ विभाग ) भूतकालिक है, दो बिचले चर्तमान्‌ कालिक और जाति (८ जन्म ), बुदापा, मरण 
भविष्यकालिक । अविद्या और संस्फार के ग्रहण से यहाँ तृष्णा-डपादान-भव ग्रहण ही हुये हैं--- 
इस प्रकार से पाँच धर्म भूत में कर्म-बर्त (कर्म का चक्‍कर ) है। विज्ञान आदि पॉच इस समय 
विपाक-वर्त हैं। तृष्णा-उपादान-सव के अहण से अधिया और संस्कार गुद्दीत हैं--इस प्रकार ये 
पाँच धर्स वर्तमान कर्म-चर्त्त हैं। जन्म, छढ़ापा, मरण (>झत्यु ) के कथन हारा विज्ञान थाडि के 
निर्दिष्ट होने से--ये पॉच धर्म भविष्यत्‌ में विपाक-वर्त है। वे आकार से बीस प्रकार के होते हैं । 
यहाँ संस्क्रार और विज्ञान के बीच से एक जोड (5 सन्धि ) है, वेदुना और ठृप्णा के बीच में एक 
तथा भव और जन्म के बीच में एक । 

इस प्रकार भगवान्‌ इस चार संक्षेप, तीन कार, वीस जाकार, तीन ज्ञोड (5संघि ) 
वाले प्रतीत्यसमुत्पाद को सब प्रकार से जानते हैं, देखते है, समझते है, बूझते हैं । “बह ज्ञात 
होने के अर्थ से ज्ञान है, विशेष रूप से जानने के अर्थ से प्रज्ञा है, इसलिये कहा जाता है-- 
प्रत्ययो को अछूग-अछूग करके ग्रहण करने सें प्रज्ञा धर्म-स्थिति-ज्ञान है ।!”इस धर्म-स्थिति-ज्ञान से 
भगवान्‌ उनको यथार्थ रूप से जानकर उनमे निव॑ंद्‌ करते हुये, राग रहित होते हुए, उनसे 
विमुक्त होते हुए, उक्त प्रकार के इस-संसार-चक्र के आरो को हन डाले, विहनन कर डाले, विध्व॑स 
कर दिये । ऐसे भी आएो को हनने से अहत्‌ है । 


अरा संसारचककरस हता जाणाखिना यतो। 
कछोकनाथेन  तेनेल अरहन्ति पद्चुुच्चति ॥ 


[ चूँकि संसार-चक्र के आरे (आरागज ) लोकनाथ ( भगवान्‌ छुद्ध ) हारा ज्ञान की 
तलघार से काट डाछे गये, इसलिये यह जह॑त्‌ कहे जाते हैं। ] 


अग्र (>श्रेंण ) दाक्षिणेय्य होने से चीवर आदि प्रत्ययों और विशेष पूजा के योग्य (-भर्ह ) 
हैं, तथा उन्हीं तथागत के उत्पन्न होने पर जो कोई महेशाय्य (-महाप्रतापी ) देव-मनुष्य होते है, 
वे दूसरे की पूजा नही करते है, वेसा ही सहम्पति ब्रह्मा ने सिनेरू ( पर्वत ) के बरावर रक्ष की 
माछाओ से तथागत की पृजा की । यथा-शक्ति देव, मनुप्य, विश्विसार, फोशल राजा जादि। 
परिनिद्व त्त हो गये हुए भी भगषान्‌ को उद्देश्य कर छानवे करोड घन को ध्यय करके महाराज 
अशोक ने जस्वूठीप में चौरासी हजार विहारों को बनवाया । दूसरों की विशेष (रूप से फी गई ) 


छः 


पूजा की बात ही क्या ? इस प्रकार प्रत्यय आादि के योग्य (नह ) होने से भी अद्वत्‌ हैं। 


पूजाविसेस॑ सह पच्चयेहि 
यस्मा अय॑ अरद्ति छोकवाथों। 
अत्थाज्नरुप॑ भरदन्ति छोके 
तस्मा जिनो अरहति नाममेनं ॥ 


[ यह लोकनाथ चूँकि ( चीवर आदि ) प्रत्ययो के साथ पूजा विशेष के योग्य है, इसलिये 
जिन (>उछ ) लोक में अर्थ के सनुरूप 'जहँताः--हस नाम के योग्य हैं ।] 

जसे लोक मे जो कोई पण्टिवामिसानी सर्ख निन्‍्दा के एर से छिपे हुए पाप फरते £, ऐेसे 
यए कभी नए फरते हे, अत पाप करने में छिपाय (+ रष्टन्य ) के न टोने से भी अहतू है । 


२, पशटिसम्गिदासग्ग + | 


१८० । चिद्युद्धि मार [ परिचटेद ७ 


तन 


यस्मा नत्थि रहे नाम परापकम्सस लाडिनो। 
गहासावैव तेनेंस अर इसि चिस्खुतों ॥ 

[ ( प्रिय-अप्रिय आलम्बनो में ) एक पैसे राने पथाठे ( भगपान पुध ) वा पाप फ्मो मे 
चूंकि छिपाय नहीं है, इसलिये यह अत! भसिद्ध 7] 

ऐसे सब प्रकार से भी-- 

आरकत्ता हनत्ता च फ्रिलेसारीय से! मुनि। 
हतसंसार चकारो. परशायादीन चारशी। 
ने रहा करोति पायानि झरहं तेंन प्रबुधति॥ 

[ ( सारे कलेशों से ) दूर होने, फ्लेश रूपों प्क्यों यो साश पर छारगे, संखारनटया मे 
आरो को नष्ट कर ढालने, आर प्रत्यव आदि के योग्य होने से तथा पा मुनि छिप्रे हुए पाप नहीं 
करते है, इसलिये जहंत पे जाते € ।] 

सम्यक्‌ रूपसे आर स्पर्य सब धर्मा वो यानमने से सम्यफ सगाए +$ । पैसा ही यह साय 
धर्मों को सम्परू रूप से जार स्वश्न विशेष ज्ञान से जानने योग्य धर्मी (हयनुराय साय) को विशेष 
ज्ञान से (दु पआये सत्य नामक ) परिक्ेय कमी की परिझेव के झप से, ल्‍हाण परने सोग्प 
(समुदय बाले) धर्मो को प्रहाण के रूप से, साक्षास्पार करने योग्प (नियःण) घर्मी छो साक्षास्फार 
करने के रूप से आर भावना परने योग्य (मार्ग ) वर्क को सायना 4 हष से लाने । 
इसलिए कहा टै-- 

अभिश्नेय्यं अभिष्मात॑, 
भावेतब्वञ्च भावितं | 
पद्दातव्वं पहीन मे, 

तस्मा चुद्धोम्मि त्राह्मण' ॥ 

[ जो विज्ञेष ज्ञान से जानने योग्य (८ अभिज्नेय) था, वह जान लिया गया, भायना करने 
योग्य की भावना कर छी गई, और प्रष्टाण करने योग्य प्रशण ( दूर ) को गया, इसलिये 
ब्राह्मण । में चुद्ध” हूँ। ] 

और भी, चछु हु खन्‍्सत्य #। उसका मल कारण ऐेजर उसपद्त करने चाली चूर्प फी सृप्णा 
ससुदय-सत्य दै। दोनों का न होना निरोध-सत्य हैं। निरोध को जानने ॥४ प्रतिषदा सार्ग-सस्य 
है। ऐसे एक-एक शब्द को लेकर भी सब छ्मों को सस्पक्‌ रुप से शोर स्व जाने। इसी प्रदार 
श्लोन्न, प्राण, जिद्ठा, काय, मन से भी । 

इसी ढग से रूप आदि छ आयतन, चक्लु-विज्ञान जादि ठ विज्ञान काय, चल्ुत्पर्शं 
लांदि पा स्पर्श से उत्पन्न आदि छ बरेदना, रुप-सज्ञा जादि छ व्पक्ञा, स्प-संचेतना 
है 5 3355 कक ही कट, आदि 5 जितकं, रूप-विचार जादि 
अनुसार द्झ सन्ञा, केश आडि बत्तिस आकार ल् व दस भनुस्मति, ऊध्य॑मातक संज्ञा आदि के 

१342 शक ? आरट , अठारह बातु, कास-मथ आदि नय 


पग्रथ मेत्री 
भव, हे कह चार ध्यान, सत्री भावना आदि चार अप्रमाण्य (-मद्यविहार ), चार अरूप 
समापत्ति, भ्रतिकोम से चुढापा, झृत्यु आदि जौर जनुलोम से अच् 
कद » ेव्यु जाडि और अजुलोम से क्षविद्या जादि प्रतीयसमुत्पाद के 
अंग को जोड़ना चाहिये । फल 
जप पट बअप2कक, 


आदि छ 
थ्ग 


१. सुत्तनिपात 3, ७, ११ | 


परिच्छेद ७ ] छः अनुस्मुति-निर्देश [ १८१ 


उनमें से यह एक शब्द की योजना हे--बुढ़ापा, रूप्यु दुःख-सत्य है। जन्म समुदयन्सत्य 
है। दोनो से भी छुटकारा पाना निरोध-सत्य है। निरोध को जानने की प्रतिपदा सार्य-सत्य है । 
ऐसे एक-एक शब्द को केकर सब धर्सो को सम्यक्‌ रूप से ओर स्वयं जाने, भली भाँति समझे, 
प्रतिवेध किये। इसलिए कहा गया है--सम्प्रकूरप से जोर स्वयं सब धर्मो को जानने से 
सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं। 

विद्याओं जीर चरण से युक्त होने से विद्याचरण-सम्पन्न हैं। उनमें से विद्या, तीन भी 
विद्यार्य हैं, आठ भी विद्यार्य हैं। तीन विद्यार्य भग्रभेरष सूत्र” मे कहे गये के अनुसार ही जाननी 
चाहिये । जाठ “अस्बद्द/ सूत्र मे । वहाँ ( जम्बद्द सूत्र मे ) विपध्यना-ज्ञान और मनोमय-कऋद्धि, के 
साथ छः अभिज्ञार्जों को,लेकर आठ विद्यार्य कही गई हैं । 

शील-संचर, इन्द्रियों में गुप्त-द्वार वाला होना, सान्ना के साथ भोजन करना, जागरणशील 
होना, सात सद्धूर्,' चार रूपावचर के ध्यान--इन पन्द्ृह धर्मो' को चरण जानना चाहिये। 
धूकि आये श्राघक इनसे घिचरण करता है, अम्ठत (८निर्वाण ) की ओर जाता है, इसलिये ये ही 
पन्द्रह धर्म चरण कहे गये है । जैसे कहा है--'महानास | थहों आर्य-श्रावक शीलबान होता 
है!” सब मज्शिम पण्णारूक मे कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये। भगवान्‌ इन विद्या 
भीर इस चरण से युक्त हैं, इसलिये (चेद्याचरणसम्पन्न कह्दे जाते हैं । 

उनमें विद्या-सम्पदा भगवान्‌ की सर्वज्ञता को पूर्ण किये रहती है और घरण-सम्पदा महा 
कारुणिकता को । वह सर्वज्ञ होने से सब सत्वो की भराई-बुराई को जानकर, सहाकारुणिक होने 
से चुराई को हत कर भलाई मे लगाते हैं, जेसा कि ( उन) विद्याचरण-सम्पन्न को करना चाहिये। 
इसीलिये उनके शिष्य सुप्रतिपन्‍न (८ सुसागंगासी ) होते हु, विद्याचरण से रद्िित होने चाल 
गुरुओ के जात्मतापी' आदि शिप्यो के समान दुष्प्रतिपन्‍न ( ८ कुमार्गगामी ) नही दोते हैं । 

शोभन गमन करने से, सुन्दर स्थान को गये हुए होने से, सम्यकू रूप से गये हे होने 
से और सम्यक्‌ रूप से बोलने से सुगत है । गमच भी जाने को कहते हैं ओर वह भगवान का 
शोभन, परिशुद्ध, तथा निर्दोप है । वह क्या है ? आर्यसा्ग । यह उस गसन से क्षेम (८ निर्वाण ) 
की भोर निर्विष्न हो कर गये, इसीलिये शोभन गमन करने से सुगत हैं । यट्ट अमृत « निर्धाण 
( जसे ) सुन्दर स्थान को गये हुए है, इसलिये सुन्दर स्थान को गये हुए होने से भी 
सुगत है । 

कौर उस-उस मार्ग से क्लेशो को प्रहाण करके भली-भाति बिना छोटते हुए गये। कट्टा 
गया है--“स्रोतापक्तिसार्ग से जो कलश प्रहीण हैं, उन फ्लेशो को फिर नहीं छाते है, ( उन्हे ) 
नहीं चाहते है, उनके पीछे नहीं जाते हैं, इसलिए सुगत है ।***** जर्दत्‌ सागग से जो बलेद् प्ररीण 


ट 


है, उन फ्लेशों को फिर नहीं छाते हैं, नही चाहते है, उत्तके पीछे नहीं जाते हैं, इसस्यरि सुस्त 





च्छ 


« पट्सिग्भिदागन्ग २। 
मज्यिस नि० १,१,४, | 
दीघ नि० १, ४। 
« सात सदमे इ--अद्धा, ही, अपनप, बहछत होगा, सीर्य, स्मृति, प्रणा । 
भसण्यिस मिए २, २, ४ | 
६. आत्मतापी कहते £ अच्ूफ जादि वो। दशियें, मप्शिम निकाय २, १, $० शहर 
रर निफाय ४, ५, ८ । 


पा ऋऔु फए 46 
हा हे शा 


43 
| 
$ 


१८५ ॥ विश्लुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ७ 
६ ।” अबबा सम्यक्‌ रूप से दीपद्धर भगवान्‌ के पादम्रल से लेकर वाधि-मण्ड तक तीस पार- 
मिताओं” को पूर्ण करने से सम्परक्र प्रतिपत्ति द्वारा सारे छोक का ट्ित-सुख ही करते हुए शाश्वत, 
उच्छेद,' काम-सुस्र, अपने को तपाना--इन अन्तोी को नहीं जाते हुये गये, इस प्रकार सस्यकू रूप 
से जाने से भी सुगत है । प 
और, सम्प्क ( घचन ) बोछते है, उचित स्थान पर डचित ही वचन बोछते £ै, इस प्रकार 
सम्यकू चचन बोलने से भी सुगठ हे | इसके लिये रद्द सूत्र श्रमाण ९-... तथायत जिस बचन को 
झूठ, तथ्य-रहित, अनर्ब-युक्त जानते दे जार वह होता हैं दूसरों के लिये छःप्निय ८ अमनाप, तो 
तथागत उस वचन को नहीं कहते है | जिस भी वचन को तथागत सत्य, तध्य, जनर्थ-युक्त जानते 
है और वह होता है दूसरों के लिये अग्रिय ८ अमनाप, तो उस बचन को सी तथागत नहीं कहने 
हैं, भोर जिस वचन को तथागत सप्य, तथ्य, अर्थ-युक्त जानते ह जार वह होता हैं. दूसरों के लिये 
अप्रिय ८ जमनाप, चहाँ तथागत उस बचन को बोलने के लिये समय को जानने चालछे होते हैं । 
जिस वचन को तथागत झूठ, अन्तथ्य, अनर्थ युक्त जानते ह जार घह शोता द दूसरों के लिये प्रिय८ 
भनाप, तो तथागत उस वचन को नहीं कद्दते ह। जिस भी वचन को तथागत्त सत्य, तथ्य, अनर्थ- 
युक्त जानते हे भार चह होता है. दूसरो के लिये प्रिय ८ मनाप, तो उस वचन को भी तथागत्त 
नहीं कहते है। जार जिस घचन को तथागत सत्य, तध्य, जर्थनयुक्त जानने है जार बह दूसरों के 
लिये श्िय-मनाप होता है, तो बहोँ तवागत, उस बन को बोलने के लिये समय्र जानने वाले 
होते हैं! |” ऐसे सम्यक बन बोलने से भी सुगत जानना धाहिये। 
सब प्रकार से, ठोक से विदित (>जानकार ) होने के कारण लोकविद्‌ रै । घह भगवान्‌ 
(१ ) स्वभाव से, ( २) सझुदय (उत्पत्ति ) से, (३) निरोध से, ( ४७ 9 निरोध के उपाय 
से--सब प्रकार से छोक को जाने, समझे, प्रतियेध किये । ज़से कहा ह---श्ाचुस, जहाँ ( प्राणी ) 
न जन्म लेता है, न जीता है, न मरता हैं, न च्युत होता है, न उस्पन्न होता है, उस लोक के 
अन्त (>निर्वाण ) को पेदल चलने से जानने योग्य, देसने योग्य, पाने योग्य नहों कट्टता हूँ. जार 
आाबुस, लोक के जन्‍्त को विना पाये ही दु,ख का अन्त करना नहीं कहता हूँ, किन्त आधुस, मे 
इसी व्याम (चार हाथ ) मात्र के सज्ञा-विज्ञान सहित बाले शरीर मे छोक को भा प्रज्षप्त करता 
हूँ, छोक के समुदय (उत्पत्ति ), छोक के निरोध जौर छोक के निरोध की और छे जाने चाली 
अतिपदा (मार्ग ) को भी। 
ग़मनेन न पत्तच्यो छोकस्सन्तो छुदाचन। 
दि न च अप्पत्वा छोकन्तं दुक्खा अत्यि पमोचन ॥ 
[ पेंदल चलकर कभी भी लोक का अन्त ( # निर्वाण ) पाने योग्य नहीं है, और लोक के 
अन्त को बिना पाये हुए छु ख से छुटकारा नहीं है ।] 
ह - गन, झील, नेप्क्रम्प, प्रभा, वीर्य, क्षान्ति, सत्य, 
मिताये हूँ ( ढे० पृष्ठ १५ 
किया गया है | अद्ध 





अविश्न, मेत्री ओर उपेक्षा--ये पार- 

की पादटिप्पणी ) | इनका वर्णन बुद़्वग और जातकट्ठकथा के निदान में 

> “परित्याग पारमिता, वाह्मवस्तुओं का परित्याग उपपारमिता और जीवन का परि- 

त्याग परमाथ पारमिता है--इस प्रकार दस पारमिता, ठस उपपारमिता और दस परमार्थ पार॒मिता-- 

सब तीस पारमिताय हैं |--जातकट्ठक था निदान | 
२. देखिये हिन्दी दीघ निकाय प्रष्टठ ५ | 
3. सनम नि० २, १, ८। 


परिच्छेद ७ | छे अनुस्स् ति-निर्देश [ १८३ 


तस्मा हवे छोकविदू सुमेथो छोकन्तगू बुसितत्रह्मचरियों । 
लोकस्स अन्त समिताबि अत्वा नासिसती लोकमिमं परझच ॥* 


[ इसलिये लोकविदू, सुन्दर प्रज्ञावाकछा, कोक के अन्त को पाया हुआ, ब्ह्मचर्य को पूर्ण 
किया, ( सभी क्लेशो की ) शान्ति को प्राप्त, छोक के अन्त को जानकर इस लोक और परलोक 
की इच्छा नहीं करता है। ] 


और भी--तीन छोक है (१ ) संस्कार छोक ( २) सत्व-लोक ( ३ ) अवकाश-लोक । 
उनमे “सारे सत्व आहार से स्थित है--यह एक लोक है?” जाये हुए स्थान पर संस्कार-लोक 
जानना चाहिये। “छोक शाइधत है या अ-शाइवत हे?” आये हुए स्थान पर सत्व-लोक । 


यावता चन्द्मिसुरिया परिहरन्ति दिसा भन्ति विरोचमाना। 
ताव सहस्सधा लोको एत्थ ते चत्तती चसोी* ॥ 
[ जहाँ तक घन्द्रमा और सूर्य घूमते है, दिशाये विरोचती हुईं प्रकाशित होती है 
तक हजार प्रकार का छोक ( जो है ), यहाँ ( ही ) तेरा वश है । ] 


वहाँ 
» नि 


“-आये हुए स्थान पर अवकाश-लछोक । उसे भी भगवान्‌ सब प्रकार से जाने । 


चेसे ही उन्हें--'एक छोक--सारे सत्व आहार से स्थित है। दो लोक नास और रूप 
है । तीन लोक तीन वेदनायें है । चार छोक चार आहार है”। पाँच लोक पाँच उपादान स्कन्ध 
है५। छः लोक छ. भीतरी आयतन हैं" । सात छोफ सात चिज्ञान की स्थितियाँ ह४। आठ लोक 
आठ लोक धर्म है'। नव छोक नव सत्वो के आवास ( -जीवलोक ) है ?। दस लोक दस-भायतन 
है” | बारह लोक बारह आयतन दें"। जठारह लोक अठारह धातुय है” | यह संस्कार लोक भी 


“ सब प्रकार से विदित है 


१. सयुत्त नि० १,२,३,६ ओर जगुत्तर नि० ४,५,५ | 
२, पटि० १। 
३२. दीघ नि० १,९ 
४. मज्सिम नि० १,५,९ | 
५, देखिए, हिन्दी दीघनिकाय ए४ २८८, अथवा दीघ० ३,१० | 
६. दे० हिन्दी दीघ० प्रष्ठ २९० | 
७, देखिये, हिन्दी दीघ नि. प्रूष्ठ २९३ | 
८ एनन्‍्दी दीघ नि. पृष्ठ ३०७ | 
९. एिन्‍्दी दीघ नि, पृष्ठ ३०९ । 
२० हिन्टी दीघ नि, पृष्ठ २९९ 
+२, ह्टिन्दी दीघ नि, प्रष्ट ३१३ 
२९, छ' भीतरी और 8: बाएरी आयतन देणिपरे, हिन्दी ठौब नि, प्रृष्ठ २५३ | 
३. पटिगण्भिदा ० £ | 
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चूँकि यह सभी सत्यो के आशय, भनुशय', चरित', अधिमुक्ति' को जानते है। (वित्त) 
मर ( ८ क्लेश )-रहित, अधिक सर बाले, तीकषण इन्द्रिय ( «प्रज्ञा ) चाले, खदुइन्द्रिय बाले, 
अच्छे और घुरे आकार घाले, किसी वात को जल्दी आर देरी से समझने घाले, भव्य जार 
अ-भव्य सत्वो को जानते हैं। इसलिए उन्हे सत्व लोक भी सर्व प्रकार से विदित हू 
और जैसा कि संत्व-लोक है, ऐसा ही अवकाश छोक भी हैं। बेंसा ही यह--एक चक्रवाल 
( व्यह्यांड ) छम्बाई और चौढाई से बारह छास, तीन हजार, चार सो पचास ( $२,०३,४५०) 
थोजन है। परिक्षेप ( जथेरे ) मे-- 
सच्चे सतसहस्सानि छत्तिस परिमण्डर्ल । 
द्स चेच सहस्सानि अड्छुद्डानि सतानि च ॥ 
[ सब परिसण्डल (घेरा ) छत्तिस छास, दस हजार, तीन से। पचास (३६,१३०, ३७०) 
योजन है । ] 
वहाँ, 
दुबे सतसहस्सानि चत्तारि नहुतानिच। 
पत्तक वबहलत्तेन सट्ठातायं वसुन्धरा ॥ 
[ मोटाई में यह एथ्बी दो लाख, चालीस हजार, ( २, ४०,००० ) ग्रोजन--इत्तना 


फही गई है | ] 


उसको धारण करने बाला--- 


चत्तारि सतसहस्सानि अद्देव नहुतानि च | 
एत्तक॑वहलत्तेन जरछ बाते पतिट्वितं ॥ 
[ चार लाख, अस्सी हजार ( ४, 4०,००० ) योजन--इतना सोटाई में जरू धायु पर 


प्रतिष्ठित है। ] 


उसको भी धारण करने वाली--- 


नवसत सहस्सानि मालुतो नभ्नमुग्गता । 
सद्विस्वेब सहस्सानि एसा छोऋस्‍्स सण्ठिति । 
[ नव लाख, साठ हजार (१, ६०,००० ) योजन वायु आकाश मे उठी हुई हं--यह 
लोक की स्थिति है । ] 

१ जैसे मृग चरने के लिये जाकर, पुनः आ वही घने वन मे सोता है, बह उसका आशय 
कहा जाता है, ऐसे ही चित्त अन्यथा भी प्रव्न॒तित होकर जहाँ सोता है, उसे आशय कहते हैं | वह 
शाश्वत, उच्छेद आदि चार प्रकार का होता है--टीका | 

२. हिन्दी ठीवनि,-पृ8 ३०७ | 

३ राग चरित आदि से से जिस किसी चरितवाले को | 

४. अधिमुक्ति अध्याशय (< भाव) को कहते है रो प्रकार 
कक (भाव) को कहते है | यह दो प्रकार की होती है (१) हीना- 


५. कम, क्लेश, और विपाक के आवरण से रहित को भव्य कहते हैं | 
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ऐसी स्थिति बाला यहाँ योजनो मे--- 


चतुरासीति सहस्सानि अज्ञोगाठ्हा महण्णये । 
अच्चुग्गतोी तावदेव सिनेरु पब्वतुत्तमों ॥ 


[ चौरासी हजार, सहासमुद्र से प्रवेश किया और उतना ही ऊपर उठा हुआ उच्तम 
सिनेरु पर्वत है। ] 


ततो डपड॒ठुपडढेन पर्माणेन यथाकक्‍्क्रमं । 
अज्ञोगालहुग्गता दिव्या नानारतनचित्तता ॥ 
युगन्धरो इसथरो करवीको खुदस्सनो। 
नेमिन्धरों घिनतको अस्सकण्णो शिरित्रहा॥ 
एते सत्त महासेला सिनेसुस्स समन्‍्ततो। 
ग महाराजानमावासा देवयक्खनिसेधिता ॥ 


[ उसके पश्चात्‌ क्रमानुसार आधे-आधे के प्रमाण से ( समुद्व में ) नीचे श्रवेश किये आर 
ऊपर उठे हुए दिव्य नाना रत्नों से चित्रित युगन्धर, इपाधर, करवीक, खुदशंन, नेमिन्धर, 
विनतक और अदवकर्ण गिरि--ये सात महापर्वत सिनेरु के चारों भोर देव, यक्ष से सेवित 
महाराजाओं के आवास है। ]« 


#सिनेरु पर्वत ८४००० योजन जल में है और ८४००० योजन जल से ऊपर उठा हुआ, 
कुछ १६८,००० योजन है। उसका क्षेत्रफल दो. लाख, वावन हजार योजन हे | 
(१) युगन्धर पर्वत सिनेर के चारो ओर घेरे हुए ४२००० योजन नीचे जल में है ओर 
४२००० योजन ऊपर'उठा हुआ, कुछ ८४००० योजन है। 
(२) इसी प्रकार क्रमण. ईपराधर २१००० योजन नीचे, २१००० योजन ऊपर, कुल ४२००० 
योजन है । 
(३) करवीक १०५०० नीचे, १०५०० ऊपर, कुछ २१००० योजन ₹ | 
(४) सुदर्शन ५२०० ,, ५२५० 9. ६००७००० | 
(०) नेमिन्धर २६२५ ,, शधृश५७५. ,,. ५२५० न 
(६) विनतक १३१२ योजन ३ गब्यूत नीचे, १३१२ योजन र गब्यूत ऊपर, कुल २६२५ 
योजन है । 
ेल्‍ (७) अच्वकर्ण ६५६ योजन १ गव्यूत नीचे, ६५६ योजन ५ गच्यूत ऊपर, कुछ ४3६२ 
योजन २ गदच्यूत है | 
इनके बीच-बीचमे सीदन्त नामऊ सागर है | इन सातो पर्वते थो। “"समद्ुल 'पर्दत कहते £ 
इनका विस्तार अमिषधर्मकोश भे इस प्रकार है--- 
“सम्रन्ततस्तु तिरशुण तथामेदर्यगुगन्वर' | 
ईपाधर खरादिसता सुदर्गन गिरिस्तवा ॥ 
अम्दकृणा विनतरों निमिधर मिरिल्तथा | 
प्रीपा, बशिध्यिकदालन सम हैसा, से आयर ॥ 
झ+इस्टिय निदश २, £८ ४९ | 
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याजनान सतानुच्चा हिमचा पस्च पच्चता | 
याजनानं सदृस्सानि तीणि आयत चित्थता ॥ 
चतुरासीति सहस्सेहि कृटेहि पटिमण्टिता । 

हिमारूय पर्चत पॉच सी ( ५०० ) योजन डुँघा तीन हघार (३००० ) योजन छम्या 
आर चाढा हैं | चीरासी हजार (4४,००० ) झकूटों (८ अं्गोरूचोरटिया ) से प्रतिमण्दित 
(ज्युक्त)ह6ं) 

तिपथ्चयोजनफ्खन्ध-परिक्सेपा नगहया ॥ 
पश्मासयोजनस्पन्व-्सायायामा समन्‍्तता । 
सतयोजनवित्थिण्णा ताबदेच थे उन्गता ॥ 
जम्बु यस्सानुभावेन जम्बुद्ीपों पकासितों । 

[ 'नाग! नाम से पुकारे जाने वाठे जामुन के पेड के स्कन्‍यो को गोछाई पन्टए योजन 
है, स्कन्ध पचास योजन के है, चारो ओर पचास ब्रोजन ( उसकी ) श्ागारये छम्मी £4( यथष्ट ) 
सो योजन फेछा हुआ और उतना ही ऊपर गया हुआ हैं, जिसके अनुमाब से ( इस द्वीप को ) 
“जम्बूद्वीप' कहा जाता ६ । ] 

जो यह्द जामुन के पेड का प्रमाण (नाप ) हैं, इतना ही असुरों के चिम्रपाटली ( गुक्ष ) 
का, गरुदों के शिम्बठी (>सेमर ) के वृक्ष का, अपरगोयान में कटस्त्र का, उत्तगकुर में करप- 
वृक्ष का, पूर्वविदृह में शिरीप का, ताचर्तिस (-न्रापरित्रश ) में पारिच्टक्षक का है । इसलिये 
पुराने लोगों ने कद्दा है--- 

पाथदलि सिम्यलि जम्वु दवान पारिच्छत्तका | 
कद॒स्वा कप्परुफ्खो च सिरीसन भवति सत्तमं ॥ 

[ पादली, श्षिम्बरली, जामुन, और देवताओं का पारिच्ठत्रक, कद॒स्त, कल्पद्कक्ष और सातवाँ 
शिराप होता हैं । ] 

हे असीति सहस्सानि अज्ञोगाव्द्वोमहण्णवे । 
अच्छुग्गतोी तावदेय चज्कबाल सिलुच्चयों ॥ 
परिकिसपित्वा त॑ सब्ब॑ छोकधातुमयं ठितो। 
ेु [ वयासी हजार योजन महासागर में नीचे गया जार उतना ही ऊपर उठा हुआ, उस 
छोकथातु को घेर कर चक्रवाल पर्वत्त स्थित है । ] 


“7 किन्तु यह गआद्य नहीं है, क्योकि अमिघर्मफोश पालि त्रिपिय्क के सर्दथा विपरीत और पीछे का 
लिखा हुआ एक़ भद्दायानी ग्रन्थ है, जिसके सिद्धान्ता का खण्डन 'कथावत्थुप्पफरण'में प्राय. किया 
गया है। उसी के अनुसार इन पर्वतो का विस्तार इस प्रकार है-- 


मेरु सुदर्शन 

रे ८०,००० योजन दठ ५,०००. योजन 
उैगन चु० 3९०० 35 अध्वयकण ५ ी] मर 
इपाघर २०,००० ,, विनतक १,२०० क 
खडिसक 5०,००० ,, निर्मिधर 59५२५ 


चक्बाल ३१२३ योजन 
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- उसमें, चन्द्रमण्डल उनचास योजन ओर सूर्च्य-मण्डडल पचास योजन है? । तावतिस 
(८ ब्रायखतिंश )-सवन द्स हजार योजन है, वेसे ही असुर-भवन, अवीचि महानरक और जम्बृद्वीप | 
अपरगोयान सात हजार योजन है, चेसा ही पूर्व विदेह | उत्तरकुरु आठ हजार योजन हैं। उनमें 
एक-एक महाद्वीप पॉच-पॉच सो छोटे द्वीपों से घिरा हुआ है । वह सभी एक चक्रवालू, एक लोक- 
धातु हैं। उनके बीच' सें छोकान्तरिक नरक हैं | ऐसे अनन्त चक्रवालो को, अनेक छोकधातुष्षो 
को भगवान ने अनन्त चुद्ध-ज्ञान से जाना, समझा, प्रतिवेध किया । 

ऐसे उन्हें अवकाश-लोक भी सर्वधा विदित है। ऐसे सब प्रकार से विद्वित होने से 
लोकविद्‌ हैं । 

अपने गुर्णो से विशिष्टतर किसी के भी न होने से, इनसे उत्तर (बढ़कर ) कोई नहीं हैं, 
इसलिये अनुत्तर हैं । वेसा ही यह शील गुण से भी सारे छोक को नीचा कर देते €, समाधि, 
प्रज्ञा, विमुक्ति और विम्नुक्ति-ज्ञान दर्शन से भी। शीलगुण से भी समता-रहित, समानता रहित 
(>जुद्दों ) के समान, भप्रतिम 'अ-सइृश” बरावरी रहित हैं****“*विमुक्तिःज्ञान-दर्शन-गुण से भी । 
जैसा कि कहा हे---'में देव, मार सहित देव-मनुप्य प्रज्ञा-ल्लोक मे अपने से बढ़कर शील-सम्पन्न 
किसी को नहीं देखता हूँ |” इस प्रकार विरतार है। ऐसे ही अग्गप्पसाद सुप्त' भादि झौर 
“सेरा ( कोई ) भाचार्य नहीं है?” आदि गाथाओं का विस्तार करना चाहिये। 

दमन करने योग्य ( रदम्य ) पुरुषों को हॉक्ते (८ चलाते ) हैं, इसलिये पुरुषद्म्य 
सारथी हैं । दसन करते हैं - सिखाते ह--ऐसा कहा गया था। उनमें, पुरुपदम्य कह्दते हैं, 
अदान्त ( >भ-शिक्षित ), दमन करने के योग्य, पशु-नरों फो भी, मलुप्य-पुरुषो को भी, क्मनुप्य- 
पुरुषों को भी । वैसा ही भगवान्‌ ने अपलाल' नागराजा, चूल्लोद्र, महोद्र", अश्विशिख, 
धूम्रशिख', आरवल नागराजा, धनपालक' हाथी, भादि ऐसे पश्ु-नरों का भी दसन किया, 


१, चन्द्रमण्टल नीचे और सूर्स्यमण्डल ऊपर है। समीप होने के कारण चन्द्रमण्टल अपनी 
छाया से अविकल जान पडता है | वे एक योजन के अन्तर पर युगन्धर की ऊँचाई के बरगबर आकाझ 
में विचरण करते हैं । सिनेरु पर्बत के नीचे अस॒ुर-भवन है और अवीचि नरक जम्बूद्वीप के नीचे । 
जम्बूद्वीप शकट (>बैलगाडी ) की बनावट जैसा है, अपरगोयान दर्पण की बनावट जैसा, प्र 
विदेह अर्द्ध चन्द्रमण्डल की बनावट के समान तथा उत्तरकुद पीठ (>चोकी ) की बनावट-सहथ £ | 
प्रत्येक दीप में रहनेवाल्ये का परिवार और मुखाकृत भी भिन्‍न-भिन्‍न है ऐसा कहते एे--टीका । 

२, तीन पाची को सञाक्र एक्पास रखने पर जैसे तीनो के बीच आन्तर होता ।। बसे ही 
तीन-तीन चक्रबाले के बीच अन्तर है, उसे लोकान्तरिक नरक कटते हैं । 

3, सयुत्त-निकाय ६, १, २ | 

४. अगुत्तर निकाय '४, ४, ४ | 

५. मज्यिम निकाय ?, २, ६ | 

5, यह नागराजा परिनिर्शण के समय मगयान द्वाग दमित हुआ था- देसिये, टिस्यासदाश 
शे४८, रे८५ । 2 
७, चूलोटर और गहोदर के दमन की वथा के लिये देखिये महशावद या प्रभ्म परिझोद ! 
<. श्नंका दमन भगनान्‌ के रूषा-गगन कान मे हुआ था, ने मिहत्ट द्रीपमासी ४ | 


९, नाठागिरि हाथी वा यह सास है, दसन दशा ये लिये 3ग््यि, हिसदी दिनयोवटिक 
पृए्ठ ४८६ । 
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( उन्हे ) निर्विप ( ८दोप रहित ) किया, ( ब्रि-) शरण और शीलो में प्रतिष्टित किया | कि 
पुरुषों का भी--निर्ग्रन्य-पुत्र (-जनी ) सत्यक . (सचक )', अस्वष्ठ साणव, पॉप्करसादि, 
सोणदण्ड', कूटदन्‍्त' जादि और अमजुष्य पुदपो का भी--आछवक', शूचिलोम, खरछोम 
यक्ष', दाक्र-देवराज" जादि का ठसन दिया। ( उन्हे ) विचित्र नियम के उपाय से विनीत 
किया। “किशी | में ढसन करने योग्य पुरुषों का ऋदुता से भी दमन करता हूँ, कठोरता से भी 
दमन करता हूँ, झदुता जौर कठोरता से भी ठसन करता हैं|“ यहाँ इस सूत्र का ५०३५ 8 
32 जोर भी, भगवान्‌ विश्ञुद्ध शील वाले, प्रथम-ध्यान जाड़ि को प्राप्त छ्लोतापन्न आदि के लिये 
भागे के मार्ग की प्रतिपदा को वतलाते हुए दमन क्ये गये छोगों का भी दमन करते ही दद ४ 
अथवा, अजुत्तर पुरुपदस्य सारथी'-यह एक ही वाक्य (>ल्षर्थ-पद ) है | चूँकि भगवान्‌ बसे 
दमन करने योग्य घुरुपों को हाँकते हैं, जेसे कि एक जासन पर चेडे ही जाट दिज्ञाकओं' न 
समापत्तियो ) को वेरोक-टोक ढौढते है, इसलिये णनुत्तर-पुरुष दशम्य खसारथी कटे जाते हैं। 
“मिलुओ, हाथी का दमन करने वाले (८ फीलवान ) से ठमन किया हुआ हाथी हॉकने पर एक 
दिशा में ही दोडता है |!!!" यहाँ इस सूत्र का विस्तार करना चाहिये। 

इस लोक, परलोक तथा निर्वाण (> परमार्थ ) के छिये यथायोग्य अनुशासन करते हैं, 
इसलिए शास्ता हैं। और भी, “शास्ता भगवान्‌ सार्थ को जनुग्ासन करनेवाले सार्थ वाह के 
समान हैं, जेंसे कि सार्थवाह साथी ( - काफिलों 2 को जंगली अद्वेश (८ कान्तार ) को पार 
कराता है, चोरावाले जंगल को पार कराता है, हिंसक जन्तुजो वाले जंगल को पार कराता है $ 
दु्लिक्ष वाले जंगल को पार कराता है, निर्जल जंगल को पार कराता है | इस पार से उस पार को 
ले जाता है, निस्तार करता है, उद्धार करता है, क्षेम-भूमि को पहुँचाता है, ऐसे ही भगवात्र सार्थ 
को अजुद्यासन करनेवाले सार्थधाह के समान प्राणियों को कान्‍्तार से पार 


र करते हैँ, जन्म कान्‍्तार 
से पार करते है” |? 


आहठि लिद्देस के भजुसार भी यहाँ अर्थ जनाना चाहिये | 


*. मज्यिम नि० ?, ४, ५ ( चुल्मच्चक मुत्त )। 
* दीव नि० १, ३ ( अग्बह्न सुत्त )। 
दीघ नि० १, ४ ( सोणदण्ट सुत्त )। 
« दीघ नि० १, ५ ( कुटवन्त सुत्त )। 
» सुत्तनिषात १, १० ( आल्वक सृत्त )। 
सुत्तनिपात २, ५ ( सचिलोम स॒त्त )। 
७. गैव नि० २, ७ ( सक्कपजह सुत्त ) | 
८. अगुत्तर नि० ४, २, १ | 


७ 


हक मल्क्िम निकाय के सलायतन विभद्व मुत्त मे आठ-दिणायवे आठ-विमोश्ष कहे गये है, ओर 
वेह्दी हर अयतः आठ समापत्ति होते ह, अतः टीका भे--“आाठ दिद्या आठ समापत्तियों को 
कहते ह”, कह्दा गया है। पपञ्चसृदनी नामक उक्त सज्न की अद्ठ 


हा न ६ कथा में भी “आठ समापत्तियों को 
यही जर्थ है? कहा गया है, किन्तु कंणाम्बीजी ने टीका के पाठ को अयुक्त बतल्य- 
' कर, स्वय्र विचार नहीं किया है | 


१०. मज्िम निकाय ३, ४, ७ ( सलयतन विभड़ सुत्त )। 
4१. महानिद्ेस ५४५-५७६ | 
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देव मनुष्यों के, देवताओं और मनुष्यों के। उत्कृष्ट ( “उत्तम ) आर भव्य (-पुण्यवान ) 
व्यक्तियों के परिच्छेद के अनुसार यह कहा गया है। भगवान्‌ पशुन्योनि में उत्पस्न होने बाली को 
भी शनुशासन प्रदान करने से शास्ता ही है। क्योंकि वे भी भगवान्‌ के धर्म को सुनने से 
उपनिश्रय-सम्पत्ति! को पाकर, उसी उपनिश्रय सम्पत्ति से दूसरे या तीसरे जन्म में मार्ग फलके 
लाभी होते हैं । ' 

मण्डूक देव-पुत्र आदि थहाँ इश्ा्त हैं। जब भगवान गर्गरा (>गणारा ) पुप्करणोी के 
किनारे चम्पा नगर के रहने वाले छोगों को धर्मोपदेश दे रहे थे, तब एक मण्डूक (८ मेंढक ) ने 
भगवान्‌ के स्वर ॒भे निमित्त अहण किया । एक ग्वाले ने उण्डे के सहारे झुककर खड़ा होते हुए 
उसके शिर पर (उण्डे को) जमाकर खडा हुआ । वह उसी समय मर कर ताबतिस (>त्रायरिश) 
भषन में वारह-योजन के कनक-विसान सें उत्पन्न हुआ और सोकर उठने के समान चहॉँ 
अप्सराओं के समूह से घिरा हुआ अपने को देखकर “भरे, में भी यहाँ उत्पन्न हुआ ! कौनन्सा 
मेंने कर्म किया ९? विचारते हुए, भगवान्‌ के स्वर में निमित्त-अरहण करने के अतिरिक्त दूसरा 
कुछ नहीं देखा | उसने उसी समय विमान के साथ आकर भगवान्‌ के पेरो की घन्दुना की। 
भगवान्‌ ने जानते हुए ही पुछा-- 


को में वनन्‍्दृति पादानि, इद्धिया यससा जल । 
अभिककन्तेन वण्णेन, सब्च॒ ओभासयं दिसा ॥ 


[ ऋद्धि भोर यश से प्रभासित अत्यन्त सुर वर्ण से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता 
हुआ कौन भेरे पैरों की घन्दना कर रहा है १ ] 


मण्डूकोहं पुरे आसि उद॒के चारि गोचरो । 
तच धस्मं सणन्तस्स अवर्धी चच्छपारूकों/॥ 


[ में पहले जल में जलूचारी मेंढक था, जापके धर्म को सुनते हुए मुझे ( एक ) गवाले 
ने मार ढाला | ] 

भगवान्‌ ने उसे धर्म का उपदेश दिया | चोरासी हजार प्राणियों को धर्म का ज्ञान हुआ | 
देवपुत्र भी जस्रोतापत्ति-फल में प्रतिष्ठित हो मुस्करा कर चला गया । 

जो कुछ जानने योग्य है ( उन ) सबको जानने से विमोक्षान्तिक-जशान के अनुसार चद्ध 
ह। अथवा चूंकि घार-सत्यो को अपने भी जाने ओर दूसरे सत्वों को भी जतलाये, इसलिये एस 
कारणों से भी चुद्ध है । इस वात को स्पष्ट करने के लिए “( उनसे ) सत्य जाने गये, इसलिए चुद्ध 


/. उपनिश्चय सम्पत्ति कद्दते है, चिद्देतक प्रतिसन्धि आदि मार्य फल की प्राप्ति के प्रणन 
कारण को | 

२. राजा वी गर्गग नामक रानी द्वारा सोदवाने के कारण उस प्रछरणी या सोम 
शर्गरा' पड़ा था। 

३, “बह धर्म का उपदेश बर रहे दे --- ऐसा भोचफर भर्भधवण >» सार मे निम्न यो 
। हृण किया । 

४ विमानचत्यु ५, *। 

५. सर्यग शान हे साथ रुग्यूर्णग शान या पद नाम है | 
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हैं, सत्वो को जतछाने से छुद्ध है! ।! ऐसे आये हुए निद्देस या पटिसस्भिदा के सारे नय 
(८ ढंग ) का विस्तार करना चाहिये। हु तो 

- भगवान्‌ , यह ( सारे शील भादि ) गुणा से विशिष्ट, सब प्राणियों मे उत्तम, ५ 
के गौरव के लिए कहा जाने वाला उनका नाम है । इसीलिए पुराने लोगो ने कद्दा है-- 


भगवाति वबचर्न सेट्ट मगवाति वचनमुत्तमं। 
गरुशारवयुत्तो सो भगवा तेन चुच्चति॥ 
[ भगवान! श्रेष्ठ आष्ठ है, 'भगवान' उत्तम इा्द है। वह गौरवणीय के योग्य गौरव से 
युक्त है, इसलिये सगवान्‌ कह्दे जाते €। ] ध 
था, नाम चार प्रकार का होता है-( ५) क्ावस्थिक (२) लिट्निक (३६ ) नेमित्तिक (४) 
छधीत्य-समुत्पक्ष । अधीत्य समुस्पक्ष लौकिक व्यवहार से इच्छाजुसार रखा हुआ नाम कहा जाता है । 
बछठा, दम्य (सिखाया जाने वाला वैल#निकरसाने योग्य बछ ), बेल आदि ऐसे ( नाम ) आव- 
स्थिक हैं । दण्डी (दण्डा धारण करने बाला ), छत्रनी (छाता घारण करने वाऊा ), शिखी 
(८ शिखा-युक्त ), करी (८ हाथी ) आदि ऐसे (नाम) लिड्विक हैं । त्रेविद्, पदमिक्ष 
लाड़ि ऐसे ( नाम ) नेमित्तिक है। श्रीवर्धन जादि ऐसे शब्द के कर्थ का विचार न करके रखा 
गया ( नाम ) अधीत्य समुत्पन्न है । 
यह “भगवान नाम नेमित्तिक है। यह न महामाया से, न शझुद्धोदुन सहाराज से, न अस्सी 
हजार-( ८०,००० ) ज्ञाति वालों से रखा गया है जार न तो शक्त (5 इन्द्र ) सन्तुपित भादि 
विशेष देवताजी से । धर्मसेनापति (-सारिपुत्र ) ने कहा भी है--सगवान्‌, यह नाम न तो 
माता द्वारा रखा गया है'** “यह सर्वज्ञ ज्ञान के साथ सम्पूर्ण ज्ञान वाले भगवान, बुद्ध 
का वोधि (-द्रक्ष ) के नीचे सर्वज्ञ ज्ञान की प्राप्ति के साथ भ्रत्यक्ष सिद्ध प्रज्ञप्ति है, जो कि 
भगवान्‌ हैं ।? 


जो नास गुण को निम्ित्त करके रखा गया है, उन शुर्णों को भ्रकाशित करने के लिये इस 
गाथा को कहते हँ-- 


भागी भजी भागि विभत्तवा इति, 
अकासि संग्गन्ति गरूति अाउपयवा। 


चहूद्ि आयेहि. झुसावितत्तनो, 
भवन्‍्तगों सो भगवा? ति बुच्चति ॥ 


| [ ऐुंड्वर्यवान्‌ (“सगी ), ( एकान्त शयनासन जाठि के 2 सेंची (< भजी ), ( अर्थ-रस, 
धर्मरस, विम्रुक्तिरस को पाने वाले ) भागी, ( छौकिक और लोकोत्तर धर्मों को ) विभक्त करने 
चाले, ( राग आदि को ) भझ्न (नाश ) कर दिये हुए भाग्यवान्‌, ( काय-भावना आदि ) झनेक 
भाषना के क्रस से भली-भाति भावना किये, भव के अन्त (> निर्वाण ) तक पहुँचे, वह गुरु 
भगवान कहे जाते हैं। क 
- ॥ बिक ही अनुस कक 

निद्देस' में कहे गये के अछुसार ही यहाँ उन-उन्त पदों का अर्थ जानना चाहिये । 

१. महानिद्ेस ४५७ | ओर पटिसम्मिद॒सग्ग १ | 

२, महानिद्देस १४३ | 

३ ठेखिय्रे, महानिद्वेत १४२ । 
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,. यह दूसरा ( भी ) ढंग है-- 
भसाग्यवा भग्गवा युक्तो भगेहि व विभततवा ) 
भत्तवा वन्तगमनो भवेखु भगवा ततो ॥ 

[ बह साग्यवान, ( राग आदि क्लेशों के ) भन्नकारक (>नाशऊ ), भग (८ ऐडवर्य 
आदि )-घर्मो' से युक्त, विभक्त करने वाले, सेवी, भवों से वमन करते हुए गमन करने वाले हैं, 
इसलिये भगवान! हैं । ] 

“बण्णागमो बण्णविपरिय्रयो? ( > वर्ण का भागम, वर्ण का उलठना ) आदि निदुक्ति के 
लक्षण को लेकर अथवा व्याकरण से प्रपोदर | आदि के प्रक्षेप-लक्षण को लेकर, चूँकि छोकिक, 
लोकोत्तर सुख को उत्पन्न करने वाले दान, शीरू आदि के पार गया हुआ इनका भाग्य हैं, इस- 
लिये भाग्यवान्‌ कहने के स्थान पर भगवान्‌ कहा जाता हें--ऐसा जानना चाहिये । 

चूँकि छोभ, देप, मोह, विपरीत-मनस्कार (5उल्टे प्रकार से मन में करना ), भ-ही 
(>निलर्ज ), अपन्रपा (संकोच रहित ), क्रोध, उपनाह (>बैधा हुआ घेर ), म्रक्ष (>अमरख ), 
निषुरता, ईर्ष्या (८डाह ), सात्सर्य (-फंजूसी), माया (-ठगवनीजी), शठता&, जद़ता, प्रतिहिंसा 
(जसारस्स ), मानातिसान (अधिक घमण्ड ), मद के मारे प्रमाद, तृष्णा, भविद्या, तीन प्रकार 
के ? दुश्चरित, संक्लेश', मसल", विपम", संज्ञ।', वितर्क हे के ( शुभ 
के भकुशल-मूल,' दुश्चरित, संक्लेश', मसल", विपम", संज्ञा', वितर्क, प्रपश्च", धार प्रकार के ( झ्ु 

& पूर्ण गाथा इस प्रकार है-- 

'वण्णागमो बण्ण चिपरिययो च 
हद चापरे वण्णविकार नासा। 
घधाठ॒स्स अत्थातिसयेन योगों 


तदुच्चतेि. पश्च विधन्निरुति ॥! 
-“मोग्गल्लान पश्चिका सूत्र ४७ | 
--यही सारखत ( २, ४ ) और काणिका ( ३, १०९ ) से इस प्रकार है-- 
“चर्णागमो वर्णविपर्ययश्र दोचापरों वर्णविकासनाणशों | 
घातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पश्चविध निरुक्तम्‌ | 
भावा4--वर्ण का आगम ओर वर्ण-विपर्यय अर्थात्‌ पूर्व उच्चारित वर्ण के स्थान मे एक 
वर्ण का उच्चारण आर दूसरे वर्ण के स्थान मे पूर्व वर्ण का उच्चारण, वणों का विफार और वर्णों 
का नाश, तथा धातु का अतिशय अर्थात्‌ धातु के अर्थ की अविकता से जो रुप होता है, वह योग 
है, इसील्यि 'निरुक्ति' पाँच प्रकार को कही गई है । 
# वर्ण नाश, प्रपोदरे! [सारखत २, ५) अथवा 'प्रपोदराददीनि यथीषदिष्टम' [काशिका ६, 
३, १०९] से 'वृपत्‌ + उदर-में तकार का लोप करने से 'परपोदर:? सिद्ध होता | । देखिये, मोग्गल्ल्यन 
पणिचका सूत्र ४७ । 
१, लोभ, द्वेप, मोह-ये तीन अकुणल्मूल है | 
कायदुश्वरित, वचीदुश्वरित और मनोदुष्चरित--ये तीन दुष्चरित है | 
कृणा आदि सम्लेश | 
राग मर द्वप-मल, मोह-मल | 
५, वही, राग आदि विपय भी है । 
६, काम सजा, च्यापाद सजा और बिद्विसा सजा । 
७, तृष्णा, ए॒ष्टि भार मानने तीन प्रपत्ष है । 


श्ए » 
#* 


० 


१९२ ] विद्युक्ति मार्भ [ परिच्छेद ७ 


संज्ञा आदि ) विपर्यास(, आश्रव', पन्‍्थ", जोघ, योग, अगति”, तृप्णा-उपरदाग, पॉँच चेतों- 
खिल, विनिवन्ध'*, नीचरण, ( रुपाभिनन्दन आदि पाँच प्रकार के ) अभिनन्दन, छः विवाद के 
मल, तृष्णा-काय, सात अनुशय, भाद् मिध्यात्थ, नव तृप्णा ः मूलक, स्व अऊुशल यश 
पथ,” बासठ मिथ्यान्दृष्टियों,) एक सी आठ दृष्णा-विचरित के भेद,” सभा प्राणियों की दर्द 
(रद्रथ ), पीडा, लाख क्लेश, अथवा, संक्षेप मं ( $ ) केश ( २ ) स्कत्घ (9 ) र्मा 5 
(४) देवपुत्र" ( ७) झुखु--हन पॉच मारो को नष्ट कर डिये, इसलिये इन विन्नी को नष्ट करने 
से 'सरनवान! कहने के स्थान पर “भगवान! कहा जाता हैं| यहाँ कहा गया ४--- 


भग्गरागों भगादोसो भग्गमोहों अनासवो। 
भग्गास्स पापका धम्मा भगवा तेन घुच्चति ॥ 


[ (थे) राग, दवप, मोह को भग्न फर दिये है, जाश्रव रहित दे तथा उनके सभी पाप-धर्म 
भरत हो गये है, इसलिये भगवान्‌ कहे जाते ६ । ] क 


८, अनित्य में नित्य, दुख मे सुख, अनात्मा में आत्मा आर अश्चम में शुभ की सजा वह 
चार प्रफ़ार का विपर्यास है | डर 

९ कामाश्रव, भवात्रव, दृशश्रव ओर अविदयाश्रव । 

१०, अभिव्ाा ( >लोम ) काय-अन्य, व्यापाद काय अन्य, झीलअत परामर्ण काय-अन्थ | 
ओर यही सत्य है ओर सब झठ ऐसा अभिनिवेश-फायग्रस्थ । 

११, ओघ ओर योग आश्रव के समान ही ६ | 

१२, छउन्द, हेघष, मोह और भय यह चार अग॒ति ह | 

१३. “आास्ता मे सन्देह करता है, धर्म मे सन्देह करता हैं, सघ मे रन्देद करता है, शिक्षा में 
सन्देह करता है, सत्रह्मचारियों पर क्रोध करता है” ये पॉच चेतो-खिल (>चित्त के कॉटे )ह। 
देखिय हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९२ | 

१४, देखिये हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९२ | 

१५ हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९४ । 

१६ हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९३ | 

१७, हिन्दी दीघ नि० पृष्ठ २९६। 

१८, वही पृ २९६ | 

१९, वही पृष्ठ ३११ । 

२०, वही एछ ३०० | 

२१ दीध निकाय पृष्ठ ५से १३ तक। 

२२, रूप तृष्ण आदि के सयोगसे काम-तृ्णा,' भव-तृप्णा और विभव कृण भीतरी 
(> आध्यात्मिक ), बाहरी (बाह्य ) तथा अतीत, अनागत, वर्तमान्‌ कुछ ६५+६+६+८ १८ 

777८-३६ + ३३६ + २६८१०८ तृष्णाय हुई । विस्तारपूर्वक जानने के ल्यि देखिये, विभड्डप्प- 

करण ६ और सम्मोह-विनोदनी मे “बेदना पत्चया तण्हा” की ध्याख्या | हें 


दि ५ अभिसस्कार तीन है--(१) पृष्यामिसस्कार (२) अपुण्यामिसस्कार (३) आनेजाभि- 
स्फ ४ 


१४. वशच्ती देवलोक में रहनेवाल्प देवपुत्र मार | 


परिच्छेद ७ ] छः अश्नस्स ति-निर्देश [ ह९३ - 


भाग्यवान्‌ होने से उनकी अनेक-सो पुण्यो (से उत्पन्न महापुरुष के ) लक्षण को धारण 
करने घाले रूप-काय (शरीर ) की सम्पत्ति बतछाई गयी है। द्वेप के भग्न होने से धर्म-काय 
(>ज्ञान ) की सम्पत्ति; वेसे ही लोक के बहुत से परीक्षकों! का होना, ग्रहस्थ और प्रत्नजितों का 
पास आता, पास गये हुए उन ( व्यक्तियों ) के काय्रिक और मानसिक दुःख को दूर करने में 
समर्थ होना, आमिप-दान' और धर्म-दान से उपकार करना, तथा छौकिक और लोकोत्तर सुखो में 
लगाने की ससार्थ्य बतलाई गई है। 

चूंकि छोक में ऐद्घर्य, धर्म, यश, श्री, कास, प्रयक्च--&8. धर्मों मे 'भग* शब्द होता है, 
और इन्हे अपने चित्त मे परम ऐइवर्य है, या अणिसा (८ शरीर को अणु-मात्र बना देना ), छघिसा 
(+> लघु-भाव ) आदि" छोक से सम्मानित सब प्रकार के ( ऐड्वर्य ) से परिपूर्ण है। बसे ही 
लोकोत्तर धर्मवाले हैं, तीन लोको में व्याप्त होने वाले यथार्थ गुणको प्राप्त किये हुए है, अत्यन्त 
परिशुद्ध्‌ (८ निमंछ ) यश वाले हैं, रूप-काय का दर्शन करने में छगे हुए जनो को प्रसन्‍नता 
उत्पन्न करने में समर्थ सब प्रकार से परिपूर्ण सारे अभ्डप्रत्यक्ष की श्री (८शोभा ) वाले हैं, 
जिस-जिस की इन्होंने अपने या दूसरे के कल्याण के लिए इच्छा और प्रार्थना (८ अभिलापा ) की 
उस-उसके बेसे ही परिपूर्ण होने से इच्छित की पूर्ति नामक काम वाले है, ओर सारे छोक मे श्रेष्ठ 
होने का हेतु होने वाले सम्यक्‌ व्यायाम नामक प्रयत्न ये युक्त हैं, इसलिये इन भगो (८ ऐड्वर्यो) 
से युक्त होने से भी--इन्हे 'भग” ( धर्म ) है, इस बात से 'भगवान! कहे जाते है । 

और चूँकि कुशरू जादि भेदों से सब धर्मो' को या स्कन्ध, आयतन, धातु, सत्य, इन्द्रिय, 
प्रतीत्यसमुत्पाद भादि से कुशल धर्मों को, अथवा पीढ़ित करने, संस्कृत होने, संततप्त करने और 
विनाश होने के अर्थ से दुःख जार्य-सत्य को, आयूहन (>राशि-क्रण ), निदान (८ कारण ), 
संयोग (-उत्पत्ति ), विन्न के अर्थ से समुदय को, नि.सरण (विकास ), विवेक (> अलग 
होना ), अ-संस्कृत, अमृत के अर्थ से निरोध को, संसार-दुःख से निकलने के हेतु निर्ाण के दर्शन 
में आधिपत्य होने के अर्थ से मार्ग को विभक्त करने वाले है, विभाजन करने वाले हैं, खोलने 


घाले हैं, उपदेश करने वाले 6,--कहा गया है। इसलिये 'विभक्तघानः कहने के स्थान पर 
भगवान कहे जते हैं। 


१, भगवान्‌ के प्रहीण-द्वेप बल होने के कारण बहुत से श्रमण-ब्राह्ण परीक्षार्थ आते थे 
और अपने द्वोप आदि के प्रह्ण का यज्ञ करते थे | कौशाम्बीजी ने यहों पर 'परिक्खवान' के स्थान 
पर 'सरिक्खकान' पाठ को युक्त कहा है, किन्त॒ भगवान्‌ के समान तो कोई था ही नही, पिर 
“सह्ग? गब्द कहों युक्त होगा ? 

. २, भगवान्‌ के रूप-काय को प्रसाद-चक्षु ओर धर्म-काय को प्रना-चक्षु से देखकर दोनो प्रवार 
के मु ख जान्‍्त हो जाते है, इस प्रकार वे आमिप-दान ओर धर्म दान दोनों से उपयारत होते है | 

३ “भग श्रीकाममाहात्यवीर्ययताककीर्तिपु” [ अमर कोप ] के अनुसार भग” सतद अनेफ 
धर्मो में दोता है। अभिधानप्पयदीपिका [ ३, ३, ८८४४ |] में भी “योनि काम सिरिस्सेर भम्मुस्याम ये 

भग” वहा गया है, किन्तु यहाँ छः ही सणधीत है| 
४, आदि' शब्द से महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिनृल्व, वेशित्द, बध्वामादसाविन् 
| (5 जहाँ चाटे वहों रह सकना /-वे भी छ* सयदहीत है | 
! ५. लोक मे सम्मानित आठ ऐडवर्य है. 
पअणिमा गहिमा लपिमसा प्रत्ति पाझुसमगेद च | 
एंसितल्न चमितल यन्‍्यणामानस्थपरिस ॥7 
रण 


श्९्छ ] विश्ुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ७ 


और घुँकि यह (८ कसिण जादि आहम्बनो के रूपाबचर ध्यान वाले) दिव्य, ( मंत्री आदि 
ध्यान बाछे ) भरह्म और ( फल-समापत्ति चाछे ) आा्य-विहारी को, काय, चित और उपधि-विवेक 
(-निर्वाण ) को, इत्यता, अप्रणिहित, और अनिमित्त” विमोक्ष को तथा अन्य झीक्कि घर्मा' को 
भजे, सेवन किये, बढ़ाये, इसलिये 'भक्तवान' कहने के स्थान पर सगवान, कद जाते € । 

घूँकि तीनो भवो में दृष्णा रूपी गसन (८ चक्कर काटना ) को इन्होंने घन्त कर डिया 
(5 उगल दिया )। इसलिये भवो मे वन्‍्तगमन! ( >> डगलछ कर गमन करन वाल ) कहने #आ 
भव शब्द से भकार को, गमन शठ्द से गकार को आर पन्‍्त दाब्द से पकार को दीर्थ करके 
ले भगवान, कहे जाते है । जैसे कि छोफ में “मेहन (रलिद्ग ) के खा (० गखाछी स्थान) 
की मारा”? (८ मेहनस्स खलरुस माछा ) कहने के स्थान पर 'मेसला? कष्टा जाता एैँ । 

ऐसे इन-इन कारणों से वह भगवान्‌ अहत्‌ है '“इन-इन कारणों से भगवान, पें--इस 
प्रकार छुद्ध के गुणो को स्मरण करने चाले उस (योगी ) का “उस समय राग से ठिस्त चित्त 
नहीं होता है, न द्वेप से लिप्त, न मोह से लिप्त, उस समय उसका चित्त तथागत के प्रति सीधा 
ही होता है ।”* 


इस प्रकार राग आदि की उत्पत्ति के अभाव से दवे हुए नीयरण ओर कर्मस्थान को सामने 
रखने से सीधा हुए चित्त बाछे के, वितर्क-विचार बुद्ध-गुण की जोर झुऊे हुए ही प्रवर्तित होने हैँ । 
बुद्ध के गुणों का बार-बार चित करते, बार-बार विचार करते, प्रीति उत्पन्न होती है, प्रौति- 
मन वाले की प्रीति के कारण उत्पन्न होने बाली प्रश्नद्धिष से कायिक जोर सानसिफ पौढ़ार्ये शान्त 
हो जाती है। शान्त पीडा बाले को कायिक भी, वतसिक भी सुख उत्पन्न होता हैं । सुखी का 
चित्त बुद्ध के गुणों का आलस्बन होकर समाधिस्थ होता है | इस प्रकार ऋमशण' एक क्षण में ध्यान 
के भट् उत्पन्न होते हैं। किन्तु बुद्ध-गुण की गम्भीरता से या नाना प्रकार के गुणों को बार-यार 
स्मरण करने मे लगे होने से अपंणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता ऐ । वह बुद्ध के 
गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ ( ध्यान ) बुद्धाजुरुटति ही कहा जाता है । 

इस डुद्धानुस्टति में लगा हुआ सिश्षु रास्ता का गौरव और प्रतिष्टा करने बाला होता है । 
( वह ) श्रद्धा, स्टृति, प्रज्ञा और पुण्य की बिघुलता (८ जाधिक्य ) को श्राप्त होता हैं। प्रीति 
और प्रमोद-वहुल होता है। भय-मैरव को सहने चारा तथा दुख को सहने की सामथ्य बाला 


होता है । उसे शास्ता के साथ रहने का विचार होता है । बुद्ध-गुणाजुम्दति के साथ रहने चाछे 


चैत्य मत बह | ० 
का शरीर भी चेत्य-धर के समान पूजनीय होता है। छुद्ध-भूमि में चित्त झुकता हैं! । (शिक्षा-पर्दां के) 
उटलंधन के योग्य वात आने पर उसे 


शास्ता के देखने के समान छजला जार सकोच हो जाता है। 
( मार्ग-फल को ) नहीं प्राप्त करते हुए सुगतिपरायण होता है। 


तस्मा हवे अप्पसादं कबिराथ सुमेघसो । 
एवं महाजुभावाय चुद्धातुस्सतिया सदा ॥ 


[ इसलिये ऐसी महाजुभाव वाली छुद्धानुस्टृति मे सदा पण्डित (व्यक्ति) अग्रमाद करें। ] 
१, देखिये, इक्फरीसवों परिच्छेद । 
२. अगुत्तर नि० ६,१,९ | 


है. इसका भावार्थ है--बुद्ध-गुण की महानता का प्रत्यवेक्षण करने मे चित्त लगता है । 


परिच्छेद ७ ] छः अनुस्मृति-निदंश, [ १९७५ 


धमोनुस्मृति 


धर्मानुस्मृति की भावना करने की इच्छा वाछे को भी एकान्त स्थान से जाकर ( अन्य 
भालम्प॒नों से ) चित को खींचकर--- 

“स्वाप्खातो भगवता धस्मों सन्दिषद्ठिको ऋकालिको एहिपस्लिको ओपनेण्यिको 
पच्चत्तं वेद्तिब्वो विज्जूही' ति।” 

[ भगवान्न्‌ का धर्म स्वाख्यात है, तत्काछ फलदायक है, समयानन्तर में नही, यहीं 
दिखाई देने घाछा, ( निर्वाण तक ) पहुँचाने वाला और विज्ञों से अपने आपही जानने योग्य है ।] 


पु ता 


--ऐसे पर्याप्ति-धर्मों ओर नथ प्रकार के लोकोत्तर धर्म' के गरुणो का अनुस्मरण 
करना चाहिए । 

स्वाक्खातो, इस पद में पर्याप्ति-धर्म भी संग्रहीत हो जाता है किन्तु दूसरो मे छोकोत्तर 
धर्म ही । पर्याप्ति-धर्म आरम्भ, मध्य और अन्त में कल्याणकारक होने तथा अर्थ, व्यज्जन सह्ठित 
सर्वाश् में परिपूर्ण परिशुद्ध चह्मचर्य को प्रकाशित करने से स्वाख्यात है। भगवान जिस एक गाथा 
का भी उपदेश करते हैं, वह धर्म के सब ओर से सुन्दर होने से पहले पाद्‌ (चरण ) से 
आरम्भ में कल्याणकारक दूसरे और तीसरे पाद से मध्य से कल्याणकारक तथा अन्तिम पाद से 
अन्त में कल्याणकारक होती है। एक अनुसन्धि बाला सूत्र निदान से भादि में कल्याणकारक, 
निगमन" से अन्त में कल्याणकारक और शेप से मध्य में कल्याणकारक होता है ! नाना अनुसन्धि 
घाछा सूत्र पहली अनुसन्धि से आरस्भ में कल्याणकारक, अन्तिस से अन्त में कव्याणकारक भीर 
श्ेषों से मध्य में कल्याणकारक होता है | और भी--निदान, उत्पत्ति" सहित होने से आरम्भ में 
कल्याणकारक, विनेय (विनीत करने के योग्य ) जनों के अनुरूप अर्थ के विपरीत न होने तथा 
हेतु भार उदाहरण' से युक्त होने से मध्य मे कल्याणकारक एवं सुनने थालों को श्रद्धा उत्पन्न 
करने से अन्त में कल्याणकारक होता है।. * 

सम्पूर्ण भी शासन-धर्म अपने उपकारक शील से जारम्भ से कज़्याणकारक है, शमथ-घिप- 
इयना और मार्ग फल से मध्य मे कल्याणकारक है तथा निर्वाण से अन्त में कल्याणकारक है) 
था शीछू, समाधि से आरमस्स में कल्याणकारक है, विपश्यना-मार्ग से मध्य से कल्याणकारक हैं 
भोर फल-निर्वाण से अन्त मे कल्याणकारक है। अथवा बुद्ध के सम्पक सस्युद्ध होने से आरस्भ में 


१, पर्याप्ति-धर्म कहते है दुःख-रहित परमग्रान्ति की प्राप्ति के लिये वतलाये गये मार्ग को, 
अथवा यों कटिये कि सारा बुद्ध-चचन ही पर्याप्ति-धर्म है। 

4५ | २, चार आर्य-मार्ग, चार आर्य-फल ओर निर्वाण--ये नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म दे । 

३. “एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्टिक के जेतवन आराम में विद्वर करते थे |”? 
ऐसे निदान से । 

४, “भगवान्‌ ने यह कहा | सन्‍्तु्ठ हो उन मिल्षुओ ने भगवान के भाषण का अभिनन्दन 
किया ।” “यह जो कहा--छ& तृ्णा-कार्यो को जानना चाहियें--सो इसीलिये कष्टा ।! आदि 
एस प्रकार के निगसन से । 

५. जिस व्यक्ति या काण से यृच्र का उपदेश हुआ हो, वह उसका उन्पत्ति-कारण है। 

६, “सो किस देतु से !? “जैसे मिक्षओ, पुरुष बे-स्सान है गार्ग पर जाते हुए एफ ऐसे 
गष्ान्‌ जल भर्णव वो पाये” दस प्रफार शेव और उदातग्ण से युक्त । 


श्ष्दे ] चिशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ७ 


कट्पाणकारक है, धर्म की सुधर्मत्ा से मध्य मे कत्पराणकारक हैं जार संघ क सुप्रतिपन्‍न होने 
से झन्‍्त में कव्याणकारक है। या उसे सुनकर उसके लिये प्रतिपन्‍न हुसे ( व्यक्ति ) को परस 
ज्ञान (>बुद्धत्व ) की प्राप्ति होने से आरम्भ मे कत्याणकारक #, प्रस्यक बोधि से मध्य में 
कटप्राणकारक हें भार श्रावकनयोधि से अन्त से कल्याणकारक । 


यह सुना जाता हुआ नीवरणों को दबाने से, श्रवण से भी कस्याण क्रो ही छाता ६ 
इसढिये आरम्भ से कल्याणकारक है, प्रतिपन्‍्न द्वोते हुए शमथ-विपश्यना के सु को छाने से 
प्रतिपत्ति' से भी कल्याण को ही छाता है, इसलिए मध्य मे कट्प्राणदारक ह और जैसे प्रतिपन्‍न 
हुए को, प्रतिपत्ति फल के समाप्त द्वोने पर तादि-भावा को छाने से, प्रतिपत्ति ये फल से भी 
कल्याण को लाता है, इसलिये अन्त में कस्याणकारक हैं | ऐसे आरम्भ, मध्य क्षार अन्त से वस्याण- 
ब्यरक होने से स्वाख्यात्‌ है । 


भगवान्‌ धर्म का उपदेश देते हुए, जो शासन-तह्मचर्य भर मार्गअष्ाचर्यी का प्रकाशन 
क तु है] जो 
करते हे, नाना ढग से बतलछाते है, वह यथालुरूप कर सम्पत्ति से कर्ब सहित जार व्यल्जन की 


पा 


सम्पत्ति से व्यव्जन सहित होता है । संक्षेप से कहने, प्रकाशित करने, विस्तारपूर्षक कहने, 
बॉटने, सोल उठेने प्रज्ञप्ति, अर्थ-पद से युक्त होने से अर्थ सहित जार अक्षर, पद, च्यन्जन, साकार, 
निरक्ति, निदेश की सम्पत्ति से व्यव्जन सहित होता है । अर्ब जार प्रतिवेध की गस्भीरता से क्षय 
सहित तथा धर्म आर देशना (८ वर्मपदेश) की सम्भीरता से व्यम्जन सह्ति होता हैं । अथ भार 
प्रतिभान प्रतिसम्भिदा के विपय से अर्थ सहित तथा धर्म जौर निरक्ति प्रतिसम्भिदा के विपय से 
च्यज्ञषन सहित होता है। पण्डितों द्वारा जानने योग्य होने से परीक्षक लोगो कों प्रसन्न करने बाला 
अर्थ सहित आर श्रद्धा करने के योग्य होने से लाकिक-जना को प्रसन्‍न करने वाला, -व्यब्जन सहित 
होता हे | गम्भीर अभिप्राय वाला होने से धर्थ सहित जार सरल शब्दों के होने से ध्यन्तन सहित 
दोता है। लाकर मिलाने के जभाव के कारण सम्पूर्ण होने से परिछुद्ध होता है| जार भी,--प्रति- 
पत्ति से ज्ञान की प्राप्ति के प्रगट होने से जर्थ सहित और पर्याप्ति-धर्म से जागम के प्रगट होने 
से व्यल्जन सहित होता हैं| घ्ील आदि पाँच घर्म-स्कन्धों' से युक्त होने से सर्वाश में परिषूर्ण 
और क्लेश रद्दित होने से ( संसार के दु खो से ) छुटकारा पाने के लिये प्रघतित जार छोकआमिप 


की चाह रहित होने से परिशुद्ध होता है | ऐसे जथ॑ भर च्यन्जन सहित सर्वाश मे परिपूर्ण परि- 
शुद्ध चक्षचर्य को प्रकाशित करने से स्वाय्यात्‌ है। 


अथवा, अर्थ के उलट-फेर न होने से भली प्रकार सुन्दर टग से कहा गया है, इसलिए 


स्वाख्यात्‌ द। जसा कि जन्य तीर्थकों (दूसरे सतावरूम्बियों ) के धर्म का जर्थ विष्नकारक 
कह्दे गये धर्सो के विध्नकारक न होने तथा निर्वाण तक पहुँचाने के योग्य कह्टे गये घ्॒मो के निर्वाण 


१. प्रिय-अप्रिय आल्म्बनो में अनुल्ति न होने को तादि-भाव कहते है ! 
* धर्मानुधर्म को देखते हुए उसपर अनुगमन करने को प्रतिपत्ति कहते हे | 

* गील, समाधि, प्रना से युक्त बुद्धगघचन | पान &ललने 
अ्ईतू-मार्ग । भाओी दरद्व-णर्ता 

« कुणशल-धर्मो' के खोजने वाले को--टीका | 


जील 


०5 


९0 ल्‍ऐ 
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के दो है 59 समाधि, प्रजा, विमुक्ति और विमुक्ति जान दर्भन--ये पॉच झील आदि धर्मस्कन्ध 
द्देजा 


४] 


(0 


परिच्छेद ७ ] छः अनुस्मति-निर्दश [ १०७ 


तक न पहुँचाने से बदलता जाता है, उससे वे दुर्ख्यात्‌ (>भली प्रकार न कहें गये ) धर्म ही 
होते हैं, “किन्तु ये धर्म विष्नकारक हैं, ये धर्म निर्वाण तक पहुँचाने वाले हैँ” पेसे कह्टे गये घर्मो के 
वैसा ही होने से भगवान्‌ के धर्म का वेसा उलट-फेर नहीं होता है। इस प्रकार पर्याप्ति धर्म 
स्वाख्यात्‌ हैं। 

लोकोत्तर-धर्म निर्वाण के, अनुरूप प्रतिपत्ति और प्रतिपदा के अनुरूप निर्वाण के कटे जाने 
के कारण स्वाख्यात्‌ है। जेसे कहा गया हे---“उन भगवान्‌ ने श्रावक्कों को निर्वाण गामिनी 
प्रतिपदा (-सार्ग ) ठीक-ठीक बतलाई है। निर्वाण और उसका मार्ग बिल्कुल जनुकूल ह। जसे 
गंगा की धारा यमुना में गिरती है और ( गिरकर ) एक हो जाती है, उसी तरह श्राचको को 
उन भगवान्‌ की बतलाई निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा निर्वाण के साथ मेल खाती है । 


आय॑-मार्ग दो अन्तों' को छोडकर मध्यम-प्रतिपटा है और मध्यम प्रतिपदा कहे जाने से 
स्वाख्यात्‌ है। श्रामण्य-फल कलेशों से बिल्कुल शान्त होते ही हैं, इसलिये भरी प्रकार कलेशो के 
शान्त होने से स्वाख्यात्‌ हैं। निर्वाण शाइवत, अम्दत, त्राण, लेण (रक्षक ) आदि स्वभाव 
घाला है, अतः शाइवत जादि स्वभाव के अजुसार कहे जाने से स्वाख्यात्‌ है। ऐसे छोकोत्तर- 
धर्म भी स्वाख्यात्‌ है । 


सन्दिद्ठिकी (>सांइष्टिक ) यहाँ, आर्य-मार्ग अपने सन्‍्तान (चित्त प्रवृत्ति) में राग भादि 
को दूर करते हुए जार्य-पुद्गल द्वारा स्वयं देखने योग्य है, इसलिये सांदष्टिक है। जैसे कहा गया 
है-.“ब्राह्मण । राग से अभिभूत और ढेंका हुआ चित्त वाला रागी ( व्यक्ति ) अपनी पीढ़ा के 
लिये भी सोचता है, चैतसिक भी दु.ख-दोम॑नस्प का भी अनुभव करता है। राग के प्रह्ेण हो 
जाने से अपनी ही पौढ़ा के लिए सोचता है, न दूसरे की पीढ़ा के लिए सोचता है और न तो दोनो 
की पीढा के लिए सोचता है तथा न चेतसिक हुःख दोम नस्य का अनुभव फरता है। ब्राह्मण! ऐसे 
भी सांदष्टिफ धर्म होता है।। 


नव प्रकार का भी छोकोत्तर धर्म जिस-जिस (व्यक्ति ) को प्राप्त होता एैं, उस उस 


( व्यक्ति ) को दूसरे पर विश्वास करने को छोद कर प्रध्यवेक्षणज्ञान से स्थय॑ देखने योग्य है, हस- 
लिये सांदश्टिक है । 


अथचा, प्रशस्त-दृष्टि संदष्टि कही जाती है, जोर संदृष्टि से उसे जीतता ऐ, इसलिये साद: 
ट्टिक है। पेसा ही यहाँ आर्य-सार्ग से भली प्रकार युक्त, आर्य-फल ( की भ्राप्ति ) का कारण हुई 
निर्वाण के जालम्ब्रन घाली संचृष्टि से क्लेशो को जीतता हैं । इसलिये, जेसे कि रथ से जीतने बाला 
रथिक कहा जाता हे, ऐसे हरी नव प्रकार के लोकोत्तर धर्म को संदृष्टि से जीतने से साचष्टिक ऐ 

अथवा, रष्ट, दर्शन कहा जाता है जार र्॒ट ही संदृष्ट ४. । इसका अर्थ है दर्शन तथा 
संदष्ट के योग्य होने से सांइष्टिक ऐ। लोकोत्तर धर्म ह्वी भावना के ज्ञान जार साक्षात्कार के ज्ञान 
के अनुसार दिखाई देते हुए ही संसार-चक्र के भय को रोकता हैं। इसलिये, जैसे बस के योग्य 
होने से वस्थ्रिक (5० घत्यिक ) कहा जाता ऐ , ऐसे एए संरष्ट फे योग्प दोने से सांदएिक हैं । 


१, दोध नि० २,६ | 


२. शाब्वत-उच्छेद-इष्टि, काम-सुस में लगे रहना-अपने वो तपाना सादि ऐसे अन्हों झो | 
२. अगुत्त नि० ३,१,३ | 
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जपने फल को देने के लिये इसे बाल या है, इसलिये सकाल है, जार आराश की खा 
लिक हे | पॉच-सात दिन आदि प्रिता बर फट मरी शगा है, विनतु अपने प्रधतित होंगे 4. रामया- 
नन्‍्तर दी फछटायक का गया है । न शक 

अथवा, अपने फाठ को देने में प्रकट (एप ) पाल एगासा है, का पालिक । यह 
है कौन ? छोकिफ उशल धर्म | उिन्‍्गु या समयास्तर से फाद से से कांगिए साहा है, धग अ्रका- 
लिक है । यट मार्ग के एी प्रति का सया £ । 

“जआाभो, उस यर्म को टेगरी” ऐस “शान, गयी ' थिचि मे योग्य होने मी भी परि सब 
है। क्यों यह उस विधि के योग्य है ) विद्यमान और परिशुद शोने से । परोफि रझरी सुदी में, 
७हिरण्य या सोना ४”! का कर भी ' आओ, इसे उसी” गही काया था समता । क्यों ? छगिद्यमान 
होने से । और विद्यमान भी गय था मृत्र क्रो उसके सोटर्स रो प्रशाशिंग करने से, पिन की 
हर्पो्फुएठ करने के लिये “आओ, एसे टेसो” नहीं काग या सपा, या यो दुसों था प्णों से दफन 
छायक ही होता है । क्यो १ अपरिशुद्ध होने से। किस्तु यार समय प्रशार गा भी सोगोशर धर्म 
स्वभाव से विद्यमान , गादल एटे क्षायाघ्य में पूर्ण खानाप्टणट छलीर पीट गे ये मग्यगा पर पक 
हुये जाति-मणि के समान परिश्ुद्ध है, ह्सलिये परिघसान और परिशुद शोने ये. पारण "साध, 
देसो” विधि के थोग्य ऐने से पहियपरिसक ४ । 

थित्त में छाने के योग्य ऐोगे से ऑपनेस्यिक हैं । मद यहों बिनिव्धय एं--विक्त में शाना 
(>उपनयन ) उपनयन हे । जलते हुए घरा या शिर की उपेक्षा बरफे भी भायना से अपने चित्त 
में छाने योग्य होने से ओपनयिफ ९ शरीर ओपनयिक शी शोपनेध्यिर है। यह संस्कृतन्‍्दोसीक्र धर्म 
(>सार्य फल ) में जुड़ता 7, किन्तु क्षम॑स्कृत (८ निर्माण ) सपने चित फो छामे योग्य होने से 
ओपनेस्पिक है । साक्षात्कार करने के अनुसार उससे जुदने के योग्य रै--यह करे £ । 
हु अथवा, लेकर निर्वाण को जाता ?ै, इसलिये आर्य-मार्म उपनेय्प सै । साक्षास्यार ररने हे 
योग्य छे जाने से इसका फछ निर्वाण-धर्म उपनेय्प ए झ्षार उपनेय्प ही ओपनेडियिक ह । 

पत्चत्त वेदितव्यो विज्यूहि, (पिज्ञो से जपने आए ही जानते योग्य है ), सभी उम्घघदि- 
तज्ञां आदि विज्ञो। हारा अपने-अपने मे जानने योग्य 7 कि 'भेने मार्ग की साथना का 'फड प्राप्त को 
गया! 'निरोध (>निर्याण ) का साक्षास्फार हो गयए। उपाध्याय के सामी मो साथना करनेंसे 
शिप्प के क्लेश नही दूर होते है । घट उसकी फल-समापत्ति से सुगा-पूर्वक मही विएरता ऐ खीर 
नतोी उसके हारा साक्षात्कार किये गये निर्ताण का साक्षात्कार करता प |] टरसल्यि द्से दूसरे फ्ले 
शिर पर ( रखे 2 आभरण के समान नहीं समझना चाहिये, जिन्‍्तु यह अपने चित्त मे ही देसने 
2 विज्ञों से अजुभव करने योग्य है--ऐेसा कहा गया है। किन्तु झ्सों का यह विषय 
नहीं है । 


झौ धर्म का ट्टै |] सांदपि होने छ.. 
र भी यह धर्म स्वाख्यात्‌ है । क्यों ? सांधप्टिक होने से । सादप्टिफ ऐ असालिक होने 
8 रे रच +. 
से । अकालिफ है जाओ, देखो? के होने से और जो “आओ, देखो” (5 एह्टिपस्सिक ) होता ई, 
घह जोपनेस्यिक होता है । 
उसके ऐसे स्वास्यात्‌ होने आदि गुणों का भनुस्मरण करनेधाडे 
मय राग से लिप्त छित्त नहीं होता है, न हेप से लिप्त 


१, पुद्ल चार प्रकार के होते है ( १ ) उद्घटितन 
दपरम । उन्हें जानने के ल्पि देखिये पुग्गलू पजम 


उस ( योगी ) का--/उस 
) ने सोह से लि, उस समय उसका 


( २) विपचितश (३) नेसप्र (४) 
स्मत्ति और अगुत्तर नि० ४, ४, ३ । 
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चित्त धर्म के प्रति सीधा ही होता है ।” पूर्व के अनुसार ही दबे हुएु नीवरण बाले को एक क्षण 
में ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते है। किन्तु धर्म के गुणो की गम्भीरता या नाना प्रकार के शुर्णो 
को बार-बार स्मरण करने से छगे होने से अर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता हैं। 
वह धर्म के ग़ुर्गों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ (ध्यान ) धर्मानुस्टृति ही कहा जाता है । 
इस धर्मानुस्मृति मे छगा हुआ भिक्ष “ऐसे निर्वाण तक पहुँचाने वाले धर्म के डपदेशक 
शास्ता को इस बात से युक्त पूर्वकार में नही देखता हूँ, और न तो इस समय ही अतिरिक्त उस 
भगवान के” इस प्रकार धर्म के गुणो को देखने से ही शास्ता का गोरव और प्रतिष्ठा करने घालछा 
होता है। ( वह ) श्रद्धा आदि मे विषुलता को प्राप्त होता है। प्रीति और प्रमोद बहुल होता है । 
भय-सैरव को सहनेवारा तथा दुःख को सहने की सामर्थ्य धारा होता है । धर्म के साथ रहने का 
विचार होता है । धर्म-गुणानुस्मृति के साथ रहने वाले का शरीर भी चेत्य-घरके समान पूजनीय 
होता है। भनुत्तर धर्म की प्राप्ति के लिए चित्त झुकता है। ( शिक्षापदो के ) उल्लंघन के योग्य 
बात आने पर उसे धर्म की सुधर्मता को स्मरण करते हुए छज्जा भौर संकोच हो भाता है। 
( सा्गं-फल को ) नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता है । 
तस्मा हवे अप्पसादं कयिराथ सुमेधसो | 
एवं महान्ुभावाय चम्मानुस्सतिया सदा ॥ 
[ इसलिये ऐसी महानुभाव चाली धर्मानुस्ट्ति में पण्डित ( व्यक्ति ) सदा अप्रमाद करें ।] 


सट्ठडननुस्मृति 


संघानुस्मृति की भावना करने की इच्छा घाले को भी पएकान्त स्थान भें जाकर ( अन्य 
आलम्बनों से ) चित्त को खाँच कर-- 

“उुपटिपननी भगवतो खावकसंघो, उजुपटिपन्नो भगवत्तों सावकसंघो, 
जञायपटिपननो भगवतो सावकसंघो, सामीचिपटिपननो भगवतो सावकसंघो, यदिदं 
चत्ताएि पुरिस-युगानि अधुपुरिसपुस्गला, एस भगवती सावकसथो, आहुनेय्यो, 
पाहुनेय्यो, दुक्खिनेय्यो, अचजलिकरणीयो अनुत्तरं पुज्ञजवखेत्तं छोकरसा'ति ।” 

| भगवान्‌ का शक्षावक ( ८ शिष्य ) संघ सु-मार्ग पर चल रहा हैं, भगवान्‌ का श्राथक 
संघ सीधे मार्ग पर चल रहा है, भगवान्‌ का श्रावक-संघ न्याय सार्ग पर चल रहा है, भगवान 
का श्रावक-संघ उचित मार्ग पर चल रहा है, जो कि यह चार-युगल और आ्-पुरुषे-्पुद्रल एं, यह्टी 
भगवान्‌ का श्राचक संघ है, वह भाह्ान करने के योग्य है, पाहुन बनाने के योग्य है, दान देने के 
योग्य है, हाथ जोडने के योग्य है और लोक के लिये पुण्य बोने का सर्वोत्तम क्षेत्र है । ] 

ऊऐसे आर्य-संघ के गुणो का अजुम्मरण करना चाहिये । खुपटिपन्नो, भछी प्रकार से 
प्रतिपन्‍न । उचित, नहीं रुकने वाले, सीधे लेकर ( निर्वाण की ओर ) जाने वाले, अ-विरूद्ध जौर 
धर्माजुधर्स के साग॑ पर चल रहा ऐै--ऐसा कहा गया ऐैं। भगवान्‌ के उपदेश ओर क्षनुशासन की 
सस्कार-पूथक सुनने से प्लाघक कहे जाते हैं, श्रावकोा का संघ शी साचक-संघो ऐ । ( क्षार्य ) 
घशीछ और ( जाये ) दृष्टि के समान होने से एकत्र हुआ धावक-समृह--अर्थ $ । चेंकि घह प्रतिपदा 
प्रज्ञु, भ पंक, भन्‍कुटिल, अ-जस्भ, जार्प और न्याय भी कहाँ जाती ए, वबा भनुरुष होने से 

- अंगुत्तर नि० ६,१, ५ । 
दीप मि० २, 5। 


२०० |] चिशुद्धि मार्ग [ परिचटेंद ७ 


सामीचि भी कही जाती है, इसलिये उस पर घने बाहा आर्य-्पंथ उद्चुपटिपा, भायपदि- 
पत्नो, सामीचिपटिपन्नो भी कद्दा गया ै।. 5 ४ + | 
यहाँ, जो मार्ग-प्राप्त है, थे सम्यक्‌ प्रतिपत्ति से युक्त एन से सुम'ग 3 ४ आह 
फल्आप्त हैं, वे सम्पक प्रतिपदा से प्राप्त करने योग्य रो प्राप्ति से मीन की प्रतिषष्षा के भगुसार 
सुमार्ग पर चछ रहे है--ऐसा जानना चाएिये। ु 
और भी, सुन्दर ढग से क्टे गये धर्म और प्रिनय में जिसे गये अनुप्लासन के जनुसार 
प्रतिपन्‍न होने से भी, अ-धिरुद्ध प्रतिपदा पर चलने से भी खुपटिपन्नो (८ सुत्गिपन्‍्न ) ६। दा 
छन्‍्तों को त्याग कर मध्यसल्तिपदा (८ साग' ) पर घलगे और काय, पाऊ , संत के थंए, गृह, 
जुम्भ के दोप का प्रह्मण करने के छिए प्रतिपन्‍न द्ोने से उज़ुपटिपल्तों (रत लिन 4 
न्याय निर्वाण कहा जाता है, उसके छिये प्रतिपन्‍न एोने से आयपडिपन्ता (5 न्याय 4 आ ) 
है। जैसे प्रतिपन्‍न हुए सामीचि-कर्म (5 आदर-सस्कार और सेवान्दाएट परना ) ये स्ोग्य होते ह। 
वैसे प्रतिपन्‍न होने से सामीचिपटिपन्नो ( सामीचि प्रतिपन्‍न ) 7 । 
यदिद्‌, जो ये । चत्तारि पुरिसयुगानि, जोदे के अनुसार प्रथम सार्गस्थ जीर फलम्य 
यह एफ जोडा। है--ऐसे चार पुरुपयुग्म (८ जाोदे ) ते फ्त अट्पुरिसपुर्गरा, पुराफ-पुरस्ण 
के अनुसार एक प्रथम मार्गस्थ आर एक फल्म्थ--ट्सख प्रद्धार आड़ रो पुरप-पुट छठ झते १५ 
और यहाँ, पुरुष या पुद्रूछ--इन शब्दों के एफ ही शर्व है यह बिनेय (८ गिनीत बरने योग्य ) 
लोगों के अनुसार कहा गया ए । 
एस भगवतो सावकसंघो, जो ये जोदे के जनुसार चार पुरफयुग्म भर अड्यअटग 
करके आठ पुरुप-पुद्दल ह--यह भगयान््‌ का श्रायक संघ है । 
आहुनेय्यो आदि शब्दो मे,--छाकर उने योग्य द्ोने से 'आाद्ान! कहा घाता ए। दूर से 
भी छाकर शीलवाने को देने योग्य--भअर्थ है । चार प्रत्ययों का यह नास है। उसे सहाफा्यमान 
फरने से उस आह्वान (-चार-प्रत्यय ) को अद्ण करने के योग्य होने से लादानीय हैं। 
अथवा, दूर से भी आकर सारी सम्पत्ति को भी यहां देना योग्य ऐ, इसलिये साद्वानीय एै । 
या शक्र (इन्द्र ) आदि के भी आह्वान के योग्य हैं, इसलिये णाद्धानीय एै । 
जो यह्द घ्राह्मणो का आहानीय अपन है, जहाँ देने से महा-फल होता है, ऐसी उनकी लब्धि 
(> मत ) है। यदि दान के मद्दाफलवान होने से जाह्ानीय ऐ, तो सघ हो आह्वानीय 8, फ्योकि 
सघ मे दान किय्रा हुआ महाफछवान्‌ होता है। जसे कहा ऐै-- 
यो च वस्ससतं जन्तु अग्गि परिचरे बने । 
एकञ्च भावितत्तानं महत्तमपि पूजये। 
सा येव पूजना सेय्यो यब्चे वस्ससतं हुत॑ ॥' 

..._ यदि ग्राणी सौ घर्ष तक बन से अभि परिचरण (>अआग की सेवा 5 अभ्निहोग्र ) करे 
आर यदि परिशुद्ध मन वाले एक ( पुरुष ) को एक मुह॒र्त ही पूजे, तो सौ वर्ष के हवन से यह 
पूजा ही श्रेष्ठ है। ] 

दूसरे निकायों" के 'आह्वानीय” झीर यहाँ के आह्वानेय्य! शब्दु का अर्थ एक ही है। इनमे 
व्यक्षन मात्र का ही कुछ अन्तर है इस प्रकार आहनेय्यो है। 

३. धम्मपद ८,८ | 

२, सर्वास्तिगाद-निकाव मे--टीका | 


परिच्छेद्‌ ७ ] छः अनुस्युति-निर्दद [. ४०१ 


पाहुनेय्यो, पाहुन कहा जाता है दिशा-विठदिशा से आये हुए प्रिय-मनाप ज्ञाति-मिन्न के 
लिये सत्कार पूर्वक तैयार किया गया आगन्तुक दान | उसे भी छोड, वे बसे पाहुन संघ को ही 
देने योग्य हैं, क्योंकि पाहुन को ग्रहण करने के योग्य संघ के समान ( दूसरा कोई ) पाहुना नहीं 
है। वैसा ही यह संघ एक बुद्धान्तर के बीत जाने पर विपक्षी धर्मा से अमिश्रित ओर प्रिय- 
मनाप भाव को करने चालें घर्मा से युक्त दिखाई देता है । ऐसे पाहुनत को देना उचित है और 
( बही ) पाहुन को अहण करने के योग्य भी है, इसलिये पाहुनेय्य है | किन्तु जिनके ( अन्धो मे ) 
पाहवनीय पालि पाठ है, उनके ( लिये ) चूँकि संघ सत्कार करने के योग्य है, इसलिये सबसे 
पहले लाकर यहाँ ठेता योग्य होने से पाहवचनीय है । या सब प्रकार से जाह्वान के योग्य है, इस- 
लिये पाहवनीय (८ पाह्नीय ) है | वह यहाँ उसी अर्थ से पाइनेय्यो कहा जाता है । 

परलोक में घिश्घास करके देने योग्य दान दक्षिणा कहा जाता है । ( वह ) उस दक्षिणा 
के योग्य है या दक्षिणा का हितकारक है, चूँकि उसे महाफरछूवान्‌ करने से परिशुद्ध करता है, 
इसलिये दक्खिणेय्यो ( ८ दाक्षिणेत्र-दक्षिणा पाने के योग्य ) है । दोनो हाथो को सिर पर रख 
कर सारे लोक से अश्ललि-कर्म ( 5 प्रणाम ) किये जाने के योंग्य होने से अह्जलिकरणीयो 
(८ अक्षलि करने योग्य ) है । 

अनुत्तरं पुथ्जवखेत्त छोकस्स, सारे लोक के लिए अन्सदश पुण्य ( रूपी बीज ) 
के उगने का स्थान है । जेसे कि राजा या अमात्य (-मंत्री ) के धानया जी के उगने का स्थान 
“राजा के घान का खेत, राजा के जी का खेत” कहा जाता है, ऐसे ही संघ सम्पूर्ण लोक के 
पुण्य ( रूपी बीज ) के उगने का स्थान है, क्योंकि संघ के सहारे लोक के नाना प्रकार के हित- 
सुख उत्पन्न करनेवाले पुण्य ( रूपी बीज ) उगते है, इसलिये संघ छोक का अनुत्तर पुण्यनक्षेत्र है । 

उसके ऐसे सुप्रतिपन्‍न होने आदि गरुणो का अजुस्मरण करनेवाले उस (योगी) का--“डस 
समय राग से लिप चित्त नही होता है, न हवप से लिप, न मोह से लिप, उस समय उसका 
चित्त संघ के प्रति सीधा ही होता है! ।?! पू॑ के अनुसार ही दवे हुए नीवरण बाले को एफ क्षण 
में ही ध्यान के अज्ञ उत्पन्न होते हैं, किन्तु संघ के ग्रुणो की गस्भीरता या नाना प्रकार के गुणा को 
बार-बार स्मरण करने से रंगे होने से अपंणा को न पाकर उपचार प्राप्त ही ध्यान होता ऐ। बछए 
संघ के गुणा को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ ( ध्यान ) संघानुस्मति ही कहा जाता हैं। 


इस संघानुस्म॒ति से रूगा हुआ सिश्ठु संघ का गारव ओर प्रतिप्टा करने घाला होता ह। 
( वह ) श्रद्धा आदि मे बिपुलता को प्राप्त होता हैं । प्रीति और प्रमोदू-बहुल होता हैं। भय-मेरथ 
को सहने घाला तथा दु.ख को सहने की सासर्थ्य चारा होता है । संघ के साथ रहने का चिचार 
होता है | संघगुणानुस्दति के साथ रएने वाले का शरीर एफन्न हुए संघ के उपोशथ-गर के समान 
पूजनीय होता हे । सघ के गुण की प्राप्ति के लिए चित्त झुकता हैं । उल्लघनीय घस्तुआं के आ पढने 
पर उसे संघ को सम्मुख देसने-देस्सने के समान छज्जा और संकोच शो आता है । (मार्ग-फर को) 
नहीं प्राप्त करते हुए सुगति-परायण होता हे । 


तस्मा हवे अप्पप्तादं कयिराथ खुमेंघलो ! 
पव॑ महातुभावाय संघालनुस्पनिया सदा ॥ 
[ इसलिए ऐसी सहा-भनुभाव घाठी सघानुस्मृति में पंडित (स्थनि) सदा लवसाद फरें ।॥] 
२, प्मशुत्तर नि० १.९, | 
रद 


विश्ुद्धि मार्ग परिच्छेद ७ 
२०२ ] शुद्धि माग [ द्‌ 


गीलानुस्मृति 


शीलाजुस्ट्ृति की भावना फरने की इच्छा पाले को एत़ाना स्थान भे शावर ( भन्य- 
आहुम्बनो से ) चित्त को सींचफर--“जह्त ! सेरे शील-- 


'अखण्डानि अच्छिदानि असवछानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विस्नुपसन्थानि 
अपरामदानि समाधिसंवत्तनिकानीति' ।! बे 

[ भसण्डित, निर्दोष, निर्मल, निः्कत्मप, भुजिम्म (ल्शाधीन ), प्रिज्ञों से प्रश्॑सित, 
( तृष्णा से ) अन:अभिभृत, समाधि दिलाने घाले 4] 

--ऐसे अखण्डित होने आदि के गुणा के अनुसार अपने शीछों पा अनुम्भरण फरना 
चाहिये । उनमें भी गृहस्थ को गृहस्थन्शीरू का आर प्रच्नजित वो प्रचजित आल दा १ 

यृहस्थ श्ील हों था प्रत्नजित-शील, जिनके ( शीतल ) आरस्म से था जन्त से पृव भी हट 
नही है, वे घारी (८ किनारी )-कटे वख की भाँति पण्टित नही शोने से अगण्डानि ४] जिनके 
( शील ) बीच मे एक भी टटे नहीं है, वे बीच में छेट हुए पस्त्र पी भाँति छिद्र युक नी शोने से 
अच्छिद्दानि है। जिनके ( शी ) क्रमण' हो यथा तीन नहीं हूटे €, थे उस गाय के समान 
सितफबरे नहीं होने से असब॒लानि हैं, जिसझ्ली पीठ या पेट पर थे क्षार गोछ-गोछ कारें, छाझू 
आडि विभिन्न रंगो के छाप हा। जो बीच-रीच में ध्न्तर ठालकर नहीं हटें हैं, यें नाना 
प्रकार के विन्दुओ घाली रगविरंगी गाय के समान कर्मप (सरंगविरंगा) नहीं शोने से अकम्मा- 
सानि हैं । 

अथवा, साधारण रुप से सभी सात प्रकार के मेथुन-पंसर्गी जार प्लोध, डपनताह (<पैधा- 
हुआ बेर ) आदि पापधरमों से उपहत न होने से अग्पण्टित, निर्दोष, निर्मल, निषप्कणमप हैं । 

वे ही तृष्णा की दासता से छुद्ासर स्वत्तन्त्र करने से भुजिस्सानि (-म्वाधीन>स्वैरी ) 
हैं। बुद्ध भादि विज्ञो से प्रशंसित होने से विज्नपसत्थानि (<विज्ञो से प्रणमसित) है। तृप्णानष्ट 
था किसी से भी अभिभूत न होने से “यह तेरे शील सें दोप है?” ऐसा नही कह सफने से झपरा- 
मद्ठानि (निर्दोष ) हैं । उपचार समाधि या अप॑णा समाधि अवबवबा मार्म-समाधि सौर फल- 
समाधि को भी दिलाने बाले होने से समाधिसंचत्तनिकानि है | 

ऐसे भसडित होने आदि गुणों के भजुसार जपने शीछों का जजुस्मरण करने वाले उस 
( योगी ) का---/डस समग्र राम से लिप्त चित्त नहीं होता हैं, न द्वेप से लिप्त, न मोह से लिप्त, 
उस सभय उसका चित्त शील के प्रति सीधा ही होता है [४६ पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नौवरण 
चाले को एक क्षण में ही ध्यान के अन्न उत्पन्न होते है, किन्तु शील के गुणों की गम्भीरता या 
नाना भ्रकार के गुर्णा को बार-बार स्मरण करने में लगे होने से भर्पणा को न पाकर उपचार प्राप्त 
ही ध्यान होता है। बह शीर के गुणों को स्मरण करने से उत्पन्न हुआ ( ध्यान ) शीलाजुस्टृति 
ही कहा जाता है । 

इस शोलालुस्ट्रति मे ऊगा हुआ मिश्ठु शिक्षा (-पद ) का गौरव करता है, शील सम्पत्ष 

१. अगुत्तर निकाय ६,१, ९५ और दीघ नि० २,३ | 

२, देखिये प्रष्ठ ५३ । 

रे. अगुत्तर नि० ६,१,९ | 
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होने का विचार करता हे, प्रिय वचन से कुशल-शक्षेम पूछने में अनप्रभत्त होता है, आस्म-निन्‍्द्रां जादि 
के भय से रहित होता है । अल्प मात्र दोप में भी भय देखता हे। (चह ) श्रद्धा जादि की 
बिपुरुता को (प्राप्त होता है । प्रीति और प्रमोद बहुल होता है । ( सा्ग-फछ को ) नहीं प्राप्त करते 
हुए सुगति परायण होता हे । 


कर * 
तस्मा हवे अप्पमाद॑ कयिराथ सुमेधसो। 
एवं महानुभावाय सीलाज्ुस्सतिया सदा ॥ 


[ इसलिये ऐसी महा-भनुभाव वाली शीलानुस्झ्ृति सें पण्डित ( व्यक्ति ) सदा अग्रमाद 
करें। ] 


- त्यागानुस्मृति 


स्यागानुस्मति की भावना करने की इच्छा बाड़े को स्वभाव से ही दान में छग्रा हुआ, 
नित्य दान देने वाला होना चाहिये । 

अथवा, भावना आरस्स करने वाले को--“अब से लेकर दक्षिणा को अहण करने के योग्य 
व्यक्ति के होने पर अन्ततोगत्वा एक आलोप मात्र भी बिना दान दिये नहीं खारँगा” ऐसी प्रतिज्ञा 
करके उस दिन विशिष्ट गुण बाले दक्षिणा को अहण करने के योग्य व्यक्तियों (>प्रतिग्राहको ) को 
यथा-शक्ति, यथा-बल अपनी उपभोग की घस्तुओ से से दान देकर, वहाँ निसित्त को ग्रहण करके 
एकान्त में जा, चित्त को ( अन्य जालम्बनों से ) खींच कर-- 

"छाभा वत मे खुलद्ध वत मे, योहं मच्छेरमरूपरियुट्धटिताय पञजाय चिगतमल- 
मच्छेरेन चेतला विहरामि, मुत्तचागो पयतपाणि वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसं- 
विभागरतो' ति ।” 

[ मुझे लाभ है, मुझे सुन्दर मिला, जो कि में कंजूसी के मरू से लिप्त प्रजा (>छोग ) में 
मास्सर्य-सलरू से रहित चित्त बाला हो मुक्त-त्यागी, खुले हाथ दान देने वाला, दान देने म लगा, 
याचना करने के योग्य हुआ, दान और संविभाग से छीन विहर रहा हूँ। ] 

-- ऐसे कंजूसी के सर से रहित होने आदि गुणो के अनुसार अपने त्याग (>दान ) का 
अनुस्मरण करना चाहिये । 

लाभा बत मे, मेरे लिये छाभ दे । जो कि ये “आयु को देकर दिव्य या माजुपी आयु 
का भागी होता हे” “देते हुए भिय होता है, उसका बहुत से साथ करते हैं” और “सत्पुरुषा के 
धर्म पर चलते, देते हुए प्रिय होता है” आदि प्रकार से भगवान, हारा दायक के लाभ प्रशसित्त ह, 
वे मुझे अवश्य मिलेंगे--यह अभिप्नाय है । 

खुलद्ध बत मे, जो मैने इस शासन या मनुष्य जन्म को पाया ए, यह मुझे सुन्दर सिन्‍्दा 
है। क्यों ? जो कि मैं कंजूसी के मल से लिप्त प्रजा में साव्मर्य-सल से रत चित्त घाल्या हो **** * 
दान कार संधिभाग में लीन पिष्टर रहा हैँ । 

१, देखिये प्रष्ठ ५८ की पादटिप्यणी | 
२, अगुत्तर निकाय ५,४,७ | 

३, णगुत्तर नि० ५,४,५ । 

४, अंगुत्तर नि० ५, “४. ५। 
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मच्छेग्मलपरियुट्धिताय, उंजसी के सल से लिप्त। पञजाय, अपने कर्म के अनुसार 
>सत मेने से सतत प्रता यह्दे जाते है। इसलिये, सपनी सम्पत्ति को दूसरे के लिये साधारण होने 
है, नही साने के लक्षण से चित्त के प्रभान्‍्वर-भाव को दूषित करने वाले पाप-घर्मो मे से एक 
नदर्यी ये मल में लिप्त प्राणियों म-न्यद चर्ष हैं । 
मगतमल्मच्छे रेल, क्षन्य भी राग, दोप जादि मलो जीर मास्सयें से रहित होने से 
पा मई मरे से रटित | चेतसा चिहरासमि, यथोक्त प्रकार के चित्त वाला होकर विहरता हूँ--भअर्थ 
५॥ फिल्‍म सूप से महानाम शाक्य के चोतापन्न होने से निश्चय-विहार' को पूछने पर निमश्नय- 
कार दे सनुसार उपदेश किये जाने से अगार॑ अज्ञयावसामि (घर में चास करता हूं) कहा 
मठ / । एग ( राग भाड़ि कलेसों को ) हठ कर वास करता हँ--अर्थ है । 
मुत्त चागा, सिसी चीज़ के पाने की इच्छा न करके दान देने बाला। पयतपाणि, 
परियाद हध याला । पकार पूर्वफ, अपने हाथ से दान देने की वस्तु को देने के लिये सदा धोये 
एुश ही धाप पराद्या+घहा गया ई। बोस्समग्गरतों, अवसर्जन करना ही वोस्सग्ग है। परि- 
गे (झटन ) दसया जब हे । उस बोस्तरा (भवसर्ग ) मे सतत छंगे रहने के अनुसार रत 
शहजा_-पोरपसारतो (लगन देने में लगा रहने बाला ) होता है। याचयोगो, जिस जिस 
६ घम्तु ) मो ज्सरें माँगने हर उसनठस ( चर्तु ) को देने से याचना करने के योग्य हुआ---अथे 
5 । दाजपोगों! नी पाठ हे, जिसका आर्थ है--चिज़ना नामक 'याजा (व्याग ) से युक्त। 
वानसंधिभागर ते, उान भार सविभाग से एगा रहने घाला । “में दान को भी दे रहा है कोर 
पे परेभोग परने के योग्य चम्नुभा को भी मॉटता ड्ठै आर इन्हीं दोना से छूगा हुआ टू ? इस 
प्रणार जपुर्मरण काला ए--अर्थ | | 


2 


उसके शेसे मर-साच्यर्य से रत्ति होने भादि गुणो के जनुसार अपने त्याग का जजुस्मरण 
फसल था उप ( थोगी ) फा-"उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता हे नद्वेप से लिप्त, न 
रूट से है, उपर समय उसझा चित्त स्याग के प्रति सीधा शी होता ए ॥/” पूर्व के अनुसार ही 
»प एगू नीपरण घारे थो एक क्षण से एी व्यान के अद्ग उत्पन्ष होते है, किन्तु त्याग के गुणों की 
के ध्याग के गुणा दा जनुम्मरण करने मे ढगे होने से अपंणा फोन 
परर उपचार प्राप्तात ध्यान होता ६ ॥ या स्याग के शु्णो को स्मरण करने से उस्पत्त हुआ 
( या ) सांग ननुस्शी ए यह जता है । 


शामारसा था नाना प्रशार 


इस पागाफुमति में रुगा शुला मिल्षु प्राय, दान डेने मे ही छगा रहता है, ( घह ) छोभ 
३ हत बिधार पारा, सप्रो के “स्तुलोम चल ने बाला, निर्भाक और प्रीतिप्रमोदढ बहलछ होता पैं। 
| मा पाए हा ) था थाम हरसे #ए सुगति-परायण होना है । 


तस्मा उघे ऋष्पमाद कयियथ सुमेथसों। 
तय सरानुनावाय चागाजुस्सनिया सदा ॥ 


एिजिपे ऐजी बश सन १ यागानुस्गुनि मे पणि 
[ ५ पे ॥ए समुनाय यारी चासानुस्एसि मे पण्दित ( च्यक्ति ) सदा अग्रमाद 


दर; है 
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देवतानुस्म॒ति 


देवतानुस्मृति की भावना करने की इच्छा घाले को जार्य-मार्ग से प्राप्त श्चद्धा आदि गुणा 
से युक्त होना चाहिये। उसके बाद एकान्त भें जाकर, चित्त को ( अन्य जालम्बना से ) खींच 
कर--“चातुमेहाराजिक' ( देव छोक ) के देवता हैं, तावतिंस (स्त्रायस्त्रिंश ) के ठेवता है 
याम, तुषित, निर्मोणरति, परनिर्मित वशवर्ती और ब्रह्मकायिकों देवता ह तथा उनसे 
ऊपर के ( भी ) देवता हं, जिस प्रकार की श्रद्धा से युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहा 
उप्पन्न हैं, मुझे भी उस प्रकार को श्रद्धा है, जिस प्रकार के शील''**“'श्रुत * त्याग * *''प्रन्ना से 
युक्त वे देवता यहाँ से च्युत होकर वहाँ उत्पन्न है, झुझे भी उस प्रकार की प्रज्ञा हैं।” ऐसे 
देवताओं को साक्षी करके अपने श्रद्धा आदि गुणो का अनुस्सरण करना चाहिये । 


किन्तु सूत्र स--महानाम, जिस समय आर्य श्रावक अपने और उन देवताओं की श्रद्धा, 
शील, श्रुत, त्याग और प्रज्ञा का अजुस्मरण करता है, उस समग्र उसका चित्त शग से लिप्त नहीं 
होता ।?” कहा गया है। यद्यपि कहा गया है, तथापि उन्हें साक्षी बनाना चाहिये। देवताओं 
तथा अपने श्रद्धा आदि गुणों की समानता को प्रगट करने के लिये कट्दा गया जानना चाहिये। 
अदह्कथा में--देवताओं को साक्षी बनाकर अपने गुर्णो का अनुस्मरण करता है” ऐसे दृद करके 
कहा गया है। 


इसलिये पहले देवताओं के गुणा का अनुस्मरण करके भी पाीछे अपने विद्यमान्‌ श्रद्चा भादि 
गुणों का जनुस्मरण करते उसका--“/चित्त उस समय राग से लिप्त नही होता है, नद्वेप से 
लिप्त, न मोह से लिप्त; उस समय उसका चित्त देवताओं के प्रति सीधा ही हुआ होता है ॥” 
पूर्व के अनुसार ही दबे हुए नीचरणवाले को एक क्षण सें ही ध्यान के अंग उत्पन्न होते है, किन्तु 
प्रद्धा आदि गरुर्णों की गस्भीरता या नाना प्रकार के भुणो का अनुस्मरण करने से छगे होने से जप॑णा 
को न पाकर उपचार-प्राप्त ही ध्यान होता है। चह देवताओं के गुणा को स्मरण करने से ( उ-पन्न 
हुआ ध्यान ) देवतानुस्मृत्ति ही कहा जाता है । 


इस देवतानुस्ट्ति में लगा हुआ भिछु देवताओं का श्रिय-मनाप होता है। प्रायः श्रद्धा 
जादि से विपुलता को क्राप्त होता हैं। प्रीति और प्रमोद बहुल होफर विहरता है । ( सार्ग-फल ) 
को नहीं भाप्त करते हुएु सुगति-परायण होता है । 


तस्मा हवे अप्पमाद कय्रिराथ सुमेघसो । 
एर्व महाजुभाचाय देवतानुस्सतिया सदा ॥ 


[ इसलिये ऐसी महा-भनुभावघाली टेयतानुस्मृतति मे पण्टित (ब्यकति) सा अप्रमा7 करें । ] 


वृत्तराप्, विर्दक, बिरूपाक्ष आर यबण (उबर )े भागे दिशाणोी हे चार रज्ञा ?, 
इन्हे अपने परिवार के साथ चातुर्मदाराणिय बहते है । विस्तार दे लिये डेगियरे दीपनि० ३.९ | 
£, अगुत्तर नि० ६,१,१० |! 
३, रुपावचर के ब्रगा आदि देवता | 
४. अंगुत्तर नि० ६,१,६० | 
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प्रकी्णक-कथा 


जो इसकी विस्तार-देशना! भें-- तिथागत के प्रत्ति उस समय उसका चित्त सीधा ही होता 
है?” आदि कह कर “सहानास | सीधे हुए चित्त घाला ाय-प्राथक्र भर्थनेद (% ऐसु फल से 
उसपन्‍न हुई संन्तुष्टि ) को प्राप्त छोता है, धर्म-बेद (हेतु से उत्पन्न टू संतुष्ट को प्राप्त होता 
है | धर्म ( हेतु और हेतु-फछ के गुण से ) संयुक्त प्रमोद्र को प्राप्त होना ए । प्रमुद्ित ( प्यक्ति ) 
को प्रीति उत्पन्न होती है ।” कहा गया ह। चए्टों, (घाट भगवान्‌ ऐसे 7 जादि के कषर्य के 
कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के श्रति “अर्थन्बेद्र को श्राप्त करता है?! कद्ठा गया £। धर्म (पाष्ि ) 
के कारण उत्पन्न हुई संतुष्टि के श्रति “घर्म-वेद को प्राप्त करता 0 झर दोनों के अनुसार “धर्म से 
संयुक्त प्रमोद को प्राप्त करता है” कहा गया जानना चाएिये । ;$ 

भर जो कि देवतानुम्मृति मे ' देवताओं के प्रति” फ्रहा गया 7, बे पहुछे देवताओं के 
प्रति उस्पन्न हुए खित्त के जनुसार या देवताओं के गुणे के समान देवता बनाने घाले गुर्णों फे प्रति 
उत्पन्न हुए चित्त के अनुसार कहा गया जानना चाष्टिये । 

ये छः भनुस्मृतियाँ आर्े-क्षायकी फो ही श्राप्त होती €, क्योकि उन्हें खुद्र, धर्म, संघ के गुण 
प्रगट होते है और वे अखण्डित भाडि गुण-बाले बीछो से सल्‍-सान्सर्य रश्ति स्याग से मद्दान्भजु- 
भाव वाले देवताओं के गुणों के समान श्रद्धा जादि गुणा से युक्त होने 5। महानाम सत्र में 
सखतोतापन्न के निश्रय-विहार को पूछने पर भगवान्‌ ने खोलद्यापस्त के निश्चय-बिशार फो दिखाने के 
लिये ही इन्हे विम्तारपूर्धक कहा । 


गेथ्व सूत्रों मे भी--मिकछ्ठओ, यहाँ जाय शक्रायक तवागत का कनुम्मरण करता एैं--धिहट 
भगवान्‌ ऐसे. 'डस समय उसका चित्त सीधा ही हुआ होता है, गेघ से निकछा, सुक्त और 
उठा हुआ। भिक्षुओ, गेघ यह पाँच काम-गु्णों (+मोग-बिछासो ) का नास है । भिक्षुभो, इसे भी 
भाल्म्बन करके कोई-फ़ोई सत्तव विश्युद्ध हो जाते 6” ऐसे जाये-श्रावक के जनुम्मति के अनुसार 
चित्त को परिशुद्ध करके जागे परसाथ-विशुुद्धि (<निर्वाण ) की प्राप्ति के लिये कही गयी है । 

आयुपष्मान्‌ महाकात्यायन द्वारा उपदिष्ट सम्बाधोकास खुत्त' मे भी “लजाबुस, 
आश्चर्य है, आबुस, अदभुत हे, जो कि उन भगवान्‌ जाननहार, देसनद्वार, अंत, सम्यक सम्यद्ध ने 
( पॉच कामगुणों के ) सम्बाध भे जवकाश (७: अनुस्मति कर्मस्थान ) के ज्ञान फो प्राप्त किया 
९ हे गा *- 5 का साक्षात्कार करने के लिये, जो कि छ' अनुस्यृति स्थान हे । 

छ्. श्रा धागत जे गई 
हे हे कस इस, 2 चक त्त 8 अनुस्मरण करता ह ॥॒ नस कोई-कोई सरन 

श॒द्धि धर्म घाले हो जाते हैं ।!” इस प्रकार भारय श्रावक के ही परमार्थ-विद्युद्धि की घर्मता के 

अवकाश की प्राप्ति के झजुसार कही गई हैं । 


उपोशयध सूत्र से भी--/विशासखे | केसे आर्य उपोशध होता ट्ट १ चिशाखे ! उपविरष्ट 
(>्दूपित ) चित्त को उपक्रम से परिशुद्ध करना होता है। और कैसे विश्ञासे ! उपक्लि्ट चित्त को 

१. महानाम सुत्त से, अगुत्तर नि० ६,२१,१० | 

२. देखिये पृष्ठ १७६ ) 

३. अगुत्तर नि० ६,३,५ | 

४. अगुत्तर नि० ६,३,६ । 

५. अगुत्तर नि० ३,२,१० | 


परिच्छेद ७ ] छः अनुस्मृति-निदृदश [ २०७ 


उपक्रम से परिशुद्ध किया जाता है ? यहाँ विज्ञाखे | आर्य श्रावक तथागत का अनुस्मरण करता 
है ।” ऐसे आर्य श्रावक के ही उपोशथ रहते, चित्त को विश्युद्ध करने वाले कर्मस्थान के अनुसार 
उपोशथ के महाफलवान होने को दिखलाने के लिये कही गई हैं । 

एकादश निपातां से भी--महानास, श्रद्धावान्‌ चित्त को प्रसन्‍न करने बाला 
(- आराधक ) होता है, अध्नद्धावान्‌ नही। आरदब्घ-धीर्य (> उद्योगी )* * उपस्थित स्मृति 
बाला... एकाम्रचित्त... प्रज्ञावान चित्त को प्रसन्‍न करने वाला होता है, दुप्प्रक्ञ नही । महानाम, 
तू इन पॉँच धर्मों में प्रतिष्ठित होकर आगे छः धर्मों की भावना करना । यहाँ तू महानाम, तथागत 
का अनुस्मरण करना--“बह भगवान्‌ ऐसे? इस प्रकार आर्यश्रावक के लिये ही--“भन्ते, हम 
लोगों को नाना विहारो से विहरते हुए किस विहार से विहरना चाहिये १” ऐसा पूछने पर, 
विहार को दिखलाने के लिये कही गई हैं। 

ऐसा होने पर भी परिशुद्ध शील आदि गुणों से युक्त एथरजन को भी मन में करना 
चाहिये | अनुश्रव से भी छुछ आदि के गुर्णों का अनुस्सरण करते हुए चित्त प्रसन्‍्त होता ही हैं, 
जिसके अनुभाव से नीवरणों को दवा करके अधिक प्रसमुदित होकर विपश्यना को आरम्भ करके 
फटकन्चकार घासी पुष्यदेव स्थविर के समान अहंत्व का ही साक्षात्कार करे। वह आयुप्मान्‌ 
मारा द्वारा निर्मित छुद्ध के रूप को देख कर “यह राग, हंप, मोह से युक्त होने पर ऐसा शोभा 
दे रहा है, तो भगवान्‌ केसे नहीं शोभा देते होगे, जब कि वे सब प्रकार से राग, होप, मोह से 
रहित थे” इस प्रकार चुद्धालम्बन की प्रीति को प्राप्त करके विपश्यना को बढ़ा कर शर्हत्य 
पा लिये। 


सज्जनो के प्रमोद के लिये लिखे गये विश्युद्धिमार्ग म॒ समाधि-भावना के भाग में 
छः अनुस्मृति-निर्देश नामक सातवों परिच्छेद समाप्त | 


£, अंसुत्तर सि० २*,२,२ 
२. अंगुत्तर नि० ६१६,२,३ । 


के 


आठवों परिच्छद 


झ 


अनुस्मृति-कर्मस्थान-निर्देश 
परण-म्मृति 


अब्र उसके कनन्‍्तर मरण-स्मृति या भायनाटनेश शार। एश भादमझे रहने धाती 
जीवितेन्द्रिय का उपच्छेट मरण कहा ज्ञाता /। विन्‍्च ज्ञी यह नहस्‍ती या संसारखत के दा 
का नाश कहा जाने वाला समुस्छेस-मरण हैं, सरपारों » छाण् संगूर दिने पाछा छशिकमराय 
और "वृक्ष मर गया, छोट्टा मर गया” शादि मे संबुतवासर्ध (८ सम्सयुति रू स्यगह्ारिफ साथ ) 
है, यह नही अविप्रेत ६ । दी हि 

जार जो भी यह भधिप्रेत है , वह कार-मरण, नफाए मर ४४-४४ %शाह पर कझा ४ ए्ररस 
काल मरण पुण्य के क्षय शो जाने से, आयु ये क्षयारे जाने से था एागो के धाप हो इसने रे! होता 
हैं। अकाल मरण कमापच्टेदक कर्म से । द 

जो आयु-सन्तान ( सभायुग्रयाष्ठ ) को उत्पन्न करने याझों ( थाह् भादि ) सम्पत्ति 
के विद्यमान्‌ होने पर भी, केयल प्रतिसन्धि को उ पन्‍्न करने याले कर्मनवीधास थे परस्पषिर्य होने 
से मरण होता दै--यह पुण्य के क्षय से सरण 7॥ थो गति, काण, शाहार सादि सम्पक्षि के 
भभाव से आाजकलछ के पुरुषा के समान सौ यर्ष मात्र की आयु के क्षय ऐमे से सरण होता ४, गए 
आयु के क्षय होने से मरण है। जार जो दृषीमार,' कलछायुराजं जादि के समान ठस क्षय ही 
( जीवित रहने के ) स्थान से च्युत करने भे समर्थ (८ दृए धर्म पेटनीय ) कम से पिच्देद् हुए 
जीवन-प्रवाह वाली का या पूर्व कर्म के णनुसार हथियार सारने (८ लाग्म-घात करने ) आदि 
उपक्रमो से चित्त-प्रवाटट के उपच्छेद होते हए ( च्यक्तियों ) का सरण ऐोता है, यह प्ाटनमरण 
है। चह सभी उक्त प्रकार से जीवितेन्द्रिय के उपच्टेद मे ही का पाता ६। क्षत गौगवितेन्द्रिय फा 
उपच्छेद कह्दे जाने चाछे मरण का स्मरण मर्ण-स्मृत्ति | 

उसकी भावना करने की इच्ठा वाले (योगी ) को एकान्त भे यारर, घिनत्त को ( खनन्‍्प 
आारुम्बनो से ) सींच कर--मरण होगा, जीवितेन्द्रिय का उपस्छेद टोगा'? जयया "सरण, सरण? 
( कह कर ) ठीक से सत्र से करना चाहिये। पे-टीक से ( मन से ) करने वाले को प्रियनन 
की झत्यु का स्मरण करने में जन्म दी हुई मोकों श्रिय-पुन्न की झत्यु के अनुस्मरण के समान 
शोक उत्पन्न होता है । अप्रिय-जन की झत्यु के अनुस्मरण मे चेरियों को दरों की ऋत्यु फे अनु- 
स्मरण के समान प्रमोद उत्पन्न होता है| मध्यस्थ-जन की झत्यु के भनुस्मरण मे झव॒क जलाने 
चाले ( ढोम ) के झतक को देसने के समान संयेग नही उत्पन्न होता है. जार अपनी झत्यु के 
स्मरण से तलवार उठाये जत्लाद (>वधक ) को देख कर ठरपोक स्वभाव वाले ( व्यक्ति ) के 
समान मय उत्पन्त होता है । 


१ ठेसिये, मज्मिम नि० १,५,१० | 


3 3) 


२, देखिये, जातकद्ठकथा ३१३ | 


परिच्छेद ८ ] अनुस्मृति-कमस्थान-निर्देश [ ४०९ 


वह सभी स्छति, संवेग और ज्ञान से विरहित होने वाले को होता है, इसलिये वहां वहां 
मारे गये ओर मरे हुए प्राणियों को देखकर, पहले देखी हुईं सम्पत्ति वाले मरे हुए प्राणियों के 
मरण का आवर्जन करके स्मृति, संवेग ओर ज्ञान को गा कर “मरण होगा” आदि प्रकार से मन 
में करना चाहिये । ऐसे मन से करने वारा ही ( योगी ) ठीक से ( मन में ) करता है । उचित 
ढंग से मन मे करता हे--यह अर्थ है। ऐसे मन मे करते हुए ही किसी के नीवरण दब जाते है, 
मरणाल्म्बन की स्मृति उत्पन्न होती है, और क्र्मस्थान उपचार को प्राप्त हुआ ही होता है । किन्तु 
जिसे इतने से नही होता है, उसे ( $ ) बधक के उपस्थित होने से ( २ ) सम्पत्ति की विपत्ति से 
(३ ) उपसंहरण से ( ४ ) शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से (५ ) जायु के दुर्बरू 
होने से (६ ) अनिमित्त से (७ ) काल के परिच्छेद से और ( ८ ) क्षण की रबट्पता से--इन 
आठ श्रकारों से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये । 

उनमे, बधक के उपस्थित होने से, जब्छाद के समान उपस्थित होने से। जसे कि 
“इसके शिर को का्टूगा?? ( सोच ) तलूबार को लेकर गर्दंन पर चलाता हुआ ही जल्लाद उपस्थित 
होता है, ऐसे मरण भी उपस्थित ही है” इस प्रकार अनुस्मरण करना चाहिये । क्यों ? उद्पत्ति के 
साथ जाने ओर जीवन-हरण करने से । 

जेसे कि अधहिच्छत्नक (>भूमिफोर ) का मुकछुछ शिर से धूल को लेकर ही ऊपर अत््ता हैं, 
ऐसे प्राणी जरा मरण को लेकर ही उत्पन्न होते हैं । वेला ही उनका प्रतिसन्धि-चित्त' उत्पाद के 
अनन्तर ही जरा (>बुढ़ापा ) को पाकर पव॑त की चोटी से गिरी हुई शिला के समान सम्प्रयुक्त 
स्कन्‍्धों' के साथ छिन्न-भिन्न हो जाता है । ऐसा क्षणिक मरण उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। 
किन्तु उत्पन्न हुए के अवश्य मरण से, यहाँ अधिप्रेत मरण भी उत्पत्ति के साथ आया हुआ है। 
इसलिये यह प्राणी उप्पन्न होने के समय से लेकर, जेसे उदय हुआ खूर्य अस्त की ओर ही जाता 
है, गये-गये हुए स्थान से थोडा सा भी नहीं लोटता है, या जैसे तेज धार वाली, (धार से पढी 
हुई सब चौजों को ) बहाकर ले जाने वाली पहाड़ी नदी बहती ही है, श्रवतित ही होती ऐं, 
थोढ़ान्सा भी नहीं रुकती, ऐसे थोढा-सा भी नहीं रुफता हुआ मरण की भोर ही जाता हैं । इसलिये 
कहा है-- 


यमेकरत्ति पठम॑ गब्मे वसति मानवो। 
अच्भुट्ठितोी'व सो याति, स गच्छ॑ न निवत्तति ॥ 


[ जिस एक रात से* पहले प्राणी गर्भ में वास करता हैं, चह उठे हुए बादल के समान 
जाता है, जाते हुए रकता नहीं । ] 

ओर ऐसे जाते हुए उसे, गर्मी से संतप्त छोटी नहीं के सूप जाने के समान, प्रांत” गाल के 
रस से येघे हुए छक्ष के फलो के गिरने के समान, मुद्गर से पाटे ० मिद्दी फे बतंनो के फूटने फे 


१, देखिये, पृष्ठ ५ की पाठग्प्पिणी । 

२, बेदना, सभा, सरकार--हन स्कन्धो मे साथ ! 

३8, जातक 

« अभिकाश प्राणी रात में ही प्रतिसस्धि महण बरते 0, एसनिये मर्ण संत आशा शपा 


५१० ] विश्युद्धि मार्ग [ परिच्छेव ८ 
समान भर सूरण की किरण पदान से जास फा सदा मे, माद्य ।। जाने के समान सरण ही समीप 
प्ोता है । इसलिये कट्दा ए 

अध्ान्ति अहाग्त्ता, जीवित॑ उपसुज्यति। 

आय गसीयति मघ्चान, कुप्नदीर्न वे आदक ॥ 


[ रात-दिन बीत रहे हैं, जीवन निरुद्ध, हों रहा है, छोटी नदियां के जछ के समान प्राणियों 
की जायु खत्म हो रही है । ] 


फरलानगिच पक्कान पाती पप्रततां भय॑ । 
एवयं जातान भछ्चान निच्य॑ मरणता सय॑ ॥ 


[ जैसे पके हुए फरछों को प्रातः ही गिरने का भय रहता हैं, ऐसे पी उत्पन्न हुए प्राणियों 
को नित्य मरण से भय छगा रहता ९ । ] 


यथापि कुम्मकारस्स करते मतक्तिकमाजने | 
खुदकथ् महन्तर्व ये परय्् यउत्र आमक। 
सब्ब॑ भेदनपरियन्तं एवं मध्यान जीवित॑'॥ 


० [] *.. ७. + लय जी 
[ जैसे कुम्हार का बनाया छुआ मिद्ठी का बर्तन--जों छोटा होता ऐं, बदा होता है, पक्का 
होता ऐ और कच्चा दोता ऐ--( वह ) सब्र फूट कर नाश होने घाला द्ोता £, ऐसे ( ऐी ) प्राणियों 
का जीवन भी । ] 


उस्सावों व तिणग्गस्हि खुग्यिस्सुग्गमर्न पति । 


एवमायु महुस्सान मा मं अम्म निवारय ॥ 


[ सूरज के निकलने पर छृणों के शिरों पर ( पड़े हुए ) ओस की दूँद के समान मनुष्यों की 
शभायु है, माँ | मुझे मत रोको । ] 

ऐसे तछघार उठाये हुए जदलाद के समान उस्पत्ति के साथ आया हुआ यह मरण गर्दन 
पर तलवार घलाते हुए उस जद्छाद के समान जीवन को एरता ही ऐ, यिना हरे हुए नहीं रुकता । 
इसलिये उत्पत्ति के साथ आने और जीवन को एरने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये. 

सम्पत्ति की विपत्ति से, यहाँ, सम्पत्ति तमी तक शोभा ढेती ऐ, जब तक कि 


3 विपत्ति नहीं पछादती दे और ऐसी सम्पत्ति नह्ठी ऐ, जो व्रिपत्ति को हट कर रहे । 
से दही--- 


सऊले मेदिनिं भुत्वा दत्वा कोटिसतं छुसी । 

अट्टामलकमत्तस्स अन्ते इस्सरतं गतो॥ 
तेनेव देहवन्धेन. पुब्नम्हि सप्रयमागते । 
मरणामिम्तुणों सोपि असोफको सोकमागतो। 
सयुत्तनि० ४,४,१,१० | 


« मुत्त नि० ३,८,३-४ ओर दीघ नि० २, 
जातक | 





ल्‍प ० 


न्प्0 


परिच्छेद ८ ] अनुस्य॒ति-कर्मस्थान-निर्देश [ शशर 


सम्पूर्ण पृथ्वी का भोग करके लेकढों करोड देकर, सुखी होने वाढा, अन्त में आधे आँवले 
मात्र के चश में गया, पुण्य के क्षय हो जाने पर उसी शरीर से बह भी अशोक मरणाभिमुख 
होकर शोक कौ प्राप्त हुआ । ]& 


और भी, सारी जारोग्यता रोग के जाने तक हे। सारी जवानी छुढ़ापे के आने तक है। 
सदा जीवन रूत्यु के आने तक है | सारा ही छोक जन्म के पीछे पढा है| छुढ़ापे से युक्त है। रोग 
से अभिभूत (८परेशान ) है। मरण से मारा हुआ है । इसीलिये कहा है-- 


यथापि सेला विपुला नं आहच्च पव्चता । 
समन्‍ता अनुपरियेय्युं निष्पोथेन्ता चतुद्दिसा ॥ 
एवं जरा च मच्छु च अधिवत्तन्ति पाणिनो ॥ 


[ जेसे शिछामय महान्‌ पर्वत आकाश में फैले हुए चारों ओर चारो दिशाओं को चूर्ण- 
विचूर्ण करते हुए घूम, ऐसे ही बुढापा और झूत्यु प्राणियों को वरबाद करते हैं । ] 


खत्तिये ब्राह्मणे चेस्से झुद्दे चण्डालपुक्कुसे । 
> न किडज्चि परिवज्जेति सब्बमेवाभिमद्वति ॥ 


[ क्षत्रिय, घाह्मण, वेश्य, शूद्भ, चण्डाल, पुक्कुस (८ मेहतर ) किसी को भी नहीं छोड़ता, 
सवको ही कुचल डालता है। ] 


न तत्थ हत्थीन भूमि, न रथान न पत्तिया । 
न चापि भन्तयुद्धेन सक्‍का जेतुं घनेन वा ॥४* 


[ वहाँ हाथी के लिये जगह नहीं, न रथा के छिये, न पेदल बालों के लिये और न तो 
मन्त्रयुद्ध' अथवा घन से ही जीता जा सकता है । ] 


४ यह कथा दिव्यावदान में आई हुई है ( देखिये, ॥0)॥ए99ए8097, ९०7९6 99 
७€०जछ़्ट बात रेट, (थशआंत8०, 886, 99 429-433,) कहते हैँ अशोक 
महाराज वृद्ध हो गये थे। वे जिन सुबर्ण माजनों में जो कुछ आहार खाते ये, उन्हें मिक्षुसव्र के लिप 
कुक्कुणाराम (> कुकुआराम ) भेजते थे । उस समय उनका नाती सपदिकुमार युवराज था। उसऊे 
साथ परामर्गण करके अमात्यों ने अग्ोक महाराज के लिये रजत-भाजनों की व्यवस्था वी । वे उसे 
भी कुक्कुटाराम भेज डिये। ततलश्वात्‌ उन्हे लोह-भाजन दिये | उन्होने उन्हें भी कुक्‍्कुटाराम भेज्य | 
उस दिन से लेकर मिद्ठी के बर्तन ही दिये। वे एक दिन भेपप्य के लिये आधे आंवले को पार 
“यह सेरा अन्तिम दान है” ( कद्द वर ) उसे भी कुक्‍्कुटाराम भेजे। उसे झदण करो सानच्यविर 
ने कहा--“आवजुसो, सबेग उत्तन्न करने के लिये यह पर्याप्त है, इस दूसरे को विपत्ति यो देखकर 
किसके हुदय को सवेग नहीं उत्तन्न होगा ? 

ल्ागयरगे नरेज्रोसी अद्योगों मार्यदज्र । 
जम्बुगरीपेवरों चुत्वा जातोधामलतेवर, ॥ 

१. सयुत्त नि० १,३,३.५८ | 

९, अथनबेद फे मस्त बल से युए चरप्रे--टीएा | 


चिश्लुद्धि रे स्च्टे के. 
२१२ ] चेशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ८ 


ऐसे जीवच-सरपत्ति का सरण-विपन्ति से जन्‍्त होने का विचार बरने से, सम्पत्ति की 
विपत्ति से सरण छा अनुस्मरण करना चाहिये । 


डपसंहरण से, दूसरे के साथ अपने मरण को भी देखने से। सात प्रकार से टपस- 
हरण करते हुए मरण का अनुस्मरण करना चाहिये--( + ) वन के महव से (३) पुण्य के 
महत्व से (६ ) न्‍्थाम के महव से (४) ऋद्धि के मटस्व से (० ) प्रज्ञा के महस्‍्व से(६) 
प्रत्येक चुद्ध से ( ७ ) सम्यक् सम्बद्ध से । 


केसे ? यह मरण महायक्ष, महापरिवार, धन-सवारी से सम्पठ, महासस्मत, मन्धातु , 
महाखुदशन , दृढ़नेमि', निरमि! प्रद्धति के भी ऊपर निडर शोकर ही पड़ा, नो क्या सेंड ऊपर 
नहीं पडेगा ९ सु 


महायसा गाजबरगा, महासस्मत आदयो । 
तपि मच्चुवर्स पत्ता, मादिसेसखु कथावब का ? 
[ महायज्ञ बाले महासम्मत जादि (जो ) श्रेष्ठ राणा थे, वे भी झचु के पश्न मे पदे, तो 
मेरे बसे ( व्यक्तियों ) की बात ही क्या 7 १] 
ऐसे यश के सहत्व से क्षनुस्मरण करना चाहिये। 
केसे पुण्य के महत्व से ? 
जलोतियो जटिलो उन्गो मण्डका अथ पुण्णका । 
पते चब्मे च ये छोके महापुएज्नाति चिस्खुना । 
सब्बे मरणमापज्ना माठिसेसु कथा'ब का? 
[ ज्ञांतिय, जडिक, उम्र, मेण्डक, पूर्णक' ये और अन्तर भी जो लोफ मे महयपुण्पयान्‌ 
प्रसिद्ध थे, ( वे ) सभी मरण को प्राप्त हुए । मेरे जैसे ( व्यक्तियों ) की ब्रात ही ज्या है १] 
+पऐसे घुण्य के महत्व से जनुस्मरण करना चालियि | 
कैसे स्थाम (८ बल्द ) के महत्व से १ 


चाउुदेवों बछदेवो भीमसेनो युधिद्धिल्ये । 
चाणुरो यो महामदलो अन्तकस्स चसं गता ॥ 
| वासुदेव, चलदेव, भीमसेन, युविप्िय और जो बहुत बढा पहलवान चाणुर था-- 
( वे सभी ) रूत्यु के चश गये । ] 


? देखिये, जातक ४२१ | 

« जातक २०८ | 

दीवनि० २.४ ] 

ठीव नि० ३,३॥ 

जातक ५४० | 

हि ख्ग्र का वणन आगुत्तर नि०की अद्धक था मनोरथप्ररणी के एलटग्ग वग्ग मे आया हुआ 

है, शेप चार का वर्णन बारहवे परिच्छेद मे आयेगा । है 
७ वासुदेव, वलदेव 


लदेव ओर चाणुर की कथा घतजात॒क ( ३५७ ३ $ स्‍ 
क् ४ ० पु 55 5 सम तथ मसे ओर 
युधिष्टिर की कथा कुणाल जातक ( ५३५ ) न हर ( है | भीमरन ञी 
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परिच्छेद ८ ] अनुस्खति-कर्म स्थान-निर्देश [ २११३ 


एवं थामबल्वपेता इति लोकमि्हि विस्छुता । 
एतेपि मरणं याता, मादिसेसु कथा'व का ? 

[ ऐसे स्थास, वल वाले जो कि छोक से प्रसिद्ध थ्रे--ये भी मरण को प्राप्त हुए, तों 
मेरे जैसे ( व्यक्तियों ) की बात ही क्या है ? ] 

--ऐसे स्थाम के महत्व से अनुस्मरण करवा चाहिये । 

कैसे ऋद्धि के महत्व से ? 

पादंगुट्टुकमत्तेन चेजयन्तमकम्पयि । 
यो नामिद्धिमतं सेट्टी ठुतियों अग्गसावको ॥ 
सोपि मच्छुमुर्ख घोर भिगो सीहमुखं विय | 
पविट्रे सह इद्धीहि, माठिसेसु कथा व का ? 

[ (जो ) पेर के अंगूठे मात्र से वेजयन्त ( -प्रासाद ) को कम्पित किये,' जो ऋद्धिमानों 
में श्रेष्ठ, द्वितीय अग्नश्नावक ( 5 महामोद्॒ल्यायन स्थविर ) थे, वह भी ऋद्धि के साथ (ही ) 
झूग के सिंह के मुख में जाने के समान झत्यु के भयानक मुख मे समा गये, तो मेरे जखे 
( व्यक्तियों ) की बात ही क्या है १ ] 

“-ऐसे ऋद्धि' के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये । 

केसे प्रज्ञा के महत्व से ? 

लोकनाथं ठपेत्वान ये चञ्ञे अत्थि पाणिनो । 
पञ्ञाय सारिपुत्तस्स कल नाग्धन्ति सोलसि ॥ 
एवं नाम महापज्ञो पठमो अग्गसावको | 
मरणस्स वसखं पत्तो मादिसेसु कथा व का ? 

[ छोकनाथ ( भगवान्‌ बुद्ध) को छोडकर अन्य दूसरे जो प्राणी ६, (थे ) प्रज्ञाम 
सारिपुत्र की सोलहवी कला के बराबर भी नहीं हैं, ऐसे महाप्रज्ञावान्‌ प्रथम अग्रश्नाचक ( भी ) 
मरण के घश को भ्राप्त हुए, तो मेरे जेसे ( व्यक्तियों ) की बात ही क्‍या है १] 

ऐसे प्रज्ञा के महत्व से अनुस्मरण करना चाहिये । 

केसे प्रत्येक-चुद्ध से ? नो भी वे अपने ज्ञान, घीय॑, बल से सब क्लेश-दाबुओं का मर्दन 
करके प्रस्येक-चघोधि (८ज्ञान ) को पाकर गेंडे की सीग की भांति जक्ले रहने चाले स्पयस्मू 
(८ स्पय॑ ज्ञान प्राप्त ) हैं, वे भी मरण से नहीं छुटकारा पाये, तो से कहाँ से छुटकारा पाऊँगा १ 

तंत॑ निमित्तमागस्म वीमंसन्‍ता महेसयो। 
सयस्भ आणतेजेन ये पत्ता मासवकखयं ॥ 
एक चरियनिवासेन खग्गसिड्डसमूपमा | 
तेपि नात्तिगता मच्चुं माठिसेसु कथा'च का ? 
[ उन-उन कारणों को पाकर मीमांसा करते हुए स्वय्म्भ-नज्ञान के त्तेज से जांश्रव-्षय 
(> निर्वाण ) प्राप्त, अकेले विचरण करने ओर निवास ( मात्र ) से गेंढे शी सीग की भाँति ( रटने 
पाले ) वे प्रत्येक-बुछ भी रू-्यु को नएीं टाल सके, तो मेरे जैसे (व्यक्तियों) की बात ही क्या है १ ] 
+>ऐसे भ्रस्येक-जुद्द से अनुस्सरण करना चाहिये। 


कै ड तक +५ जर+नलरननक न 





१, श्य कथा के लिये देग्यिये, मच्सिम नि० १,४,७ | 


२१४ ] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ८ 


केसे सम्यक-सम्बुद्ध से ? जो भी वे भगवान्‌ अस्सी अलुव्यञ्जने।' से युक्त और 
वत्तीस मद्दापुरुष छक्षणों से विचित्र शरीर घाछे, सब प्रकार से परिशुद्ध शील-स्कन्‍्ब आदि 
शुण-रत्नों से सर्द, धर्म-शरीर से युक्त, यश, एुण्य, स्थास (बल ), ऋषद्धि आर अज्ञा की महा- 
नता के पार गये हुए, अ सम, ( दीपह्टर आदि ) असम (८ चरावरी नही रखने बाछे चुद्धों ) के 
समान, जसदद्न-व्यक्ति अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध थे, वे भी जलू-बुष्टि से महाअग्नि-स्कन्घ के ( चुझ्न 
जाने के ) समान मरण ( रूपी ) वृष्टि से एकदम शान्त हो गये । 

एवं महानुभावस्ल थ॑ नामेत॑ महदेखिनो | 
न सयेन न छज्जाय मरणं बसमागतं ॥ 
निन्‍लज्ज वीतसारज्ज सब्वसत्तासिमद्नं । 
तयिदं मादिखस सर कं वामिभविस्सति ? - 

[ ऐसे महाअजुभाव वाले महर्षि को ( भी ) य्रह निरलंज्ज, मिढर, सब प्राणियों का 
असिमर्दन करने वाछा सरण, भय या छण्जा से भी अपने वश में करने से नहीं छोडा, तो यहद्ट 
मेरे जेसे प्राणी को केसे नहीं पछाढेगा ? ] 

--ऐसे सम्प्रक्‌ सम्बुद्ध से अनुस्सरण करना चाहिये। 

उसके ऐसे महायश जादि से युक्त दूसरो के साथ मरण के सामान्य होने को अपने पर 
भी छाकर, उन विशेष प्राणियों के समान मेरा भी मरण होगा-- अजुस्मरण करते हुए कर्मस्थान 
उपचार ( ध्यान ) को प्राप्त होता है। ऐसे उपसंहरण से मरण का अनुस्सरण करना 'ाहिये। 

शरीर के वहुजन के लिये साधारण होने से, यह शरीर बहुजन के लिये साधारण 
है। प्रथम, भस्सी कृमि-कुछो के लिये साधारण है । छवि (-प्लिल्ली ) में रहने चाछे कीडे छवि को 
खाते हैं, चमड़े मे रहने वाले चमड़े को खाते हैं, सांस में रहने वाले मांस को खाते हैं, स्नायु 
(नस ) में रहने वाले स्नायु को खाते हैं, हड्डी मे रहने वाले हड्डी को खाते हैं, मज्जा में रहने 
वाले मज्जा को खाते हैं, वहीं उपन्न होते है, जीते हैं, मरते हैं, पाखाना-पेशाब करते हैं । शरीर 
उनके लिये प्रसूति-गृह, ग्लान-शाला (+रोगियो के रहने का घर, इसशान), पाखाना-घर और पेशाब 
करने की द्वोणी है। यह उन कीडो के प्रकोप से मरण को प्राप्त होता ही है भौर जैसे अस्सी 
कृमि-कुलो के लिये, ऐसे ही अनेक सो भीतरी रोगों के लिये और सॉप-विच्छू आाढि बाहरी मरण 
के प्रत्ययों के लिये साधारण है । 

जैसे कि चौरस्ते पर रखे हुए लक्ष्य पर सब दिशाओं से जाये हुए घाण, बछीं, भाला, 
पत्थर आदि पढते हैं, ऐसे ही शरीर पर भी सब उपद्वव पढते है । यह उन उपद्ववों के पढने से 
सरण को प्राप्त होता ही है। इसलिये भगवान्‌ ने कहा है--“मिछुओ, यहाँ मिल्छु दिन के व्यतीत 
हो जाने पर रात्रि के विषय में इस प्रकार सोचता है, मेरे मरण के बहुत से भत्यय (कारण ) हैं, 
( यदि ) मुझे सॉप, विच्छू था शतपदी (-गॉजर ) डेस छे, जौर मेरी उससे खृत्यु हो जाय, तो 
वह सेरे लिये चिन्न हो, अथवा फिसक कर गिर पढें, खाया डुआ सात न पचे, सेरा पित्त कृपित 
_हो, इलेप्मा (5 कफ) कृषित हो था मेरे शश्यक वात कुपित हों, और मेरी उससे झत्यु हो जाय, 

* ताम्र नख, ठज्ञ अगली आदि अनुब्यज्जनो से युक्त । 

हि देखिये, ढीघ नि० ३ 5७ और मसज्थ्षिम नि० २.५ 


बे 3 95३ | 
मृत्यु के समय में शस्ञ् से अज्ज-प्रत्यड्ों 


न को काटने के समान शरीर के सन्धि और बन्धनों 
को ठिल्न-मिन्न करने वाली चायु को शस्त्रक वात' करते हैं| 


परिच्छेद ८ ] अननस्छृति-कमेस्थान-निर्देश [ २१५ 


का 


तो वह मेरे लिये विन्न होगा! ।!” ऐसे शरीर के बहुजन के लिये साधारण होने से मरण का अनु- 
स्मरण करना चाहिये । 
आयु के दुबंछ होने से, यह आयु अन्बछ, हुबंल है। बसा ही प्राणिय्रा का जीवन 
आइधास-प्रइवास (साँस लेने ओर छोडने ), ईय्यापथ, जाढा-गर्मी, महाभृत (>पृथ्वी, जल, पप्नि, 
वायु ) और आहार पर अवलूम्बित है । यह (आयु) आइवास प्रश्वास की समानता को प्राप्त करते 
हुए ही प्रवर्तित होती है, नाक से छी गई चायु के बाहर आने पर ( फिर ) भीत्तर नहीं जाने से या 
भीतर गई हुईं वायु के नही निकलने पर मर जायेगी । चारो ईयर्म्ापथो की भी समानता को प्राप्त 
करते हुए ही प्रवर्तित द्ोती है, किसी-किसी के आधिक्य से आयु-संस्कार हट जाने है। जाडानार्मी 
की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही पवर्तित होती है, अत्यन्त जाढा था गर्मी से परेशान हुए 
( व्यक्ति ) का शरीर विनाश को प्राप्त होता है। महाभूतो की भी समानता को प्राप्त करते हुए ही 
प्रवर्तित होती है । प्रथ्वी-धातु या जल-घातु किसी एुक के कुपित होने से बढूवान्‌ भी पुरुष 
प्रस्तव्ध (८ जढ ) शरीर वाला या अतिसार आदि से गन्दे-मेले शरीर चाला, महा-दाह (जून ) 
से जलते शरीर घाला या छिन्न-भिन्न हुए शरीर के जोड़ों, वन्‍्धनो वाला होकर मर जाता हैं। ग्रास- 
करके खाने वाले आहार (+कवलिकाराहार ) को भी ठीक समय पर पाते हुए (व्यक्ति ) का ही 
जीवन अधर्तित होता है, भोजन को नही पाने वाले ( व्यक्ति ) का नष्ट हो जाता है । ऐसे आयु के 
दुर्बछ होने से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये । 
अनिमित्त से, ( काछ आदि के ) निश्चित नहीं होने से । परिच्छेद नहीं होने से--अर्था 
है | क्योकि प्राणियों के-- 
ह जीवितं व्याधि कालो च देहनिक्खेपनं गति। 
पच्चेते जीवलोकरिमं अनिमित्ता न आयरे॥ 
[ जीवन, व्याधि (रोग ), कार, शरीर का त्याग और गति--श्रे पॉच जीव-लोक से 
अ-निमित्त है, नही जान पदते है । ] 
उनमें जीवन इतना ही जीना है, इसके बाद नही, ऐसा निश्चित न होने से अ-निमित्त है | 
कलल' के समय से भी प्राणी मरते हैं, अचुद, पेशी, घन, मास, दो मास, त्तीन, चार, पॉच दस 
सास के समय भें सी। पेट से निकलने के समय में भी । उसके बाद सा वर्ष के भीतर और बाहर 
भी मरते ही है। 
व्याधि भी “इसी रोग से प्राणी मरते है, दूसरे से नहीं? ऐसा निश्चित न होने से 
अ-निमित्त है। चप्लु-रोग से भी प्राणी मरते है, कर्णरोग जादि में किसी से भी । 
फाल भी इसी समय मरना है, दूसरे समय नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त 
“है। पूर्वा्ध काल से भी प्राणी मरते है, मध्याह शादि भे से किसी से भी । 
शरीर का त्याग भी “मरते हुए ( छोगों ) को शरीर से यहीं पदना है, दूसरी जगह 
नहीं” ऐसा निश्चित न होने से अनिमित्त है । गाँव के अन्दर उत्पन्न हुए ( प्राणियों ) का दारीर 
गाँव के बाहर भी पर जाता एै, गॉघ के बाहर उत्पन्न छुए ( प्राणियों ) का भी गॉय के अन्दर | 
चेसे ही स्थल पर उत्पन्न हुएु लोगों का जल में या जरू से उन्पत्न हुए (प्राणियों ) का न्‍्थछ पर । 
ऐसे अनेक प्रकार से विस्तार करना चाहिये । 
? , ओगुत्तर नि० ४,३,६ | 
_._, गर्भाघान के दिन से लेजर एफ सताह तक उहर रुप होता 7 । 


२१६ | विद्युक्दि मा [ परिच्टेद < 


गति भी “या से ब्युत ऐोफर यहाँ उत्पत्त होगा कह! ऐसा मिश्रिय नेहानेसे अनिश्चित 
ऐे। देवलोक से च्युत ह० मनुत्यों मे भी छापत गते है, सवृप्प छोक 2 डगशाक 
आहि मे भी जहाँ कही उप्पन्न होते ह। ऐसे कारट त्व्यन्त्र ) भन ये वाह घट के समान (स्यकि) 
पाँच गतिया,' घाले छोफ में घारो ओर पूसता है । ऐसे छनिमित्त से गरण या क्षमुस्मरण झरना 
चाहिये । ०7४ 

काल के परिच्छेद से, मनुयों के जीयन को एस समय बहुत झोड़ा पाछ ४, थी बाद 
दिनो तक जीता है, वा सा वर्ष से कम था लधिण । इसटिये नगयान ने झा। ए--पिप्षुओं, 
मनुप्यो की भायु बह॒त बोडी ए, परलोक जाना , भरे कर्म यरसे 7, सायय्य या पहन फरना 
है, उत्पन्न हुए का जन्‍मरण (सी मरना ) सही ?ै। लिक्षुत्रों, यों था दिनों सह शीगा ईैं, 
बह सा वर्ष से फम या अधिक । 


कि ऊ 
72 / 


अप्पमायु मनुस्सान टीखेय्य ने खुपारिसो । 
चरंय्यादित्तलीसाव नरस्थि मच्चुस्सनागमा ॥' 


[ मनुष्यों की आयु थोटी २, सपुरष उसकी एज्नन ने परे, प्रशशलित शिर के समान 
विचरण करे, ( क्य्ोऊि ) झब्यु बा अनागमन ना £ । ] 

दूसरा भी कहा (-- लिश्लुकों, अतीत पालठ गे क्षरपा मामकझ प्राश, (न धर्मोपदेश३ ) 
हुआ था?! सात उपमाभो से अलझत सम्पूर्ण खून या दिग्तार मरना घाहियें । 
.... दूसरा भी कहा ए--सिश्षुगो, जो कि यह सिश्तु ऐसे सरण-्मति की भाषना कसा 
ह-- क्या ही अच्छा होता कि में रात दिन जीता और नगयान्‌ का शासन (« उपदेश ) सन 
में करता, तो में बहुत कर छेता 7 भिश्लुज्ो, जो जि यह मिश्षु ऐसे सरणन्शति की भावना करता 
है--'क्या ही अच्छा होता कि में एक दिन जीता जार भगवान वा उपडेण सन से फरवा, सी म्न 
बहुत कर लेता ।' भिश्ुजो, जो कि यह भिन्लु ऐसे मरण स्टति की भावना करना प्ै--पया हीं 
अच्छा होता कि में उतने समय तक जीता, जितने समय तक कि एक पिण्टपात (& भोजन ) 
खाता हूँ ओर भगवान्‌ का उपदेश मन से करता, तो में बह्त कर ऐसा । और भिप्ठमी, जो कि 
यह भिक्ष, ऐसे मरण-स्सृति की भावना करता हैं--'क्या को अच्टा शोता हि सेठस समय तर 
जीता, जिस समय तक कि चार-पाँच आस अच्छी तरह चया-चप्राफर घोंटसा हैं जार मगयान्‌ या 
उपदेश भी मन में करता, तो में बहुत कर लेता ।? 


भिक्षओ, ये प्रमाद 4 घमिहरने बाल 

कहे जाते हद, जो कि आश्रवों के क्षय के लिये अप की ०३०8 कह रे न क 
और भिक्ठुजो, जो यह भिप्ठु ऐसे मरण-स्मति की भावना परत 2: मय हो पलों 

होता कि में तब तक जीता, जब तऊ कि एक झास को चय्ा कर घोंटता हैं ओर भगवान्‌ का 
हक कक 4, छा में बहुत कर लेता !' ओर जो भी "मसिछ्ठुभो, यह भिप्ठु ऐसे सरण स्मृति 

वेना करता हँ--क्या ही अच्छा होता कि मे ज॑ जौत कि 30०3५ 
छोड़ता हैँ या साँस छोड़ कर लेता हूँ आर सगवान्‌ का लेप है. कली है लक 
। 


३ निर्य (नरक ), 
गतियों है । 





तिंक्‌ (पद ) योनि, प्रेत्य-बिपय, मनुष्य और देव--यह पाँच 
सयुत्त नि० १,४,१,९ | 

* देखिये अगुत्तर निकाय ७,७,१० | 

0 


हर 
$् 
डे 


परिच्छेद ८ | अनुस्मृति-कर्म स्थान-निर्देश [ ४१ 


प् 


लेता ।! भिक्षुओं, ये भिक्षु अप्रमाद के साथ बिहरने वाले कहे जाते हैं, जो कि आश्रवरों के क्षय के 
लिये मरण-स्म्ृति की तीक्षण भावना करते हैं ।””? ४ 

ऐसे चार-पॉच ग्रास को चबाने मात्र के लिये भी भरोसा नहीं करने योग्य जीवन का 
काल अब्प है--ऐसे समय के परिच्छेद से मरण का अनुस्मरण करना चाहिये | 


क्षण की च्वल्पता से, परमसार्थतः प्राणियों का जीवन अत्यदप, सुक् चित्त की प्न्ृत्ति 
मान्न ही है । जैसे कि रथ का चक्का चलते हुए भी एक ही नेमि (८पुद्ठी » के भाग से चलता 
है, खढा होते हुए भी एक ही से खड। होता है । ऐसे ही प्राणियों का जीवन पुक चित्त-क्षण भर 
है। उस चित्त के निरुद्ध होने सात्र से प्राणी निरुद हो गया-ऐसा कहा जाता है । जैसे कहा 
है--भतीत चित्त के क्षण में जीवित था, ( इस समय ) जीवित नहीं है, ( आगे ) नहीं जीवित 
रहेगा, भविष्यत्‌ चित्त के क्षण मे जीवित नहीं था, ( इस समय ) जीवित नहीं है, ( आगे ) 
जीवित होगा वर्तमान्‌ चित्त के क्षण मे जीचित नहीं था, ( इस समय ) जीवित €, ( भागे ) 
जीवित नहीं होगा। 


जीवितं अत्तमावो च सुखदुक्खा च॑ केवला । 
एकचित्त समायुत्ता लहुलो चत्तते खणो॥ 
[ जोवन, शरीर, सुख ओर दु'ख सब एक चित्त के साथ अत्यन्त रुघु-क्षण है । ] 
ये निरुद्धा मरन्तस्स तिट्ल्‍ठभानस्स वा इध । 
सब्वेपि सद्सा खन्‍्धा गता अप्पटिसन्धिया ॥ 
[ मतते हुए या जीते हुए ( व्यक्ति ) के जो स्फन्‍्ध निरुद्ध हो गये, प्रतिसन्धि रहित हो 
गये, ( वे ) सभी स्कन्च समान हैं। ] 


अनिव्बत्तेन न जातो पच्चुप्पन्नेच जीवति। 
चित्तमज्ञा मतो लोको पञ्मत्ति परमत्थिया ॥ 
[ अनुतपन्न चित्त से उत्पन्न नहीं होता है, वर्तमान्‌ से जीवित रहता है, वित्त के भद्ग होने 
से लोक मर जाता है, परमार्थतः प्रज्ञप्ति' सात्र रहता दे । ] जे 
--ऐसे क्षण की स्वव्पता से सरण का अनुस्मरण करना चाहिये । 
इन आठ शकारो में से किसी एक से अनुस्मरण करते हुएु भी वार-बार मन से करने से 
चित्त एकाग्र होता है । भरणालम्बन की स्मृति बनी रहती है । नीचरण दब जाते हैं। ध्यान के भद्ग 
उत्पन्न होते है । आालस्व॒न के स्व॒भाव-धर्म जार संवेग उत्पन्न करने बाला होने से क्षपंणा को न 
प्राप्त करके उपचार प्राप्त ही ध्यान होता हैं, किन्तु छोकोसर ध्यानों आर टिसीय-चतुर्थ आरप्प- 
ध्यान स्परभाव-धर्म मे भी भावना विशेष से अर्पणा प्राप्त होते ह8। विशुद्धि-भावषना' के क्रम से 
लोकोक्तर अप णा को प्राप्त करता है, जार आलूस्यन के अतिप्र्मण की भावना से आरुप्य को। 


हा . ५ अगुत्तर नि० ६,२,९ | 

२ तिय जीवित 7. पुष्य जीबत / आदि चित्त प्रवाट की अर्गाति माद्र है] केश भी २-- 
“जाम गोन नहीं मिश्ता है ।--ठीका । 

३, मार्ग या पल से सम्प्रयुक्त च्यान | 

४, सील निशुद्ि, खिन-विशारि आदि 5. विश्युछ्ियों की भावना मे झूम से | 


४८ 
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बहाँ अरपपणा को प्राप्त हुए ही ध्यान का आलम्बन समतिक्रमण मात्र होता हैं, किन्तु यहाँ दोनो भी 
नही हैं । इसलिये ध्यान उपचार प्राप्त ही होता है । यह मरण-स्टूृति के बल से उत्पन्न होने से 
सरण-स्घृति ही कहा जाता है । 
इस मरण-स्ट्रति मे छूगा हुआ भिन्ल सर्वदा अ-प्रमत्त होता है। सब भवों में अनमिरति- 

संज्ञा को प्राप्त होता है । जीचित रहने की इच्छा को त्यागत्ता है । पाप की निनदा करने घाऊछ होता 
है। सज्निधि करने मे नहीं छूगने वाला होता है। परिष्फारों से कंजूसी के मरू से रहित॑ होता है। 
उसे अनित्य-संज्ञा का अभ्यास होता है। उसके जनुसार ही दुःख-लंशा और अनात्म-लंशा 
होती हैं। जेसा कि मरण की भावना नहीं किये हुए प्राणी सहसा हिंखक जन्तु, यक्ष, साँप, चोर, 
जललाद द्वारा सताये जाने वाले ( प्राणियों ) के समान मरने के समय भय, सन्नास, संमोह को 
प्राप्त होते है, ऐसा न प्राप्त होकर भय और संमोह रहित होफर मरता हैं। यदि इसी जन्म मे 
अमृत (-निर्वाण ) को नहीं प्राप्त करता है, तो मरने पर सुगति-परायण होता है । 

तस्मा हवथे अप्पमाद कयिराथ खुमेधलों । 

एवं मद्दानुभावाय मरणस्सतिया खदा ॥ 


[ इसलिये ऐसी महा-अनुभाव बाली मरण-स्टृति मे पण्डित ( व्यक्ति ) सदा अप्रमाट 
करें। 


कायगता-स्मृति 


अब, जो कि बह बिना बुद्ध की उत्पत्ति के कभी भी नहीं होता है, सारे अन्य मतावरूमितरि- 
यों के लिये अ विषय है, उन उन सूत्रों से--सिक्लुओ, 6क धर्म, भावना करने और बढ़ाने से 
महा-संवेग के लिये होता है, महा जर्थ (-हित-कल्याण ) के लिये होता है, महा योगक्षेम 
(>निर्वाण ) के लिये होता है, महा स्ट्॒ति-सस्प्रजन्य के छिये होता है, ज्ञान-दर्शन की भाप्ति के 
लिये होता है। इसी जीवन में सुख से बिहरने के लिये होता है | विद्या-बिमुक्ति-फ्ल के साक्षात्कार 
के छिये होता है। कौन सा एक घर्म ? कायगता-स्मृति' (!? 

“'मिक्षुओ, वे अरूत का परिभोग करते है जो कि कायगता-स्मृति का परिभोग करते हैं 
और भिष्लभो, थे अमृत का परिसोग नही करते हैं, जो कि कायगता-स्मृति का परिभोग नहीं करते 


हैं। भिक्षुओ, उन्होने अस्त का परिभोग किया: «- नहीं परिभोग फिया * (वे ) परिद्दीन हो 


गग्ने * नहीं परिहीन हुये * विग्रह गये. नही बिगड़े ** जिन्होंने कायगता-स्छृति की 
साधना की है! 0? 


ऐसे भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से प्रश्सा करके--/मिक्षुओ, कैसे भावना की गई ) कैसे 


बढ़ाई गई कायगत्ता-स्घृति सहाफलवधानू, महागुणवान्‌ होती है? यहाँ, भिक्षुओ, सिक्कु आरण्य 


गया १9३ आनापान >> पे 
रे (8 हुआ या जादि प्रकार से आनापान-पर, इर्य्पापथ-पर्व, चतुसस्प्रजन्य-पर्ब, अतिकूल मन- 
सिकार-पर्व, धातु-सनसिंकार-पर्व, नव शीवधिक 


-पर्व--इन चोदह पर्चो' के अनुसार कायगता-स्छृति- 
फर्मेस्थान निदिष्ट हुआ है, ( जब 2 उसका भावना-निर्देश जा गया। 
के १, तीन विद्याओ, चित्त की विमुक्ति अर्थात्‌ निर्वाण और चार्रो श्रामण्य-फल के साक्षात्कार 
लिये होता है--वह भावार्थ है । 


३ अगुत्तर नि० १,५ | ! 
दे मज्िम नि० ३, २, ९| 
पर सा 
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] 


उनमें, ईय्यापथ-पर्व, चतुर्सम्प्रजन्य-पर्व , धातु-मनसिकार-पर्व--थें तीन विपश्यना के अनुसार 
कहे गये हैं । नव शीवशथिक-पर्व विपद्यना- ज्ञानों मे ही दोपो को देखने के अनुसार कहे गये 
और जो भी ऊर्ष्चमातक आदि में समाधि-भवना सिद्ध होती, वह अशुभ-निर्देश में प्रकाशित ही 
है, किन्तु आनापान-पर्च और प्रतिकूल-सनसिकार--ये ही यहाँ दो समाधि के रूप से कहे गये € । 
उनसें आनापान-पर्व आनापान-स्टूृति के अनुसार अलग कर्मस्थान ही है । 


किन्तु जो-- पुन च परं, भिक्‍्खवे, भिक्खु इममेव का उद्धं पादतला अधो 
फेसलमत्थका तचपरियन्तं पूरर नानप्पकारस्स अखुचिनो पच्चचेदखति-अत्थि इमस्मिं काये 
केसा, लोमा, नखा, दनन्‍ता, तचो; मंसं, नहारु, अट्टि, अट्ठिमिल्जं,वकक्‍्कं; हृदय, यकतन, 
किलोमकं, पिहक॑, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुणं, उदरियं,करीसं; पित्त, सेम्ह, पुच्चरो, 
लोहितं, सेदो, मदो; अस्सु, वसा, खेछो, सिद्दानिका, छसिका, मुत्तन्ति |”! 

[ और फिर सिक्षुओ, भझिछु इसी शरीर को पैर के तलवे से ऊपर और मस्तक के केश 
से नीचे, चमडे से घिरे, नाना प्रकार की गन्दगियों से भरे हुये देखता है--इस शरीर में हैं केश, 
लोम, नख, ढाँत, व्वक्‌ (८ चर्म, ) मांस, स्नायु (5८ नस ), हड्डी, हड्डी ( के भीतर की ) मज्जा, 
घृक्‍क, हृदय ( 5 कलेजा ), यकृत, क्लोमक, प्लीहा (८ तिल्‍ली ), फुफ्फुस, जॉत, पत्तली आँत, 
उदरस्थ € वस्तुय ), पाखाना, पित्त, कफ, पीब, लोहे, पसीना, मेंद (७बर ), माँसू, वला 
(० चर्बी ), थूक, पोटा, ऊसिका (>केहुनी आदि जोडों में स्थित तरल पदार्थ ), भौर 
मूत्र ।] 

->ऐसे मत्थलुड्ग (5 मस्तिप्क ) को हड्डी ( के भीतर की ) मज्जा में मिकाकर प्रतिकूल 
मनसिकार के अनुसार उपदेशे गये वत्तीस-भाकार का कर्मस्थान ही यहाँ कायगता-स्टूति ऐ । 

उसका, पालिके वर्णन के क्रम से ही यह भावना-निर्देश है-- 


इममेच कायं, इस चार महाभूतो से बने हुए गन्दे शरीर को। उद्ध॑ पादतला, पेर 
के तलचे से ऊपर । अधो केसमत्थका, केश के अग्रभाग से नीचे। तचपरियन्तं, तिरडे 
चमड़े से घिरा हुआ पूरं नानप्पकाररस अखुचिनो पत्चवेक्वति, नाना श्रकार की केश 
भादि गनन्‍्दगियों से यह शरीर भरा हुआ --ऐसे देखता है। केसे ? “इस घरीर से है केश... 
०«*»« मूत्र 


उनमे, अत्थि, विद्यमान हैं । इसस्मि, जो यह पेर के तलबे से ऊपर और मस्तक के 
केश से नीचे चमदे से घिरा, नाना प्रकार की गन्दगियों से भरा हुआ--कष्ठा जाता है, उसमें। 
काये, शरीर में । शरीर गन्दगी का समृह होने से कुत्सित (७ निन्दित ) केश आदि भौर चल्तु- 
रोग भादि सेकड़ो रोगो का उत्पत्ति रथान होने से काय कहा जाता है। केसा, छोमा, ये केश 
भादि बत्तीस-आकार । वहाँ, 'इस शरीर से क्श्न हैं, इस शरीर से लोम ह'--ऐसे सम्बन्ध जानना 
घाहिये। 

स्योकि इस ( शरीर ) में पेर के तलवे से लेकर ऊपर और मम्मऊ के बेश से छेफर नीचे, 
घमदे से लेकर चारों ओर--हतने व्यास (७ चार हाध ) सात्र के शरीर में सपर प्रकार से 
विचारते हुए, कोई मोती, सणि, बदूर्य, अगर, फुट्ट म, कपूर या सुगन्‍वी चूर्ण भादि झुए अणुसाप्र 
भी पवित्र नहीं देखता ?ै, प्रस्युत भग्यन्त दुर्गन्‍्ध, सिगुष्पित, अशुभ-दर्णन, नाना प्रयार 


*, मज्सिम नि० ३, २, ९। 


वात ्‌ 


| का ह हि र्च्छि 
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' के केश, छोम णादि भेद घाछी [गन्दगी को हरी देसना ह | इसलिये कहां (--द्रिस 
शरीर में हैं केश, छोम ..... मृत्र ।? 
--थह पद के सम्बन्ध से वर्णन है | 7 
इस कर्मस्थान की साथना करने की इच्छा वाले आदि कर्मिक (>प्रारम्मिक योगी ) छुछ- 
पुन्न को उक्त प्रकार के कल्याण-मिन्र के पास जाकर, इस कर्मस्थान को ग्रष्टण करना चाष्टिये उस 
( योगी ) के लिये कर्मस्थान कहने वाढे को भी सात प्रकार को उमाए फी उन्नछता कौर दस 
प्रकारें की मनसिंकार की कुशलता को कहना चाहिये। (५ ) वचन से (२ ) मन से (३ ) बर्ण 


2 (४) बनावट से (० ) दिशा से ( ६) अवकाश से ( ७ ) परि छेए से-- ऐसे सात प्रकार 
'फैजरगह की कुशछता को कहना चाहिये। 


इस प्रतिकूल मनसिकार (मन में करना ) के कर्मस्थान में जो प्रिपिटकपारी भी ऐोता 
है, उसे भी मनसिकार के समय पहले बचन से पाठ करना चाहिये । किसी-किसी को पाठ फ्रने 
हुए ह मलूयवासी महादेव स्थविर के पास कर्मस्थान को धारण क्ये हुए दो स्थविरों के 
समान कर्मस्थान प्रगठट द्वोता है | स्थविर ने उनके कर्मस्थान को सोॉगने पर “चार म्दीने इसी का 
पाठ करो” ( कह कर ) वत्तीस-आफार के पालि को दिया | यद्यपि उर्हे टो तीन निकाय याद थे, 
किन्तु वे सत्कार-पूर्वंक आज्ञाकारी होने से चार महीने बत्तीस आकार या पाठ करते हुण ही सोता- 
पतन्न हुए । इसछिये कर्मस्थान कहने वाले आचार्य को शिष्य से फश्ना चाद्िये--/नशी, पहले 
वचन से (>्बोलनयोछ कर ) पाठ करो 7? 

और, ( चेसा ) करने बाले को त्वक्‌ पन्‍्चक (+फ्रेद, छोम, नस, ढॉत, प्यकझू ) आदि का 
परिच्छेड करके सीधे और उल्दे पाठ करना चाहिये | केश, ठोम, नस, दोत, स्थझ--फह फर फिर 
उछ्ये स्वक्‌, दोत, नख, छोस, केश कहना चाहिये । 

उसके परचात्‌ वृक्‍्क-पव्चक म-मॉस, स्तायु, अस्थि (हड्डी ), अस्थवि मज़ा (हड्डी के 
भीतर की सज्जा ), इक कहकर फिर उल्टे बृफ, अस्थि मजा, जस्थि, स्नायु, माल, त्वक्‌, दाँत, 
नख, छोस, फेश कहना चाहिये । 

उसके पश्चत्त्‌ फुफ्फुस-पलञचक सें--हृद॒य, यकृत, क्लोसफ, छीहा, फुफ्फुस कहकर फिर 
उल्दे फुफ्फुस, छीहा, क्ठोसक, यकृत, हृदय, वृक, भस्थि मज्जा, अस्थि, स्‍्नायु, मास, त्वक्‌, ढाँव, 
नख, लोम, केश कहना चाहिये । 

के तत्पश्चात्‌ सस्तिप्क-पत्चक्‌ सें--आाँत, पतली आँत, उद्रीय, (<उद्रस्थ घस्तुयं ), पासाना, 

मस्तिष्क कह कर, फिर उल्दे सस्तिष्फ, प/्खाला, उदरीय, पतली ऑत, जात, फुफ्फुस, छीहा, 
88558 हृदय, वृक्क, अस्थि-मज्जा, अस्थि, स्नायु, मॉस, व्वक्‌, दोत, नख, लोम, केद 


ह तत्पशचात्‌ सेद-छक्के सें--पित्त, कफ़, पीब, छोहू, पसीना, सेद (वर ) कह कर फिर 
ल्‍टे मेद, पसीना, छोहू, पीव, कफ, पित्त, मस्तिष्क, पखाना, उठरीय, पतली जात, आँत 
उपऊुस, प्लीहा, क्छोमक, यकृत, हृदय, दृकक्‍्क, अस्थि-मज्जा, अस्थि, स्नाथु, साँस, त्वक » गत, 
. नख, लोम, केश कहना चाहिये। हे 


तत्पश्चात्‌ भूत्र छक्के से-/>-ऑँसू, घसा (>चर्वी ) थूक, पोंटा, 
फिर उद्दे मूत्र, लसिका, पोंटा, थूक, पसा, आँसू, मेढ, पसीना, लोह, 
१. देखिये तीसरा परिच्छेद | 


छूसिका, मूत्र कह कर 
पीच, फेफ, पित्त, मस्तिष्क, 
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पाखाना, उद्रीय, पतली आँत, आंत, फुफ्कुस, प्लीहा, क्लोमक, यक्कत, हृदय, बृक्षक, अस्वि-मम्जा, 
अस्थि, स्नायु, माँस, व्वकू, ढात, नख, छोस, केश कहना चाहिये। 


इस प्रकार सेकढो, हजारों, छाखो समय में भी बोल-बोल कर पाठ करना चाहिये। बोल- 
बोल कर पाठ करने से कर्मस्थान की तन्‍्त्री अभ्यर्थ होती है और चित्त दृधर-उधर नहीं दोढता दे । 
भाग ग्रगट होते हैं, हाथ की अंशुलियो आर ऊकडियो से बने घेरे के पर की पंक्ति के समान जान 
पढते हैं । 

जेसे वचन से, बेसे ही मन से भी पाठ करना चाहिये। वचन से (८ बोल-पोल कर ) 
किया हुआ पाठ सन से किये हुए पाठ का प्रत्यय होता है । सन से किया हुआ पाठ ( प्रतिकूल ) 
लक्षण के प्रतिवेध का प्रत्यय होता है । 


वर्ण से, केश जाडि के चर्ण का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये। वनावट से, उनकी ही 
बनावट का ठीक-ठीक विचार करना चाहिये । दिशा से, इस शरीर में नाभी से ऊपर ऊपरी-दिशा 
ओर नीचे निचली-दिशा है, इसलिये यह भाग इस दिशा में हैे--ऐसे दिशा का भली-भाति त्रिचार 
करना चाहिये | अचकाश से, यह सास इस अवकाश (८ स्थान ) में प्रतिष्ठित है--ऐसे उस- 
उस ( भाग ) के स्थान का भली-भॉति विचार करना चाहिये। परिच्छेद्‌ से, परिन्‍्छेद दो 
प्रकार के होते है--सभाग परिच्छेद और विसभाग परिच्छेद । उनमे, यह भाग नीचे, ऊपर ओर 
तिरछे इससे अलूग हुआ है--ऐसे सभाग-परिच्छेद को जानना चाहिये। केश छोम नहीं 6, छोम 
भी केश नहीं हें--ऐसे जनमेल (८ अ-मिश्रित होने ) के अनुसार विसभाग परिच्छेढ को 
जानना घाहिये। 

ऐसे सात प्रकार के उम्गह-कोशल्य को कहते हुए यह कर्मस्थान अम्ुक सूत्र म॑ प्रतिकूल 
के तार पर कहा गया है, भमुक मे धातु के तौर पर, इस प्रकार जानकर कहना चाहिये । क्योकि 
यह सहासतिपट्ठानखुत्त' मे प्रतिकूल के तौर पर कहा गया है और महाहत्थिपटोपस,' महा- 
राइलोवाद,' चातु-विमड्ञ," में घातु के तौर पर कहा गया है। किन्तु कायगतासति झखुक्त" 
में--जिसे वर्ण से (केश आदि ) जान पड़ते है, डसके प्रति चार ध्यान विभक्त हुए हैं। यहां 
धातु के तौर पर कहा हुआ विपव्यना-क्र्मस्थान होता है और अतिकूल के तोर पर कहा हुआ 
शमथध-कर्मरथान । यह, यहाँ शमथ-क्म स्थान ही है । 


ऐसे सात प्रकार के उरगह-कौशल्प को कह कर क्रम से, न बहुत शीघ्रता से, न बहुत 
धीरे से, विक्षेप को हटाने से, प्ज्ञस्ति के समतिनमण से, ऋ्रमद्मः छोटने से, अपंणा से और नौन 
सून्नान्त से--पऐसे दस प्रकार के मनसिकार-काॉशल्य को कहना चाहिये । 


उनसे, क्रम से, इसे पाठ करने से छेफर तरतीब (>परिपादी ) से सन में करना 
घाहिये, एक-एक का अन्तर डालकर नहीं । एक-एक का स्तर डालका सन में करते हुए, जेसे 
गंधार भादमी वत्तीस उण्ठे वाली सीढ़ी पर एक-एक का क्षन्तर ढालकर घने हगए ध्ेतारीर शोकर 


?, दीघ नि० २,९ | 
२, मजय्सिम नि० १,३,८ | 
- मज्यिम नि० २,२,२ | 
मम्सिंग नि० १.४,२० | 


५ गीजिम नि० ३,९,९ । 
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गिर पढता है, चढ़ नहीं सकता हैं, ऐसे ी भावना की सम्पत्ति के अनुसार प्राप्त दोने योग्य 
बास्वाद की अग्राप्ति से क्‍्लान्त-चित्त होकर गिर पढता है, भायना नहीं घर सकता ४ । 

और क्रम से मनसिकार (८ मन में करना ) करने बाले फो भी बहुत शघता से मन- 
सिकार नहीं करना चाहिये। क्योकि बहुत भीघता से मनसिकार फरने बाल का, जैसे तीन योजन 
के ( रम्ब्रे ) मार्ग पर जाते हुए उतरने, छोटने को भलछी-भोंति नहीं देसफर शीघ्र, तीम गति से 
सौ बार भी आने-जाने वाठे आदमी को यद्यपि मार्ग समाप्त हो जाता 2, पन्नू पूछ कर ऐ जाना 
पडता है, ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त हो जाता हैं, किन्त्‌ भन्‍्म्पष्ट ही ऐोता ऐं, विशेष की प्राप्ति 
नहीं होती हैं । इसलिये न बहुत शीघ्रता स मनसिकार फरना चाए्ये | 

और जैसे न बहुत ओीघ्ता से, ऐसे ही न बहुत घीरे से भी । फ्योक़ि बहुत धॉरेन्से 
सन मे करने वाले को, जेसे डसी दिन तीन योजन वाले सार्गे पर चलने बाले जादमी को मार्ग 
से पेड, पर्वत, तालाब आदि (स्थानों ) में गयने से मार्ग समाप्त नहीं शोता है, दोन्‍्तीन दिन में 
समाप्त करना पटता हैं, ऐसे ही कर्मस्थान समाप्त नहीं होता हैं! और न विशेष की प्राप्ति का 
प्रत्यथ । 

विक्षप को हटाने से, कर्मस्थान फो छोट कर बाहर नाना आालम्बनों मे दित्त के विश्लेप 
को हटाना चाहिये। नही हतने वाले का, जैसे एकपदिफ प्रपात के सार्ग पर चलने याछे आदमी के 
( आगे ) रसने वाले पेर का दीक से रूप्राल न करके इधर-उधर देखते हुए पर विचलित हो जाता 
है आर तन्पश्चात उसे सो पोरसा के प्रपात से गिरना पढता एऐ। ऐसे ही बाहरी विक्षेप होने पर 
कर्मस्थान परिहदीन कौर नष्ट हो जाता है। इसलिये विक्लेप को हटाने से मनसिकार करना 
चाहिये । 

प्रक्षप्ति के समतिक्रमण से, जो यह केश, छोम भादि ग्रज्ञप्ति है, डसका अतिक्रमण 
करके प्रतिकूल” ह--ऐसा चित्त को रसना चाहिये। जैसे कि पानी के दुर्लम समय में आदमी 
जगल से कूँये को देसकर, वहाँ ताड की पत्तियों आढि कुछ चिद्द घाँध कर, उसी चिद्ठ से जाकर 
हे करते जीर ( पानी ) पीते है, ऊिन्तु जब उनके हमेशा संचरण करने से आयानाया डुआ 
पर प्रगट होता है, तत्र चिह्न से काम नहीं होता है, चाहे-चाहे हुए क्षण जाकर स्नान फरते और 


( पानी ) पीते है। ऐसे ही पूर्व भाग मे केश, लोस--प्रज्ञप्ति के अनुसार सनसिकार करने घाले को 
प्रतिकूल-भाव प्रगट होता है। तब केश 


श, छोम-ऐसे प्रज्नप्ति का भतिक्रमण कर प्रतिकूल-भाव में 
-ही चित्र को रखना चाहिये । 


. क्रमशः छोड़ने से, जो-जो भाग नहीं ज्ञान पडता है, उसे उसे जोडते हुए क्रमश छोडने 
से सनसिकार करना चाहिये । आाद़ि-कर्मिक के केश? मनसिकार करते हुए मनसिकार जाकर 'मृत्र! 
इस अन्तिम भाग में ही रूग कर रुफ़्ता है 


हा । , और "मूत्र! सनसिकार करते हुए मनसिकार जाकर 
केश” इस प्रारम्भ के भाग से ही रूम कर रुफ़्ता हे, 


कोई तच उसे मनसिकार करते, मनसिफ्रार करते 
च््ा फोई थे की] हु 
डै९ 7 कोइ भाग जान पढे है, कोई-कोई नहीं जान पढते हैं। उसे जो जो जान पढते हैं, उन- 
काम के 3 
शी या तक कास है चाहिये जब तक कि दो के जान पढने पर, उनमें भी एक भली प्रकार 
ध, प्‌ हू एग्प जांभन पड हए उसी ( आर: | 
डे भाग ) को बार-बार मसनसि भर्प 
उम्पन्न करना चाहिये । कार करते हुए णाकों 


वहाँ, यह उपमा है-- जैसे वत्तीस मे 
जि ताड़ वाले ताइवन में रहने बाले बन्द्र 
इच्टा वादा ध्याधा आरम्भ से स्थित ताड के पे को चाण से है 25 20 


भार कर हल्ला मचाये, त्व वह ' 
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वनन्‍्दर तरतीब से उस-उस ताड पर कूद कर अन्तिम ताड पर ही जाये। वहाँ भी जा कर व्याधा 
के बेसा करने पर फिर उसी प्रकार प्रारम्भ के तड पर आ जाय । वह ऐसे बार-यार तरतीब 
से जाते हुए हल्ला किये, हल्ला किये हुए ही स्थान से कूढकर क्रमश. एक ताड़ पर गिर कर 
उसके बीच मे मुकुलित ताड के पत्ते की आचि को मज़बृती से पकडकर ( बाण से ) विधे जाने पर 
भी न उठे, ऐसे ही इसे भी जानना चाहिये। 
यह उपमा का संसन्दन (समता करण ) है--जसे कि ताडवन में वत्तीस ताड़ हैं, ऐसे 
इस शरीर में वत्तीस भाग है। बन्दुर के समान चित्त है। व्याधा के समान योगी है। बनन्‍्दर के 
बत्तीस ताड बाले ताडवन से रहने के समान योगी के चित्त का वत्तीस भाग वाले शरीर में भाल- 
स्वन के अनुसार संचरण करना है। व्याधा के प्रारम्भ में स्थित ताड के पत्ते को वाण से मारकर 
हटला करने पर बन्दर के उस उस ताड पर कृदुकर अन्तिस ताढ़ पर जाने के समान योंगी के केश 
हैं! ऐसा मनसिकार आरस्म करने पर तरतीब से जाकर जन्तिम भाग मे ही चित्त का रुकना | फिर 
लोटने में भी इसी प्रकार । बार-बार तरतीब से आते-जाते हुए बन्द्र के हला किये, हढला किये 
जाने की जगह से कूदने के समान बार-बार मनसिकार करने घाके को किसी-किंसी के जान पढ़ने 
पर नही जान पढने वाले ( भाग ) को छोडकर, जान पढने वाले ( भाग ) में परिकर्म करना | 
क्रमशः एक तड पर कूदुकर उसके बीच में मुकुलित ताड के पत्ते की छचि को मजबूती से पकड- 
कर ( चाण से ) बिधे जाते हुए भी न उठने के समान अन्त में दो के जान पडने पर, जो भली 
भांति जान पछता है, उसे ही बार-बार मन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना । 
दूसरी भी उपमा है--जेसे पिण्डपातिक (-भिक्षा मॉगने बाला ) भिछु बत्तीस घर वाले 
गाँव के सहारे रहते हुए पहले घर में ही दो सिक्षाओं को पाकर भागे के एक ( घर ) को छोठ दे, 
दूसरे दिन तीन को पाकर भागे के दो को छोड़ दे, तीसरे दिन प्रारस्भ में ही पात्र भर पाकर 
आसन-शाला में जाकर खाये, ऐसे ही इसे जानना चाहिये। 
बत्तीस घरके गाँव के समान वत्तीस-भाकार है | पिण्ठपातिक के समान थोंगी है| उसके 
उस गाँव के सहारे रहने के समान योगी के वत्तीस-आकार से परिकर्म का करना | पहले धर में 
दो भिक्षाओं को पाकर आगे के एक (घर) को छोड़ने भीर दूसरे दिन तीन पाफर आगे फे दो 
(घर) को छोड़ने के समान सनसिकार करते हुए, मनसिकार करते हुए नहीं जान पहनेवाले 
(भाग) को छोडकर जान पढनेवालो में दो भाग तक में परिकर्म का करना । तीसने दिन प्रारम्भ 
में ही पात्र भर पाकर आसन-द्ाला से बेठकर खाने के समान, दोनो में जो भछी प्रकार जान 
पढ़ता है, उसीको बार-बार सन में करके अर्पणा को उत्पन्न करना । 
अपणा से, अपंणा के भाग से । केश आदि में से एक-एक भाग में अपंणा छोती ईै--- 
ऐसा जानना चाहिये--यही इसका तात्पर्य है। 
तीन सूत्रान्त से, अधिचित्त (नशमथ भार घिपश्यना-चित्त), शौति-भाव (-पास्त-भाव), 
घोध्यम्न की फुशलता--थे तीन सूत्रान्त बीय जार समाधि (दाना) को (समान-रूपसे) लगाने के 
लिये जानना चाहिये | यह हसका तास्पय है । 
घष्टों, “भिक्षुनो, अधिचित्त से छगे हुए भिछ्ठु को नीन निमिज्ञों का समय समय पर 
सनसिकार परना चाहिये (१) समय-समय पर समाधि-नि्मित्त को मन में करना चाए्ये, (+) 


उफलिनमज>नलनन+>- 


१ दो घगे मे मिला वो पारर--भावा थे है | 


श्४ ] विश्युद्नि मास लक 


समय-समय पर पद्म (८ यर्य) निमिच्य यो मन में परना चाहिये, (४) समय-समय पर उपेक्ा 
निर्ित्त को सन भे करना घाहिये । 

सिक्षुओ, यदि जधिथित्त मे लगा हुआ सिल्रु एा्स समाफिनिमिश को शी मन मे 
करे, तो सम्भव है कि वह चित्त आल्यम्य का कारण उसे । ेु 

भिक्षुओ, यदि अविश्ित्त में लगा एओआ सिलु एप्स प्मा मिमिल्त दो का मन में करे 
तो सम्भव £ कि घह चित्त आद'यका कारण यने । 

मिछ्ठुओ, यदि कधिलित्त में लगा हुआ शिक्षु एक्स ट॒पेक्षा निमिश शो हैं मन मे फोर 
तो सम्भव है कि वह चित्त जाश्नवों के क्षय के छिए भी प्यार समराभिम्थ ने हो । 

भिक्षुओ, चूंकि अपिचित्त भे छगा हा सिक्षु समय समय पर समाधि निमिज्ष * पग्मह 
निित्त उपेक्षा निमित्त को मन से फरता ४, एसबियें याद खित्त सदु, कार्य यरने के योग्य सधा 
प्रभास्थर (-उपक्लेणा से रहित होने से परिशुस) ऐसा ४, _भह्ग दोने में स्गभाष या महा होता 
भार आश्रवो के क्षय के लिये भछी प्रकार समाधिस्थ होता | 

जेसे भिछुओो, सोनार या सोनार का शिष्य उर्फ ( ८ सोगार के घातु सपाने की 
अंगीठी ) को बनाता है, उरका को बयाकर उरफा के सु मे क्षाग पता ४, संदास से सोने को 
पकडफ़र उठका के मुय्र मं ठालकर समय-पसय पर फ्रेक्सा मै, समय-पमय पर पानों या फुहारा 
देता है, समय-तमय पर मश्यस्थ रएता ,ह | 

सिक्षुओ, यदि सोनार था सोनार दा त्रिष्य उस सोने फो शर्म फ्रेफ, सो सम्मप 
कि सोना जल जाय | भिश्ठुनो, यदि सोनार या सोनार का शिश्य उस सोमे को एफ्ट्रस पानी का 
फुहारा दे, तो सम्भव ह फ्रि सोना ठठा हो जाय | मिल्लुओं, यदि सोनार या सोसार था शिष्य 
उस खोने के प्रति एकठम सब्यस्थ हो जाय, तो सम्भव है कि यह सोना अलीन्‍्मोति न पक़े। 
भिप्लुओ, चूँकि सोमार या सोनार का शिष्य उस सोने को समय समय पर फ्रेंक्‍्ता है, समप- 


समय पर पानी से फुहारा देता हैं, समय-समय पर मध्यम्थ रहता ४, उसलिये यह सोना मदु, 
कार्य करने के योग्य आर प्रभास्थर ( > परिशुद्ध ) ऐता हैं, भट युर नहीं होता 7, काम के छिये 


ठीक उतरता है। आर यदि पद्धी, कुण्डल, ग्रेचेय ( > गले का आभूषण ), सुवर्ण-माला (८ हवा- 
र )--जिस-जिस प्रकार के आभूषण को चाहता एै, बाद उसके लिये टीक उत्तरता ६ । 

मिक्ुओ, ऐसे ही अधिचित्त मे छगे हुए भिष्ठु को “आाश्चवो के क्षय के लिये भर्ली 

प्रकार समाधिस्थ होता है, आर अभिज्ञ। के साक्षात्कार के लिये तिस-णिस्त अभिज्ला फा साक्षात 

फराने घाले धर्म के लिये चित्त को झुफाता हैं, उस उस में ही ( पूर्य हेतु आदि ) कारण होने पर 

सफल होता है ॥”.....इस सूत्र को अधिचित्त जानना चाल्यि। 

“मिल्ुओ, छ. बातो से युक्त भिन्ठु जनुत्तर शीति-भाव (+> निर्वाण ) का साक्षात करने में 

सफल होता €। किन छ (वातो ) से १ (१) भिक्षुओ, यहाँ, भिश्ठु जिस समय चित्त का 

_उमन ( - निम्नह ) करना चाहिये, उस समय चित्त का दमन करता हैं ।( २) जिस समय 


१. उल्का के लिये देखिये अभिधानप्पदीपफा--- 
४ क्रम्मास्ठन अड्भार कपल्ल्टीपिकासु च | ' 
उंवण्णकारमसुसाय-मुक्का वेगे च वायुनो || ७९५ | 

२ देखिये इसी पृष्ठ मे ऊपर | 

३, अगुत्तर निकाय ३, ५, ११ | 
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चित्त को पकडना (  पञ्मह ) चाहिये, उस समय चित्त को पकडता है । ( ३) जिस समय चित्त 
को हर्पोत्फुड्ल करना चाहिये, उसमय्र चित्त को हर्पोत्फुदडड करता है। (४७ ) जिस समय चित्त 
की उपेक्षा करनी चाहिये, उस समय चित्त की उपेक्षा करता है। (५) श्रणीतर (> छोकोत्तर ) 
धर्मों मे कया ओर ( ६ ) निर्वाण मे अभिरत होता है । भिश्ठुओ, इन छः बातों से थुक्त मिश्ु 
अनुत्तर शीतिभाव का साक्षात करने में सफल होता है ।!”-..इस सूत्र को शाीति-भाव जानना 
घाहिये। 

बोध्यद्भ की कुशलता को “ऐसे ही भिक्ष॒ुओ, जिस समय चित्त संकुचित होता है, उस 
समय प्रश्नव्धि-बोध्यद् की सावना करने के लिये अकाल है ।?--ऐसे अर्पणा की कुशलता की कथा 
(- वर्णन ) से दिखलाया ही गया है। 

इस सात प्रकार के उग्गह-कोशल्य को भछी-प्रकार धारण करके इस दष्त प्रकार के मन- 
सिकार-फोशल्य को भली भाँति विचार कर, उस योगी को दोनों के कौशत्य के अनुसार कर्मस्थान 
को भी प्रकार सीखना चाहिये । 

यठि उसे आचार्य के साथ एक विहार में ही उपयुक्त होता है, तो ऐसे विस्तारपूर्वक न 
कहलवा कर कर्मस्थान को भछी प्रकार विचार कर कर्मस्थान में लोग हुए विशेष को प्राप्त कर आगे- 
आगे कहलवाना चाहिये | दूसरे स्थान पर रहने के इच्छुक को यथोक्त विधि से विस्तार-पूर्चक 
कहलवाकर, वार-बार कह कर खब ग्रन्थि-स्थानो को काट कर (रगस्भीर बातों को जान कर ) 
पृथ्वी-कसिण निर्देश में कहे गये प्रकार से ही अननुरूप शयनासन को छोड कर अनुरूप 
( शयनासन ) मे विहरते हुए, छोटेछोटे बिल्लो को दूर कर प्रतिकूल-मनसिकरार में परिकर्स 
करना चाहिये । 

( परिकर्म ) करने वाले को पहले केशों मे निमित्त-अहण करना चाहिये । केसे ? एक या 
दो कैश को उखाड हथेली पर रख कर पहले वर्ण (“रंग ) का विचार करना चाहिये। दटे हुए 
ध्यान पर भी केशोा को देखना चाहिये। पानी के बर्तन मे या यवाशु के पात्र भ देखना भी ठीक 
है। काला ( होने के ) समय देख कर “काले ह” मन में करना चाहियें। सफ़ेद होने के समय 
सफेद ओर मिले हुए रग के होने के समय बाहुल्थ के अनुसार सन में करना पडता है। जेसे 
केशों में, ऐसे सारे त्वक पन्‍चक को भी देख कर ही निमित्त को अहण करना चाहिय्रे। 

इस प्रकार निमित्त को अहण करके सब भागों को वर्ण, बनावट, दिशा, भवकाश, परिच्छेद 
के अनुसार विचार कर वर्ण, बनावट, गन्ध, आशय, अवकाश के अनुसार पाँच प्रकार से प्रतिकूल 
होने का विचार करना चाहिये। 


(१ ) केश 

यह सब भागों से क्रमश. कथा हे-- 

फेश-प्राकृतिक रग से काले कच्चे अरिष्ट के फछ के रंग के ससान ऐोते :।॥ बनावट से 
लम्बे, मोल, तराजू के उण्ठे की चनावट के समान आर दिश्वा से ऊपरी दिया में होते है । जबकाश 
से दोनो पाइवं भें कनपर्टी, आगे लछाट और पीछे गर्दन वे गर्ठे से अलग ए्रआ शिर ये फटाद था 
वेष्टित चर्म केशो का अवकाश (८ स्थान ) है । परिच्छेद से, फेश शिर को येष्टित फरने घारे' चर्म 

£, आअगुत्तर नि० ६, ९, + | 

+ देखिये पड १२० । 
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में धान की नोक के वरावर प्रवेश कर प्रतिशत हो, नीचे लपना जड़ का तल, ऊपर ताकान और 
तिरछे एक दसरे से परिच्छिन्न है । वो वेश एक में नही दइ>-यह सभान परिच्छेद डे । क्श ठाम 
नहीं है जार न छोस क्श--ऐसे गेष एकतिस भागों से नहां मिले हये क्ग अछाा ही एक भाग 
ईै-यह विसभाग परिच्छेद दे । वह केश के वर्ण आदि से विचार उरना है । 

यह उनके वर्ण आडि के अनुसार पाँच प्रकार के प्रतिकृछ हाने से विचारना हं--- 
री ये केश वर्ण से भी प्रतिद्ल ह, बनावट से भी, गनन्‍च से भी, जाशय से भा, अवक्राण 
से भी। लि 
मनोज्ञ भी यवाग या भात के पात्र में क्श के रंग का कुछ देख कर इसमें केश मिला 
हुआ है, इसे ले जाओ ऐसे छणा करते ह । इस प्रकार क्श्न रंय से प्रतिकूल है। रात में भोजन 
करते हुए भी, केश की दनावद के सदार या मकतचि के रेगे को स्पर्भ ऋरके वेसे ही घणा करते हं। 
इस प्रकार बनावट से प्रतिद्ूल है । 
तेल छूगाने ओर फूल, धूप आदि से न सजाने वाले ( लोगों ) के केश की दुर्गन्धि अत्यन्त 

घृणित होती है, उससे च्णितनतर होती है' आग मे डाछे हुये की । कण बर्ण और बनावट से अ- 

प्रतिकूल (>जश्ृणित ) भी हो सकते है, किन्तु गन्ध से प्रतिकृछ ही होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे 

का पाखाना रग से हत्दी के रंग का होता है, बनावट से हल्दी की पिण्डी की जाक्ृति जेसा 
ओर घूरें (5 ऋूराकरकट फेंकने के स्थान ) पर फेंके फूले हुये काछे कुत्ते का शरीर वर्ग से पक हुए 
ताड के रय का होंता है, बनावट से छाकर फेंके हुए सठड् की वनावट जेसा। उसके दाँत भी 
फूछ की कली के समान होते ह--ऐसे दोनों भी दर्ण स अग्रतिजुछ हो सकते है, किन्तु सन्ध से 
प्रतिकूल ही हैँ । इसी प्रकार केश भी रग जार वनावद से अप्रतिकूल हो सकते है, किन्तु गन्ध से 
प्रतिकछृछ ही हं। 

जेंसे कि गन्दी के स्थात मे साँव के मेले से उत्पन्न सूप बनाने के पत्ते नागरिक मलुप्यों 
के लिये व्ृणित होते है, परिभोग नहीं करने के थोग्च होते है, ऐसे ही क्श्व भी पीव, छोह, 
पेशाब, पाखाना, पित्त, कफ जादि के व्िषाक से उत्पन्न होने से घ्रणित ह--यह उनके जाद्यत् से 
प्रतिकूल होना है । 

ः ये केश गृथ-राशि से उत्पन्त हुई क्णिका के समान एकतिस भाग की राशि में उत्पन्त 

हुये है। वे उसमशास, छुराकरकट फेंकने जाठि के स्थान में उत्पन्न हए साथ के समान और खाई 
मे उत्पन्न हुये कमछ, कुबछय आदि के फूलो के समान गस्दे स्थान में उत्पन्न होने से अत्यन्त 
जिगुप्सर्नीय है । यह उनके अवकाश से अतिऋूलता है । 

जेसे कथा की ऐसे ही खब भागो की दर्ण बनावट, गनन्‍्ध, जाशय _ वर्ण, बनावट, गन्‍्थ, आशय, जवव्तण के अनुसार क्के अनुसार 


पाँच प्रकार की प्रतिकूलता जाननी चाहिये । वर्ण, बनावट, दिया, लवकाश, परिच्छेह से सभी को 
अलूग-अलग विचारना चाहिये। 


(२) लोम 
लाम--शाकृतिक रंग से केशों के समान एकदम काले नहीं होते । (वें) भूरे होते है। 


बनावर से जिर से झुके हुये ताड की जड़ की बनावट जेसे होते है । दिशा से दोनो दिद्याओं मे 


द्वात्त वकाण 
हि कर ह|॑ । अवकाश से, केझो के अतिष्ठित होने के स्थान तथा हाथ पैर के तलवे को छोडकर पाय 
28, शरीर 


९ 
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हुए चर्म में जूँ (-शिर के बालछोकी लिक्षाछलीख) के बराबर प्रवेश करके प्रतिष्ठित हो नीचे 
अपनी जड, ऊपर आकाश ओर त्तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न ह। दो छोम एक मे नहीं १-- 
यह उनका सभाग-परिच्छेद हे। विसभाग-परिच्छेद केश के समान ही | 


(३) नख 


नख--घीस नख-पत्रो का नाम है। थे सभी रंग से सफेद 6। बनावट से सठली फी 
चोइया (८ शकलिका ) की वनावट के हैं | दिशा से पर के नख निचली ठिज्या से ओर हाथ के 
नख ऊपरी दिशा मे--इस प्रकार दोनो दिशाओं मे है । अवकाश से, अंगुलियों की अगछी पीठों में 


प्रतिष्टित है । परिच्छेद से दोनो दिशाओं में अंशुली के छोर के मास, भीतर अंगुली की पी के 


मांस, बाहर तथा आगे आकाश और तिरछे एक दूसरे से परिछिन्त हैं । दो नख एक से नहीं हैं-- 
थह उनका सभाग-परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 
(४) दाँत 

दाँत--परिषुर्ण दाँत वाले (व्यक्ति) को वत्तीस दाँत की हड्िडियाँ होती हैं। वे भी रग से 
सफेद है । बनावट से, अनेक बनावट के हैं । उनकी निचली दाँत की पंक्ति के बीच चार ढाँत, 
मिद्दी की पिंडी पर तरतीब से रसे हुये छोकी के बीज की बनावट के होते ६। उनके दोनो पाइर्च 
में एक-एक (ढात) एक जड और एक नोक वाले मुकुलित चमेली की बनावट के होते हैं। उसके 
बाद एक-एक (टाल) दो-जढ़ और दो नोक वाले गा।ढ़ी के सिपावे की बनावट के । तत्पदचात दो-दो 
(दाँत) तीन जड़ और तीन नोक बारे । तथा उसके बाद दो-दो (दाँत) चार-जड और चार नोक 
वाले होते है । ऊपरी पंक्ति मे भी इसी प्रकार । दिशा से, ऊपरी दिशा में होते ह। अवशाश्ञ से 
दोनों 5ुढ्डी की हड्डियों में प्रतिष्ठित होते है । परिच्छेद से नीचे ठुटढी की हड्डी में प्रतिष्ठित होने 
से अपनी जढ, ऊपर जाकाश ओर तिरछे एक दूसरे से परिच्छिनत होते हैँ | दो दॉत एक सें नहीं 
होते हैं-“>यह उनका सभाग परिस्छेद्र है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


(५) त्वकू 


त्वऋू-- कहते हैं सारे शरीर को वेष्टित करके रहने वाले चर्म को । उसके ऊपर काल, 
पीले, सॉवले आदि रंग की छधि होती है । जो सारे शरीर से भी एफ़्त्र करने पर यर की गुठली के 
बराबर होती है। स्वक्‌ रंग से सफेद ही होता है। उप्तका वाह सफेद शोना क्राय की छपट से 
जलने, हथियार से मार खाने आदि से छघि के विनष्ट हो जाने पर प्रगट होता 70। बनावट से 
(चह) शरीर की ही बनाधट का होता है । यह संक्षेप 5 । 


हो ५ 


विस्तार से--पेर की संगुल्यि का चमड़ा रेशस के कीदे वी यन्‍्यी की बनावट का होता 
ऐ। पेर की पीठ का चसठा बृट जूते (पुर्बन्ध उपाष्टन ) की यनाघद का, नरएर का चसदा भात्त 
रसने के लिये बने हुये ताट-पतन्र की बनावट का, ऊंघे का घमद्ा घायल से भरी हुई शम्बी ग्रेट 
फी बनावट का, पुद्दे झा चसठा पानी से भरे एये जछटाके के कपड़े की श्रनायद वा, पाठ छा 
घमटा तण्ते पर छाये शुये घमपरे की बनावस का, पेट का घमटा सारी की क्लोणी पर मदे हये चमरे 


पी घनापर का, छाती का घमद्रा प्राव घोकोर प्रभायट या, दोनो बॉधों का धमझा सू्ीर पर पड़ायें 
एसे घसदे की यनायट फा, एाय की पीद का घमरया छूने वी थेरी दी गभादंद था था यँप्री मी 
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यैली की वनावट का, हाथ की अंग्रुलियो का चमदा छुब्जी के कोप की वनावट का, गर्दन का 
चमडा गछे के क॑चुक की बनाघट का, सुख का चमडा बहुत से छेदों वाले कीडो के घोसले की 
बनावट का, और शिर का चमडा पात्र के रखने के थेले की वनाचट का होता है । 

त्वकू का विचार करने वाले योगी को ऊपरी ओठ से ठेकर ऊपर की ओर ज्ञान को सेंज 
कर, पहले मुख को घेरे हुये चमठे का विचार करना चाहिये। उसके बाद छलाद की हड्डी के 
चमठे का । तत्पस्चात्‌ येले में रखे हुये पात्र और थैले के बीच हाथ के समान शिर की हड्डी ओर 
शिर के चमडे के अन्तर से ज्ञान को भेज कर हड्डी के साथ चमढे के एकाचद होने को अछग 
करते हुये शिर के चमडे को विचारना चाहिये। उसके बाद कन्धे के चमडे को | तत्पदचात्‌ अनु- 
लोम और प्रतिलोम से दाहिने हाथ के घमदे को । उसी प्रकार वार्गे हाथ 'के चमडे कों। उसके 
बाद पीठ के चमढे का चिचार करके भ्नुलोम और श्तिलछोम से दाहिने पेर के चमडे को | उसी 
प्रकार बायें पेर के चमडे को । तत्पश्चात्‌ क्रमशः वस्ति ( > मूत्राशय ), पेट, छटय (# छाती ), 
गदेन के चमड़ी का विचार करना चाहिय्रे | तब गर्दन के चसडे के बाद निचली हड्डी के चमडे 
का विचार करके अधघर-ओएठ के अन्ततक छेजाकर समाप्त करना चाहिये। ऐसे स्थूल का विचार 
करते हुए सूक्ष्म भी प्रगट होता हे । 

दिशा से, दोनो दिशाओं में है। अवकाश से सारे शरीर को घेरा हुआ है। परिच्छेद से 
नीचे प्रतिष्ठित हुये तल ओर ऊपर आकाश से परिच्छिन्न है। यह इसका सभाग-परिच्छेद है। 
विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


ञ् 


(६ ) मांस 


मांस--नव सौ सास की पेशियाँ | चह सभी रंग से, पछाश के फूल के सदृश छाछ है । 
चनावट से, नरहर के मांस का पिण्ड भात से भरे हुए ताढ-पतन्र की बनवट का, ज॑घे का मांस छोढ़े 
(+ निसद॒पोत ) की बनावट का, पुद्दे का मांस ( मिद्दी से बनाये हुए ) चूल्हे के सिरे की बनावट 
का, पीठ का मांस ताड के गुढ के पटल! की बनावट का, दोनो पसली का मांस डेहरी के पेट पर 
पतली मिद्ठी के छेपन की वनावट का, स्तन का मांस खडे होकर फेके हुए मिद्दी के पिड की बनावट 
का, और दोनों बॉ का सांस द्विगुणा ( « ठोहरा) करके रखे हुए चर्म रहित बहुत बढ़े चूहे की 
वनावट का होता है। ऐसे स्थूल-स्थूल का विचार करते हुए सूक्ष्म भी प्रगठ होता है। 

दिशा से, दोनों दिशाओं में हैं। अवकाश से तीन सौ से अधिक हड्डियों को छीपकर स्थित 
है। परिच्छेद से नीचे हड्डियो के समूह में प्रतिष्ठित हुये तल से, ऊपर चमडे से और तिरछे एक 


दूसरे से परिच्छिनत्ष है । यह इसका सभाग-परिच्छेद है । विसभ्ाग-परिच्छेद केश के 
समान ही है। 


(७) स्नायु 


है 6+ मटर सो स्नाझु (5 नस )। रग से सभी स्नायु सफेद है । बनावट से नाना 

धनावट की हैं। इनमे गर्दन से ऊपरी भाग से लेकर पॉँच महा स्नायु शरीर को बॉघती हुई आगे 
(4 पके हि 

*. पक हुए ताड के फल के गूदे को ताड की चटाई आदि के ऊपर लीपकर छुखा करके 


निकाला हुआ पटल'--टीका 
के; “थीका | ताड की चटाई पर ताड के गूदे दे को सुख 
"| सुला कर पय्लरूप गये 
गुड के समान--सिहल सनन्‍नय | दे को सुखा कर पटलरूप में बनाये ग 
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की भोर से उरती हुई हैं । पॉच पीछे की ओर से, पॉच ढाहिने ओर से जोर पांच बाये ओर से । 
दाहिने हाथ को वॉधती हुई भी हाथ के अगले ओर से पॉच, पिछले ओर से पॉच । चेसे ही बा्यें 
हाथ को बाँधती हुई | दाहिने पेर को बॉधती हुईं भी पेर के अगले ओर से पॉच, पिछले ओर से 
पॉच । चेसे ही वाये पेर को बॉघती हुईं भी--ऐसे शरीर को धारण करने बाली साठ महानस्‍नायु 
शरीर को बॉधती हुई उतरी हैं, जो 'कण्डरा” भी कही जाती है। वे सभी कन्दर्क' की कली की 
बनावर की होती हैं। अन्य उन-डब स्थानों से प्रवेश करके रहनेवाली उससे सूक्ष्मतर सूत की रस्सी 
की बनावट की होती हैं । अन्य उससे सूक्ष्मतर गुरुचि की बनावट की, दूसरी उससे सूक्मतर बढी 
सारज्ली की तात की बनावट की और जन्‍्य मोटे सूत की बनावट की होती है । हाथ-पर की पीटा 
में स्‍्नायु पक्षी के पर की बनावट की होती हैं। शिर मे छडकों के शिर पर वेंधी जाल की बनावट 
की । पीठ मे स्वायु धूप में फैलाई हुईं गीली जाल की बनावट की, ओर शेप उस-उस अद्गमत्यज्ञ 
में प्रवेश की हुई स्तायु शरीर मे पहनी हुईं बण्डी (८ जालकब्चुक ) की बनावट की 
होती हैं । 

दिशा से, दोनो दिशाओं में हैं। अवकाश से सारे शरीर में हड्डियों को बॉच कर स्वित 
हैं। परिच्छेद से, नीचे तीन सी हृड्डियो के ऊपर प्रतिष्ठित हुये तछ से, ऊपर मांस जार चमरें से 
सटठफर रहने के प्रदेश से मोर तिरछे एक दूसरे से परिच्छिन्न है । यह उनका सभाग परिच्छेद है । 
विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


(८ ) हड्डी 


हड्डी--बत्तीस दाँत की हड्डियों को छोड़ कर अवशेप चोलठ हाथ की हड्डियों, चोसठ पेर 
की हड्डियों, 'चीसठ मांस के सहारे रहने वाली नर्म हृट्डियों, दो एडी की हडिडियाँ, परस्येक पेर 
में दो-दी गुब्फ की हडिडयों, दो नरहर की हडिडियों, एक घुटने की हठडी, एक जंघे की एहड्ढी, दो 
कपतर की हड्डियों, अठारह पीठ के कॉर्टों की हड्डियों, चोचीस पसलछी की हड्डियों, चादह छाती की 
हड्डियों, एक छृदय ( 5 कछेजा ) की हड्डी, दो अक्षक्र (८ हलली ) की हड्डियों, दो पेद के भीतर 
की हडिड॒याँ, ढो वाह की हटिडयों, दो दो अग्रवोह की हडिडयों, [सात गले की हडिडियों, दो 
डइडडी की हड्डियों, एक नाफ की हड्डी, दो जॉस की हडिडययाँ, ठो कान की हडिडियों, एक छलाट 
की हड्ढी, एक मूरद्धां की हृदडी, नव सिर की खोपद़ी की हड्िडयों--इस प्रकार तीन से हडिउ्यों 
हैं। वे सभी रंग से इवेत 8, वनाथट से नाना बनावट की है । के 

उनसे पेर की अंगुलियों के अग्र-भाग की शटिडयों रीठा (८क्‍्तक ८ निर्मी ) के घी की 
बनावट की हैं । उसके अनन्तर बीच के पर्व की एद्धियोँ कटहछ के बीज की वनायट की हैं। सूल- 
पर्व की हड्डियों पणव की बनावट की है । पेर की पीठ की हड्डियों कटे हुए जिमीकन्द ( रे सूरन ) 
की राक्षि की बनावट की 5। पुटी की हड्डी एक गुठली चाले ताह के फल ने बीन की बनाएट 
की छे। 


?, बडी नाडी | “कण्टरा तु महासिया “>-अभिवान० २७०९ | 
५ “कुन्दलों झनद बिभिन्नगन्या मे विभिन्न प्रयार से वणित 2, उन यश टीउा, पानु- 
टीका आदि के लेरगाक मीन है । यह छब्द सच्चक सुन ( मण्तिग नि० १, ४. ५) 
सुत्त ( दीप नि० १, ३ ) थी अद्दकथाओं में बाधप्राणि बन नी टोत थी हव्मा में प्रमु्क ॥+- 
(/बन्बल मसल सदिसा दादा ।7 और णानतीहरण में 'प्रदीनशरलाखदल शोडिगी! पा गया १ | 
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गुदफ की हड्डियाँ बाँधी हुई सेलने की गोलियों की बनावट की हैं। नरहर फी हड्डियों 
गुल्फ की हड्डियों में प्रतिष्ठित स्थान छिलका नहीं छुटाय्ी हुई सजूरी के गाफा की की का रह हे 
नरहर की छोटी हड्डी घनुद्दी के डण्डे की बनावट को है। बडी मुरझाये हुए साँप की पीठ की 
बनावट की है। घुटने की हड्डी एक ओर से नष्ट हो गई फेन की वनावद क्रो हैं। उसमें नरहर की 
हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान गाय की अत्यन्त नोंकीछी सीग की बनावट को हैं । जबे की हड्डी भली 
प्रकार नही गढ़े हुये बसूछा-कुल्हाडी के ठण्डे की बनावट की हैं। डसफे कमर में प्रतिष्टित स्थान 
खेलने घाली गोली की बनावट की है। उससे कमर की हड्डी का प्रतिष्ठित स्थान सिरा कटे हुए 
बढ़े पुन्नाग के फल की वनावट की है । 
कमर की ह्डियाँ दोनों भी एक में जुटी हुई कुम्हार के बनाये चुल्दें की वनाथट की हे और 
अलग अलग छोहार की निहाई ( >कूट ) को बॉवने वाली रस्सी की बनावट की। सिरे पर 
रहने वाले पुद्दे की हड्डी नीचे की ओर मुंह करके पकड़े हुए साँप के फण की बनावट की है, जो 
सात-आठ स्थानों पर छिद्ठित है। पीठ के काटे की हड्डियाँ सीतर से एक दूसरे के ऊपर रखे सीसे 
के पत्र (>पत्तर ) के बेठडन की वनावट की है, और बाहर से गोल गोल गूँथी हुई माला की बनावट 
की । उनके बीच बीच से आरा के ठॉत के समान ठो तीन कॉटे है । 
चौबीस पसली की हड्डियो में अपरिषूर्ण (हड्ियाँ ) अपरिपूर्ण तलवार की बनावट की हैं 
और परिपूर्ण ( हृड्डियाँ ) परिपूर्ण वलवार की घनावट की । सभी सफेद झुर्गे की फैलाई हुईं पाँख 
की वनावट की हैं | चोदह छाती की हड्डियों जीर्ण रथ के खजाने (-पञ्षर ) की बनावट की हैं। 
हृदय (-कलेजा ) की हृटडी करछुल के फण की वनावट की है| हँसली की हड्डियाँ छोटे लोहे के 
बसूले के डण्डे की बनावट की हैं । ( पेट के ) कोठे की इृड्धियाँ एक ओर से घिसी हुईं सिंहल 
(ल्‍लंका ) की कुदाल की बनावट की है | बॉह की हड्डियाँ दर्पण के डण्डे की बनावट की हैं। 
क्षग्रवोद्द की हड्डियों जोडे ताड के कन्द॒ की बनावट की है | मणिवन्ध (> पहुँचा ) की इडिड॒याँ 
एक में सटाकर रखे हुए सीसे के बने बख के वेठन की बनावट की हैं | हाथ की पीठ की हडिडयाँ 
कूटे हुए कन्द्ल-कन्द्‌ (5 सूरन ) की राशि की वनावट की है | हाथ की अगुलियों मे सूल पर्व 
की हडिडियाँ ढोछ (-पणव ) की बनावट की, बीच के पर्व की हड्डियों अपरिपूर्ण कटहल के बीज 
की वनावट की जोर अगले पर्य की हटिडियाँ रीठे (-कतकर्निर्मली ) के बीज की वनावट की हैं । 
सात गले की हड्डियों उण्डे मे डाऊक्र तरतीव से रखे हुए गोछाकार काटे बाँस के कॉपड 
की बनावट की हूँ। निचली डुडडी की हड्डी लोहारो के लोहे की निहाई को बॉयने वाली रस्सी 
की बनावट की हे ज्लीर ऊपरी (ईख के छिलके को ) छीलने वाले हथियार (-पेंहसुल ) की वनावट 
की । आँख ओर नाक के गड्ढे की हड्डियों गरी निकाली हुईं डाम हुए ताड की गुठली की बना- 
बट की हैं। छलाठ की हड्डी नोचे की ओर मुंह करके रखे हुए शंख से बने कपाछ की बनावद की 
है । कनपट्टियो की हृड्डियाँ हजाम के छूरे को रखने की थैली की बनावट की हैं। छछाट और 
डी कटे हुए सुह चाले टेढ़े चारियछ की वनावट की है। सिर की हडिडयाँ 
सीकर रखे हुए जर्जर छीकी के कटाह की बनावट की हैं । है 
दिशा से दोनों दिशाओं मे हैं। जवकाश से साधारणत सारे शरीर सें स्थित हैं । विशेषत 
_सिर की दृडिडयों गले की हड्डियों सें प्रतिष्ठित है। गले की हडिड्याँ पीठ के काँटों की हड्डियों 
१ एक दूसरे से सटाकर सूत से बॉघी हुई खेलने की गोलियॉ---टीका | हे 
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में । पीठ के कॉटो की हडिडियों कमर की हड्डियो भे, कमर की हृट्टिडियाँ ज॑बे को इंड्डियो से, जघे 
की हृढिडियों घुटनें की हडिडयों से, घुटने की हड्डियों नरहर की हड्डियों से, नरहर की हृश्टिडयवाँ 
घुद्दी (>गुर्फ ) की हडिडयो से और घुद्ठी की हड्डियों पर पीठ की हृड्डियो में अ्रतिष्टित है । 

परिच्छेद से भीतर हड्डी की सज्मा, ऊपर मांस तथा आगे ओर मृल भे एक दूसरे से 
अछग हुई हैँ । यह उनका सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्ठेद केश के समान ही। 


(९ ) हड्डी को मज्जा 


हड़ी की मज्जा--उन हडिड्यो के भीतर की सज्जा (>गूदा ) | वह रंग से सफेद है । 
बनावट से वड़ी-चबडी हडिडयों के भीतर वाली बॉस की फाफी भे गर्म करके डाले हुए बड़े वत्त की 
नोक की बनानट की भौर छोटी-छोटी के भीतर वाली बॉस की छाी के पर्व मे गर्म करके डाले हुए 
पतले वँत की बनावट की हैं । 

दिशा से दोनो दिशाओं मे है । अवकाश से हडिडयो के भीतर प्रतिष्ठित है। परिच्छेद 
से हडिडियो के भीतरी तू से अलग हुआ है | यह इसका सभाग परिच्छेद है । विससाग परिच्छेद 
केदा के समान ही | 


( १० ) बृक्‍क 


चुक्‍्क-(« गुरदा ), एक मे बेंधी हुईं दो मांस फी पिण्डियाँ £ | घचह रग से हटके छाल 
रंग के पारिभद्वक की गुठली के रंग का है। बनावट से लड़को के सेलने वाली जोडे गोलियों की 
पनावट की है। या एक भेंटी मे बेंघे हुए दो आम के फला की बनावट की । 

दिशा से ऊपरी दिशा मे हैं। अवकाश से गले के गहढे से निकछठ कर एफ मल से थोढ़ा- 
सा जाकर दो भागा में बट कर मोटी नसी से बेंघा हुआ छृदय के मांस को घेर कर स्थित है। 
परिच्छेद से ठुक्‍क चुफ्क के भाग से जलग हुआ हैं। यह इसका सभागश परिच्छेद है । विसभाग 
परिच्छेद केश के समान ही। 


(१९१) हृदय 


हृदय--हुद्य का माँस (5 क्‍्छेजा )। चष्ट रंग से छाल पद्म के पत्ते की पीठ फे रंग 
का है। बनावट से प्राहरी पत्ता को हटाकर नीचे की लोर मुंह करके रसे हुए पद्म की कली की 
वनाघट का है । वाहर चिकना और भीतर कौपातकी (८ नेनुआ ) के फछ के भीनरी भाग के 
समान है। प्रज्ञाचानों का धोदा विकसित और मसन्द प्रज्ञा चालो का अपमिला शुआ शी शेता हैं । 
उसके भीतर पुन्नाग के बीज के प्रतिष्टित होने भर को गठ्ठा होता 7, जाग आधे पसर भर छोड़ 
वहरता €, जिसके सहारे मनोधातु सार समोविज्ञान धातु होठी ह । 

वष्ट रागचरित बाले का लाल होता एं। ?ेप चरित बाछे या काला, सोह चरित याएे पा 
मास के चोये हुए ज्र के समान | मितर्य चरित थाहे का सोधी (छझुप्प ) मे झूर एे रस या, 
धरद्धा घरित पास फा कर्णिकार (८ फनउल ) के फूछ के रंग का, जोर प्रज्ना-्थरित पाएे छा 
निमंल, परिभुद्ध, स्वच्द , ठक्यरठ अन्ी प्रज्नार चाय फ्णु सानिमणि के ख्मान ह्योगि दात।ई 5/|7 
पद्ता ए । 


हे ५ परिच्छेद ८ 
वद्याद्धि माता हि 
श४३० | जग ह 


दिशा से ऊपरी डिशा से ४ । अयकाद से बरीर ये नौतर दोगों स्तनों के या में धतिष्टित 
है। परिच्छेद से हदय, हृदय के भाग से अलग इला 7 | यह उसका सनाग परि छेट £ै। विसभाग 
परिच्छेद केश के समान ही । 


(१२ ) यकृत 

यकृत--मास का जोढा-पटछ । बहू रंग से छाछ, पापए-वा ने घहत छाल फुमुद के पते 
की पीठ के रंग का है। बनावट से मूल में एक जोर आगे जोड़े पयनार (&फ्रोयिदार 7 प््ते 
की बनावट का है| वह कमउद्धि पाल को एक हीं, जिल्‍्यु ब होता ह। सुद्धिमानों को छोटे, 
किन्तु दो या तीन | जा ॥॒ 
दिशा से ऊपरी दिशा से है। अवकाश से दोनो स्तने। के भीतर दाहिने पद के सहारे 
स्थित है। परिच्छेद से यकृत के भाग से शठग हुआ हैं । यह सका समाग परिष्टेद्र है। 

विसभागस परिच्छेढ केश के समान ही । 


( १३ ) क्ोपक 
पु ञे >> 7. || 
कामक-प्रतिच्छन्न, अश्नतिच्यन्न के भेद से दा प्रकार या हॉक्न यादा कम मई 


दोनो प्रकार का भी रंग से सफेद घख्र सण्ठ के रंग का । बनायठ से धपने अपने स्थान की बना- 
बट बाला है | 


हु 


दिशा से प्रतिचछन्न क्होमक ऊपरी डिश्वा मे भार दुसरा दोनो डिन्नाओो से ऐ | अपकाश से 
प्रतिच्ठन्न क्लोमक हृदय आर बुक को डैक्कर ओर अप्रनिच्ठत्त प्टोमक 


सारे घारीर में चमदेयें 
नीचे मास को बॉँधे हुए एै । परिच्छेद से नीचे सास, ऊपर चमड़ा और तिरझे कलोसक के भांग 


से अछूग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेट है । विसभाग परिच्छेद 


छेद बेन के समान ही । 
( १४ ) फ्रीहा 


छीहा--पेट के जीभ का सांस | चह रग से नीला निग्युण्डी! (-सेडड) के फूल के रंग 
का होता है। बनावट से सात अ गुल के बरायर बन्धन रश्ित काले बछदे की ज्ञीभ की बनावट का । 
विश से ऊपरी दिश्ञा मे हैं। अचकाद से हृदय के बाय पाइव॑ से उदरःपरल के सिरे के सहारे 
स्थित्त है, जिसके भारने की चोट से बाहर निकलने पर श्राणी मर जाते 8 । परिच्छेद से प्लीहा के 
भाग से अछूग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्ठेद केश के समान ही । 


( १५ ) फुफ्फृस 
ऊपफुस--बच्तीस मास के टुकड़ों घाला ऊपकुस का सास | चह रंग से लाल, न बहुत 
पके गूलर के फूल के रग का है। बनावट से विसम कटे हुए मोटे पूवे के इक्द्े की चनावट का है । 
भतिर खाये-पिये हुये ( पदार्थों ) के न होने पर कर्मज-अप्लि की गर्मी के बढ़ने से पीढ़ित होकर 
चबाये हुए पुवाल के पिण्ड के समान नीरस और जोज रहित होता है। 


दिशा से ऊपरी दिशा मे है। अवकाश से शरीर के भीतर दोनो 


यकृत को ऊपर से हेककर लूथक्ते हुये स्थित है । परिच्छेढ से फुफ्फुस के 


यह इसका सभाग परिच्छेद पे रिच्छेद केश 
द्ृ । परेच्छद हैं। विसमाग परिच्छेद फेश के समान ही । 
॥[क्‍ 
१. “निग्ग॒ुण्दीत्वी सिन्दुवारों?-.अमिधान « ५७४ | 


स्तनो के वीच हृदय और 
भाग से अलग हुआ है । 


परिच्छेद ८ ] अन्ञस्छुति-कर्मस्थान-निर्देश [ २३४ 
( १६ ) आँत 


आँतत--पुरुष की बत्तीस हाथ, खी की अद्वाइस हाथ, इक्फ्रीस स्थानों पर झुर्का हुई आँद 
की वष्दी है। वह रंग से सफेद चीनी भीर चूना! (>छुघा ) के रंग' की हैं। बनावट से छोट्ट की 
द्रोणी मे मोड कर रखे कदे-सिर सॉप की बनावट की है । ; 

दिशा से दोनो दिशाओं में है। अवकाश से ऊपर गले के गटढे से आर नीचे पासाना के 
मार्ग मे बॉधती हुईं, गले के गड्ढे ओर पाखाना के सार्ग के अन्त तक शरीर के भीतर स्थित ऐ । 
परिच्छेद से ऑत के भाग से अरूग हुई है। यह इसका सभाग परिच्छेट है। विसभाग परिच्टेद 
केश के समान ही । 


कण 


रब 


(१७ ) पतली आऑँत 


पतली आँत--भाँती के झुके हुये स्थानों मे बन्धन । वह रंग से सफ़ेद कुमुदनी की 
जड़ के रंग की है | वनावट से कुमुदनी की जड की बनावट की ही है । 

दिशा से दोनो दिशाओ में है। अवकाश से कुदारू,कुद्हाडी आदि को बनाने वालो के 
यन्त्र के खाचने के समय झुके हुए स्थानों से न बहने देने के लिये यन्त्र फे तस्ती को बॉधथे रहने 
घाले यन्त्र के सूत के समान तथा पादपुंछन की रस्सियों के घेरे के बीच, उसे सीकर रहने घाली 
रस्सियों के समान इक्कीस आँत के झुकावो के बीच स्थित है। परिच्छेद से पतली भाँत के भाग 
से अलग हुई है । यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


( १८ ) उदरस्थ वस्तुये 


उद्रस्थ चस्तुय--पेट मे स्ायी-पीयी, चब्रायी, चाटी घस्तुर्थ । बह रंग से खाये हुए 
भाहार के रंग की हैं । बनावट से जलछाके मे ढीले यंघे हुए चाबछ की वनावट फी है । 

दिशा से ऊपरी दिल्ला मे ह। अवकाद से पेट मे स्थित हैं । 

पेट, दोनो ओोर से दबाये जाते हुए भीगे वस्त्र फे बीच मे उन्पन्न हुये फुछाब के समान 
भाँतो का पटल है, (जो) बाहर चिकना और भीतर सद़े हुए मास से लिपटी गन्दी चादर के फुलाय 
के समान है । सद़े हुए कटहल के छिलके के भीतर के समान भी फहना योग्य हैं | जहाँ ताफकों- 
टक, फेचुये, ताडदीरक, भूचिसुख (सुई के समान नोकीले झुंट घाले), पटतन्तुक, सन्नक 
भादि वत्तीस प्रकार के की्टों के समूह तितर-घितर होकर झुण्ड के झुण्ड विचरतें हुए रहते £। 
ज्तो सायी-पीयी हुई घस्तुओ के नहीं रहने पर उछल कर रोते हुए, हृदय के सांस को टोकर सारते 
हैं और पेय तथा भोजन आदि के खाने के समय ऊपर की ओर मुँह करके पहली बार ग्ायी एएई 
पस्तु में से दो-तीन आस जण्दी-जल्दी गायब कर णाते 5 । जो उन कीदों का प्रसूति-या (#चज्ा 
उत्पन्त करने का घर ), पायाना-घर, रोगी-ग्रूट ओर इमनान होता एै। एऑन्‍टॉ, सेसे कि चण्डाल- 
ग्राम के द्वार पर की गद॒ही से गर्मी के दिनो में खूब जोरों से सेंट के घरसने से पानी तार घना 
हुए पेशाव, पायाना, घमदा, एएएी, स्नायु का टुकद्ा, थूर, पोटा, छोहू शत्यादि जाना प्रहार फी 





न बढ 


“गारा-चुना के रंग या (>मसिहल सफ़व । “परथर से सनसाये हाय चंदा 3 सम जा - - 
टोका । 


घग्शठ ] विश्युद्धि मार्ग ॥ परिच्छेद £ 


गरदुर्गी पढ़ कर कीचद-पानी से सिल जाती है। दो तीन दिन के वीतने पर उसमें कीदठी के समृह 
उत्पन्न हो जाते है, जो सूरज की धूप की गर्मी के वेग से पीटित द्ोफ़र ऊपर फेन के उछबुलछा 
को छोड़ते हैं। वह बहुत ही नीले रंग को जटन्त दुर्गन्ध बहाने बाली, घणित, न पास जाने और 
न देखने के योग्य हो जाती है, झूँघने या चाटने की बात ही गा ? ऐसे ही नाना प्रकार का पेय- 
भोजन आदि दाँत रूपी मूसलो से संचूर्ण किय्रा, जिह्ठा रूपी हाथ से उछाठा हुआ, थूक, लार से 
लिपटा, उस समय रंग, गन्ध, रस आदि से रहित हो, झुलदे (>तन्तुवाय ) की सली जार कुत्ते 
के बमन के समान, पडकर पित्त, कफ, वात से घिर जाता है । जय्राप्ि के सन्ताप के वेग से 
पीढित हुए कीड़ी का छोटा-बढा सम्रूह् ऊपर ऊपर फेन के घुलघुला को छोडता हैं । चद्द अत्यन्त 
सडा, हुर्गन्धि बहाने वाला, प्रणिव हो जाता है, जिसे सुनकर भी पेय, भोजन आढ़ि से घिनानाहट 
होती है। ज्ञान-चक्षु से देखने की वात ही क्या ? और जहाँ पटा हुआ पेय, भोजन आदि पांच 
भागों मे बैंट जाता दे--( 4) एक भाग को फीट खादे हैं। ( २ ) एक भाग को जठराप़ि जला 
डालता है। ( ३ ) एक भाग पेश्याव हो जाता हैे।। (४) एक भाग पाखाना छो जाता हैं । 
(५ ) एक भाग रस होकर लोहू, मांस जादि को बढ़ाता हैं । 

परिच्छेद से पेट के पटल और उदरस्थ वस्तुओं के भाग से अलग हुई हैं। यह इसका 
सभाग परिच्छेद हैं। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


(१९ ) पाखाना 

पाखाना--ट्दी | घह रंग से अधिकांशत' साये हुए जाह्वार के रंग का ही होता हैं. भीर 
बनावट से अवकाश की बनावट का । 

दिश्वा से निचली दिशा मे है। जवकाश से पकक्‍्वाशय (:-अज्न के हजम होने का स्थान ) 
में स्थित है । ह॒ 

पक्वाशय नीचे नाभी और पीठ के काँटो की जढ के बीच आँतो के अन्त में ऊँचाई में आठ 
अंगरुल के बरावर वास की नली के समान है । जहाँ, जंसे कि ऊँची जमीन पर बरसे हुए मेह का 
पानी बहकर नीची ज़मीन को भर देता दे, ऐसे ही जो कुछ पेय, भोजन जआाडि आमाशय (>पेट की 
श्रैली विशेष ) मे पढता है, वह जव्रापज्मि से फेन को ऊपर छोड़ता हुआ पक-पक कर छोड़े से पीसे 
हुए के समान महीन हो आँत के बिल से नीचे गिर, खूब मरूकर बाँस के पर्व मे डाली हुई 
पीली मिद्ी के समान एकत्र होकर रहता है। 


परिच्छेद से पक्वाशय के पटल और पाखाना के भाग से अलग हुआ है। यह इसका 
सभाग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


( २० ) प्रस्तिष्क 


मस्तिप्क--सिर की सोपडी के भीतर रहने वाली मज्जा की राशि । घह रग से सफेद 
णहिंच्छत्रक (-भूमिस्फोट ) की पिण्डी के रग का है। दही नहीं हुये बिगडे दूध के रंग का भी 
कहना युक्त ह । बनावट से अवकाश की बनावट का है । 

दिल्ला से ऊपरी दिशा में है। अवकाश से सिर की खोपडी के भीतर चार सीयन के मार्ग 
के सहारे मिलाकर रखे हुए चार आटे के पिण्ड के समान एकत्र रहता है। परिच्छेद से सिर की 


खोपड़ी के भीतरी चल और मस्तिप्क के भाग से अलग हुआ है। ग्रह इसका सभाग परिच्छेद हे । 
विसभाग परिच्छेद केश के समान ही | 


परिच्छेद ८ ] अनुस्मृति-कर्मेस्थान-निर्दश [ २३५ 
( २१ ) पित्त 


पिन्न-दो प्रकार का पित्त होता है बद्ध पित्त और अन्बद्धू पित्त। उनमे बद्ध-पिस रंग से 
महुआ के गाढ़े तेल के रंग का और भवद्धू पित्त कुम्हलाई हुई भाकुली! (>सारदी ) के फूल के 
रंग का है। बनावट से दोनो भी अबचकाद की बनावट के है । 

दिशा से वद्ध पित्त ऊपरी दिशा में और दूसरा दोनो दिशाओं मे है। अवकाश से अबद्ध 
पित्त केश, लोम, दोत, नख, सांस रहित स्थानों और कड़े सूखे चमड़े को छोडकर पानी में तेल की 
घूंद के समान अवशेप शरीर मे फैला हुआ है। जिसके कृपित होने पर आँखें पीली हो जाती है, 
नाचती हैं, शरीर कॉपता है, खुजलाता है । बद्धू पित्त हृदय और फुफ्फुस के बीच यकृत के मांस के 
सहारे प्रतिष्ठित, बहुत बढ़े नेनुआ ( -कापातकी ) के कोष (-खुज्झा ) के समान पित्त के कोप मे 
स्थित है | जिसके कृपित होने पर प्राणी पागल और बेहोश हो जाते हैं । छज्ता-संकोंच को छोडकर 
नहीं करने योग्य भी ( कास ) करते हैं। नहीं कहने योग्य ( बात ) कहते हद। नहीं सोचने 
योग्य ( बात ) को सोचते हैं। परिच्छेद से पित्त के भाग से अछग हुआ है। यह इसका सभागस 
परिच्छेदु है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


( २२ ) कफ 

कफ़--शरीर के भीतर एक पूर्ण पात्र भर कफ़ | वह रंग से सफ़ेद नागवरा' (८ कन्दा- 
रिष्टा ) के पत्ते के रस के रंग का दे । बनावट से अवकाश के बनावट का है । 

दिशा से ऊपरी दिशा में है । अवकाश से पेट के पटल में स्थित है । जो पेय, भोजन भादि 
खाने के समय, जेसे कि पानी मे सेवार के पत्ते कड़ी या व कड़ के पढ़ने पर हूठ कर दो भागों में 
हो, पुनः मिल जाते हैं, ऐसे ही पेय-मोजन आदि के पडते समय टूट कर दो भागों में हो, पुन' 
मिल जाता है । जिसके मन्द पढ़ जाने पर पके हुए फोड़े और सुर्गी के सदे हुए अछे के समान पेट 
अत्यन्त घिनोना और मर्द की दुर्गन्‍न्ध का हो जाता है। घहाँकी उठी हुई गन्ध से ठेकार 
(८ उद्गबेक ) भी, सुख भी, मुर्दा के समान दुर्गन्ध बालछा होता हैं भार बह भादुमी “हटो, 
दुर्ग न्धि वहा रहे हो” कहने के योग्य होता है। जो वढ़कर घना हो जाता है, घष्ट पाखानाधर में 
(छेद के ) पिधान के पथरे के समान, पेट के भीतर ही दुर्गन्धि को रोके रहता ऐै। परिच्छेद से 
कफ के भाग से अलूग हुआ है। यह इसका सभाग परिच्छेद १। घिसभाग परिच्छेद केश के 
घम्तान ही । 


( २३ ) पीच 

पीव--सदे हुए छोहू से वनी हुई पीर । घह रंग से पीछे पट़े पत्ते के रंग की है। झूत 
शरीर में सडे हुए घने मोड़ के रंग की होती ऐै। वनावद से शवकाश की बनावट की £? । 

दिशा से दोनों दिशाओं में £ । अवकाश से पीच का अपकाश निद्िचत नही हैं, जर्एाँ कि 
घए्ट एकत्र होकर रहे । जहाँ-जह्तों ग्यूँ टे, कण्ठक, प्रष्ठार, आग की ज्वाला छादि से घोट छगे एए 
धारीर के भाग से छोह रुक कर पक जाता है या फोये-फुन्सी जादि पंदा ऐोते टै, पदॉन्यहँ रहना 
है। परिच्छेद से पीय के भाग से अर्स छुआ है। यह इसका सभाग परिष्छेद ऐ। प्रिसभाग 
परिच्छेद केश फे ससान एही । 


2, ऐमए मे, लच पल, तत्पोट, मेहरिपु इत्यादि भी एसते साम है । 
२, “नागएला नेबशसा सअगि> (८८ | 


२१६ विशुद्धि भार्ग [ परिच्छेद ८ 
( २४ ) लोह 


छोहू--ढो प्रकार के छोहू होते ह--जमा रहने पाला लोहू आर बहनें घाला छोह्टू | उनमे 
जमा रहने घाला छोह भछी प्रकार पके घने लाख के रस के रंग का ऐ ता ईं जीर बहने बाला 
छोहू परिशुछ लाख के रस के रंग का | वनावट से दोनो भी अवकाश फी बनावट के है । 

दिशा से जमा रहने घाछा छोहू ऊपरी दिशा भे ऐ कौर दूसरा दोनों डिश्वाल्ो से। 
अवकाश से बहने वाला लोहू केश, छोम, दांत, नस, मांस से रहित स्थान और कहे सूसे हुए 
घमड़े को छोड़कर धमनी के जाल के अनुसार सारे उपादिन्न शरीर में फेला हुआ €॥ जमा ठुआा 
लोहू यकृत के निचले भाग को पूर्ण कर एक पूर्ण पान्र भर छृदय, ध्ृक्‍्क, फुफ्फुस के ऊपर थोडा- 
थोड़ा गिरता हुआ बरुक्‍्क, हृदय, फुपफुस को भिगोता रद्दता है । उसके बृक्‍्क, हुदय आदि को 
नहीं मिगोने पर प्राणी पिपासित हो जाते है। परिच्छेद से छोह़ के भाग से अलग हुआ हैं। 
यह इसका सभाग परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


( २५ ) पसीना 


पसीना--छोम के छेट भादि से निकलने घाछा जल । वह रथ से परिशुद्ध॒ तिल के तेल 
के रग का होता है । वनावट से अवफराश की वनावट का हे । 

दिशा से दोनों दिशाओं मे है। अवफ्राश से पसीना का अबकाश निश्चित नहीं है, जहाँ 
कि घह लोहू के समान हमेशा ठहरे । जब अग्नि-सताप, सूरज को गर्मी, ऋतु के विफार आदि 
से शरीर सतप्त होता दे, तव पानी से उखढ़े हुए विन्‍सभ् कटे भिसाड (८ मिस ८ मुलाछ 
मै कबलगद्दा ), कुछुद की नाछ के कछाप के समान सब केश, लोम के बृःप के छेदो से निकझता 
है । इसलिए उसकी वनावट भी केश, लोम के कृप के छेदो के भनुसार ही जाननी चाहिये । 

पसीना का विचार करने वाले योगी को केश, छोम के कृप के छेद न्‍पो पूर्ण कर रहने के 
सनुसार ही पसीना को मन में करना 'चाहिये। परिच्छेद से पसीना के भाग से अलग हुआ 
है । यह' इसका सभ्गग परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


(२६ ) मेद हर 


मेदू-गाढ़ा तेल । वह रंग से चीरी हुई हल्दी के रंग का है । वनावट से मोटे शरीर वाछे 
( व्यक्ति ) के चसड़े-सांस के भीतर रखे हुए हल्दी के रंग के कपडे के टुकड़े की वनावट का होता 
हे। दुबले शरीर घाछे ( व्यक्ति ) के नरहर का मांस, जांघ का मांस, पीठ के कॉर्टों के सहारे रहने 


बाला पीठ का मांस, पेट की गोलाई का साँंस--इनके सहारे दुगुना, तिगुना करके रखे हुए हल्दी 
केश'ग के कपड़े के ठुकडे के रंग का होता है । 


दिशा से दोनों विज्ञाओों मे है। अधकाश से मोटे का सारे शरीर मे फैलकर और दुबले का 
नरहर के मांस आदि के सहारे रहता है। जो तेल कहा जाने पर भी अत्यन्त घिनोना होने से न तो 
सिर में तेल के लिये ही, न नाक के तेल आदि के लिये ही अहण करते है | 

परिच्छेद से नीचे मांस, ऊपर चसछे और तिरछे मेद 


द्‌ के भाग से अछग हुआ है। यह 
इसका सभाण परिच्छेद है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । पे 
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( २७ ) आँख 

आऑसू--आँखों से बहने वाला जल । वह रंग से परिशुद्ध तिरू के तेल के रंग का होता 
है । बनावट से अवकाश की बनावट का है । 

दिशा से ऊपरी दिशा से है। अवकाश से आँख के कृपों (>गड्नों ) में स्थित ४। यह 
पित्त [के कोप में रहने के समान जोख के कूपों में सर्वदा एकन्न होकर नहीं रदता है। जब 
प्राणी प्रसक्ष-मन होकर बडे जोर से हँसते है, दुर्मन होकर रोते है, विछाप करते है, या वेसे विषम 
धभाहार को खाते हैं और जब उनकी आँखें घुँआ, धूल, पांझ जादि से चोट खाती है, तब इन 
सौोमनस्य, दौर्मनस्य विषम आहार और ऋतु से उत्पन्न होकर आँख के गड़ो को भर कर रहना है 
या बहता है । 

आँसू का विचार करने वाले योगी को आँख के गड्ा को भर कर रहने के अनुसार ही 
विचार करना चाहिये । 

परिच्छेद से आँसू के भाग से अलग हुआ हे । यह इसका सभाग परि । विसभाग 
परिच्छेदु केश के समान ही । 


( २८ ) वसा 


वचसा--( शरीर में ) मिला हुआ तेल | बह रंग से नारियल के सेल के रंग की होती ह । 
माढ़ से मिलाये हुए तेल के रंग की भी कहना युक्त हैं । वनावट्ट से नहाने के समय स्वच्छ जल 
के ऊपर फेले घर खाते हुए तेल की वृ द्‌ की बनावट की है । 
दिशा से दोनों दिशाओं में है । अवकाश से अधिकांशतः हथेछी, हाथ की पीठ, पेर के चलघे, 
पर की पीठ, नाक के घुट, लछाट, कन्वे के कूटों पर होती है । यह इन न्‍्थानो में सर्वद्रा विछीन 
ही होकर नही रहती है, जब भाग की गर्मी, सूरज की गर्मी, तिपस पघत्तु जार धिषम धातु से ये 
स्थान गर्म होते है, तब घहाँ नहाने के समय स्वच्छ जछ के ऊपर फेले रुए तेल की बूँद के समान 
इधर-उधर घूमती है । परिच्छेद से घसा के साग से अलूय हुई है। यह इसका सभाग परिष्छेद 
है। विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 


( २९ ) थक 


धूक--मुस के भीतर फेन से मिला जल | घह् रंग से सफेद फेस के रण का टोता है । 
वनाधट से अवकाश की बनावट का है। फेन की बनावट का भी कहना युक्त | । 

दिशा से ऊपरी दिशा मे है। अवकाश से दोनो गालों की बगल से उत्तर फ़र जीन पर 
रएता है। यह यहाँ सर्वदा एकत्र होक्र नहीं रहना है, जय सत्य उस प्रकार के आएर यो देगों 
या स्मरण करते हैं, गर्म, तीते, बडुबे, नमकीन, खट्टे मे से छठ मुर से रफएसे 7 क्षयया जब 

उनका एढ्य भोकाता ऐ ( 5 साकिलायति ) था प्रिसी कारण से घिनीनाएट उत्पदा ऐोत्ती ६, सथ 

भूदः उन्पन्त होकर दोनो गाछ की दशालो से उत्तर मेंस पर मारता #। था जील में संगादे 
भाग पर पतछा ऐता है और जीभ फे सृछ में गाढ़ा । स॒गा में दागे हुए सफू (८ साया ) 
चायए था दूसरी किसी साने की परसु को नदी के फ्िनारे सोट़े हुए फ् थे पानी के समाग 
गस्स ने ऐसे हुए मिगोने से ससर्थध होता है । 


र्च्छ्दि ८ 
रेट] विश्युद्धि मा 5 


परिच्छेढ से थुक के भाग से भछूग हुआ हैं। यह हसका सभाग परिन्छेद डे | विसभाग 

परिच्छेद केश के समान ही । 
( ३० ) पॉठा 

पौटा--मस्तिप्क से बहने बाली मेल । वह रंग से बडे तांट की गुठछणी की गरी के रंग 
का होता है। बनावट से अवकाश की बनाधट का है । हे है 

दिल्ला से ऊपरी दिशा से है। अवकाश से नाक के पुदा को भर फर रहता है। यह यहां 
सर्वदा एकत्र होकर नही रहता है, जैसे कि आदसी पद्षचिनी के पप्ते मे दह्दी को बाँध कर तय 
काटे से छेद करे, तव उस छेद से दही की छाछ चूकर बाहर गिरे, ऐसे ही जब गाणी रोते ६ या 
विपम आहार, ऋतु के कारण धातु-प्रकोप होते हैँ, तब भीत्तर सिर से गनन्‍्दा कफ़ द्वीकर, मस्तिष्क 
वह कर ताल जार मस्तक के छेद से उतर कर नाक के पुटा को भर कर ठदरता दे या बद्धता दे। 

पॉटा का बिचार करने वाले थोगी से नाक के पुटो को मरे रहने के भनुसार ही विचार 
करना चाहिये । परिच्छेद से पाठ के भाग से अछूग हुआ है । यह इसका सभाग परिच्छेद दें । 
विसभाग परिष्छेद केश के समान ही । 


( ३१ ) लसिका 


लखिका--शरीर की सन्धियों के बीच चिकनी मै । वह रंग से कनइल (+ कर्णिकार ) 
के गांद (० छासा ) के रग की होती है । बनावट से भवकाश की बनाघट की है । 

दिशा से दोनो दिशाओं में है। जवकाश से हढिडयो की सन्धियों के बीच स्थित है । यह 
जिसकी मन्ढ होती है, उसके उठते, बैठते, चलते-फिरते, समेंठते-पसारते हडिडयाँ क्टफटाती हैं । 
झुटकी से शब्द करते हुए ( व्यक्ति ) के समान घूमता है। एक, डो योजन मात्र मार्ग चलने पर 
उसकी वायोधातु कृपित हो जाती है। गात्र हुसने लगते है । जिसे बहुत होती हैं, उसके उठनें- 
बेठने आदि मे हृदिडियाँ नही क्टक्टाती है । लम्बा मार्ग चलने पर उसकी चायोधातु नहीं कुपित 
दोती है। गात्न नही दुखते है । 


परिच्छेद से छसिका के भाग से अलग हुई है । यह इसका सभाग परिच्छेद है। घिसभाग 
परिच्छेद केश के समान ही । 


(३२) मूत्र 


सुत्र-पेशाव । वह रंग से उरद (माप ) के क्षार के पानी के रंग का होता है । 
बनावट से नौचे मुख करके रखे पानी के घढ़े के बीच गये हुए जल की बनाथट का है। 


द्शि से विचली दिल्ला मे है। जवकाश से वल्ति के भीतर रहता है। चस्ति चस्ति-पुट 
(>पेशाव की थेछी ) कहा जाता है। जहाँ, जैसे 


पे कि गडही में फेंके हुए बिना मुख वाले रवन-घट' 
१. “रवन-घट”? “यवन घट” ठोनों पाठ ६। इसका अर्थ सिहल सन्‍नय में--“पसीज कर 
जल घुसने वाल मुख रहित घडा” है | पुरानी वर्सी व्याख्या म--“कींचड मिले पानी को छानने का 
घटा विश्येप” है । टीका मे--“रबन घट में स्वमाव से सई की नोक के वरावर भी जल के घुसने का 
मार्ग नहीं होता है? कहा गया है 


९ । खुद्दक पाठ की अह्कथा में--“नीचे मुख वाढा लौण-घट 
आया हुआ है| बस्तुतः 'रबन-घट! 


परिग्ुुद्ध जल को अहण करने के लिये बने विशेप प्रकार के घट़े 
कादी नाम दै। 
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में गदही का रस (८ जल ) घुसता है, किन्तु उसके घुसने का मार्ग कहीं जान पढ़ता है, ऐसे 
ही शरीर से भृत्र घुसता है, किन्तु उसके घुसने का सा्ग नहीं जान पडता है, केघल निकलने का 
मार्ग प्रगग होता है, जिसमे कि सूत्र के भरने पर “पेशाव करेंगे”? ऐसा प्राणियों को विचार! 
होता है । 

परिच्छेद्‌ से वस्ति के बीच और मूत्र के भाग से अछग हुल्षा हैं। यह इसका सभाग 
परिच्छेद है । विसभाग परिच्छेद केश के समान ही । 

इस प्रकार केश आदि भार्गों का रंग, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद के अनुसार विचार 
कर, क्रम से, न बहुत श्ीघ्रता से आदि ढंग से रंग, वनावट, गन्ब, आशय, अचकाश के अजुसार 
पॉच तरह से प्रतिकूलता है--ऐसे मन मे करने घाले को अज्ञप्ति के समतिक्रमण के अन्त मे 
जेसे कि चक्षुप्मान आदमी के बत्तीस रंग के फूला की एक धागे म॑ गु्धी हुई माछा को देखते हये 
सब फूल एक में होने के समान जान पढ़ते हैं, ऐसे ही--“इस शरीर से है केश””' इस म्रकार इस 
शरीर को देखने पाले को वे सारे धर्म एक में होने के समान प्रगट होते है | इसीलिये मनसिकार 
कौशल्य की कथा मे कहा गया हे--“आदि कर्मिक के 'केशः मनसिकार करते हुए, मनसिकार 
जाकर 'मृत्रः--इस अन्तिम भाग में ही रूम कर रुकता है ४? 

यदि बाहर (+ दूसरो के शरीर में ) भी मनसिकार को ले जाता है, तब उसे ऐसे सब 
भागों के प्रगट होने पर घूमते हुए आदुसी, जानवर आदि सत्त्त आकार को छोठकर भागों की 
राशि के तोर पर ही जान पढ़ते हैं । उनके द्वारा खाया जाता हुआ पेय, भोजन आदि भागों की 
राशि में डालने के समान जान पड़ता है। 

तब उसे “क्रमश. छोड़ने”” ज्ञादि के अनुसार “प्रतिफूछ, प्रतिकूल” ऐसे पुनः पुनः मनसिः 
कार करते हुए क्रम से अर्पणा उत्पन्न होती है । वहाँ, केश भणादि का रंग, बनावट, दिशा अव- 

काश, परिच्छेद के अनुधार जान पड़दा उग्गह-निमित्त है। सब प्रकार से प्रतिकूल होने के अन्ु- 

सार जान पढना प्रतिभाग-निमित्त है । उसका सेवन करते हुये, भावना करते हुए उक्त प्रकार से 
कशुभ कर्सस्थान से ( उत्पन्न होने के ) समान अर्पणा उत्पन्न होती हैं । घह जिसे एक ही भाग 
प्रगट होता है, या एक भाग से अपंगा को पाकर फिर दूसरे में योग नहीं करता है, उसे एक है 
उत्पन्न होती है । 

जिसे बहुत से भाग प्रगट होते हैं या एक में ध्यान को पाकर फिर दूसरे में भी योग 
करता है। उसे महलक-स्थविरः के समान भाग की गणना के भनुसार प्रधम-ध्यान उत्पन्त 
होते है । 

उस आयुष्मान्‌ ने दीर्घ-भाणक अभय-स्थविर को हाथ से पकड़ कर--'भादुसों, अमय ! 
इस प्रइन को सीखों”, ऐसा कह कर कहा--“/मस्लक्स्थविर बत्तीस भागों में वच्तीस प्रथम ध्यान 
के छामी है, यदि रात में एक को और दिन मे एक को प्राप्त होते है, तो आधे सहाने से क्षप्रिक 
दिनो के बाद फिर ( उन्हें ) प्राप्त होते है, यटि प्रतिदिन एक को प्राप्त ऐसे हें, तो फिर एक 
महीने से अधिक दिनो के घाद ।'? 





१. चेश--सिंहल समन्‍्नय । 
२, देखिये पपष्ठ २२२ । 
३, देखिये पृष्ठ २१९। 
४, देटिये प्रप८ २२२ | 
५ डेखिए पृष्ठ २२२। 
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ऐसे प्रथम-ध्यान के अनुसार प्राप्त होता हुआ भी यह कर्मस्थान रग, ब्रवावट जादि मे 
स्टृति के बल से प्राप्त होने से कायगता-स्म्ृति कद्ठा जाता ६ । ५ ही 

इस कायगता स्घृति में छगा हुआ भिक्षु--/भरति ( ८ उदासी ) जार रति (८ काम* 
भोग की इच्छा ) को पछाड़ने वार होता है। उसे जरति नही पछाटती है, वह डस्पस्त अरति 
को हटा-हटा कर विहरता है | भय-मेरव को सहने वाला होता दें। उसे भय-मेरव नदी पणाइते ! 

रे रस ् जा का 4 नग्न 

वह उत्पन्त भय-सेरव को हटा-हटा कर विहरता हैं। जाद़ा, गर्मी, सहदने बाला ट्वाता ६ मआाण 
हेने वाली शारीरिक वेदनालो को ( सहर्प ) स्वीकार करने चाछा होता है” केश आदि के रंग-मंद 
के सहारे चारों ध्यानों का छाभी होता है, छः लभिज्ञाओं को प्राप्त करता है । 


तस्मा हवे अप्पमत्ता अनुयु्जेव पण्डिता । 
एवं अनेकानिसंस 2टगणे॑ कायगतासति ॥ 


[ इसलिये ऐसी अनेक गुण घाली इस फायगता-स्मृति मे पण्ठित ( व्यक्ति ) भग्रमत्त 
हो जुद। ] 


आतापान-स्पृति 


अब जो वह भगवान्‌ द्वारा--/सिक्षुओ, यह भी आनापान-स्ट्ति-्समाधि भावना करने 
पर, बढ़ाने पर शान्‍त, उत्तम असेचनक सुस-विहार है, वह उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए घुरे क्कुशल 
धर्मों को विदकुछ अस्‍्तर्ध्यान कर देती है, शान्त कर ठेती है ।?? इस प्रकार प्रशंसा करके-- 
'पेश्ठुओ, कैसे भावना की गई, बढ़ाई गई भानापान-स्टूति-समाधि शान्त, प्रणीत ( # उत्तम ), 
असेचनक, सुख विहार होती है और उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए घुरे अकुशर घर्मो को बिल्कुल 
अन्तर्ध्यान कर देती है, शान्त कर ठेती है १ 

भिछुओो, यहाँ, सिक्षु आरण्य से गया हुआ या वृक्ष के नीचे गया हुआ अथवा झन्‍्य-घर 
में गया हुआ पालथी मारकर काय को सीधा करके स्घूति को सामने कर वेठता ६ । वह स्छति के 
साथ ही आइवास करत, है, स्ट्ति के साथ ही प्रयास करता है। छूम्वा जाइवास करते हुए 
लम्बा जाइवास कर रहा हूं! ऐसा जानता है| हछम्प्रा प्रश्वास करते हुए “लम्बा प्रचचास कर रहा 
हु? ऐसा जानता है। छोटा जाइवास करते हुए 'छोटा जाइवास कर रहा हैं? ऐसा जानता है । छोटा 
प्रश्वास करते हुए 'छोदा प्रश्वास कर रहा हूँ” ऐसा जानता है। सारे काय का प्रतिसवेदन करते 
हुए आइवास कर्खूगा--ऐसा अभ्यास करता है। सारे काय का प्रतिसवेदन करते हुए प्रइवास 
करूँ गा--ऐसा अभ्यास करता हैं। काय-संस्कार को प्रश्नव्ध ( ८ शान्त ) करते हुए जाइवास 
करू गा--ऐसा अभ्यास करता है। काग्र-संस्कार को मश्नव्थ करते हुए प्रश्वास करूँगा--ऐसा 
जभ्यास करता है। प्रीति का श्रतिसंचेदन करते हुए *“'सुख का प्रतिसंवेदन करते हुए" ** चित्त 
के सस्कारो का प्रतिसवेदुन करते हुए * चित्त-संस्कार को प्रश्नव्त्न करते हुए. चित्त का 


भतिसंचेदन करते हुए * चित्त को प्रखुदित करते हुए ** चित को एकाग्म करते हुए “ चित्त 
का विमोचन करते हुए. जनित्य की अनुपश्यना करते हुए 
हुए निरोध की अनुपश्यना करते हुए 


६७ लत छ्ले 
करू गा--ऐसा अभ्यास करता है। प्रतिनि.सर्ग 
१, मज्मिम नि० ३. २ 
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विराग की अज्ुुपदयना करते 
प्रतिनि सर्ग को अजुपच्यना करते हुए आइवास 
की अजुपह्यना करते हुए प्रश्वास करूँ गा--ऐसा 





? ७) । 
र्‌ सयुच्त नि० अर .] ५ || 
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अभ्यास करता-है ।/” इस प्रकार सोलह-वस्तुक आनापान-स्छूति कर्मस्थान निदिष्ट हैं। उसका 
भाषना-निर्देश आ गया। 
चूँकि वह पालि वर्णन के अनुसार ही कहे जाने से सब श्रकार से परिपूर्ण होगा, इसललेग्रे 
यह, यहा पालि-वर्णन के अनुसार निर्देश है-- 
प्रथम चतुष्कू 
“भिक्ुओं, केसे भावना की गई, बढ़ाई गई आनापान-स्म्ति-समाधि” यहाँ, केसे, यह 
आनापान-स्मृति-ससाधि की सावना का वाना प्रकार से विस्तार करने की इच्छा से प्रइन किया 
गया है। और “सिक्षुओ, आनापान-स्ट्ृति-समाधि की भावना करने से” यह नाना प्रकार से 
विस्तार करने की इच्छा से पूछी हुई बातों का निदर्शन है। “कैसे बढ़ाई गई' *'*'शान्त करता 
है?” यहाँ भी इसी प्रकार। 
भावना की गई, उत्पन्न की गई या बढ़ाई गई। आजनापान-स्म्ति-समाधि, आना- 
पान की परिग्राहक स्मृति के साथ छूगी हुई समाधि या आनापान-स्थ्रति से समाधि ही आनापान- 
स्टरदि समाधि है। बढ़ाई हुई, बार-बार की गई । 
शान्त और प्रणीत, शान्त भी और प्रणीत ( 5 उत्तम ) भी । दोनो स्थानों मे भी! रांवदद 
से नियम ( होना ) जानना चाहिये। क्या कहा गया है ? जेसे भशुभ-कर्मरथान क्वल प्रतिवेध के 
अनुसार शान्त ओर श्रणीत होता है, किन्तु औद्छारिक ( + स्थूलछ ) आल्म्बन और प्रतिकूल 
आहलम्बन होने से जालस्वन् के अनुसार न शान्त होता है और न श्रणीत ही, ऐसे यद्द क्सिी भी 
पर्याय से जप्ान्त जार अ्रणीत नहीं है, बल्कि भालम्बन के शान्त होने से भी शान्त, उपशान्त, 
एकदम शान्त है जार प्रतिवेध नामक णद्ज के शान्त होने से भी। आहलूम्बन के प्रणीत होने से भी 
प्रणीत ओर अतृप्तिकर है। अंग के प्रणीत होने से भी | इसीलिये कहा हे--“शान्त और प्रणीत ।? 
असेचनक और खझुख-विहार ८ यहाँ, उसका सेचन नहीं हैं, इसलिये असेचनक हैं । 
अनासक्ति, असिश्चित, जलग हुई, आवेणी घाली। यहाँ परिकर्म या उपचार से शान्त नहीं हैं, 
प्रारम्भ के मनसिकार से छेकर अपने स्वभाव से ही शान्त और प्रणीत है--यह अर्थ हैं । 
कोई-कोई' असेचनक, “भनासक्ति, ओजबन्त, स्वभाव से ही मधुर” कहते है। ऐसा यह असेच- 
नक प्राप्त किये, श्राप्त किये ही क्षण कायिक, चेतसिक झुख के प्रतिकाभ के लिये होने से सुख- 
विहार जानना चाहिये। 
उत्पन्न हुए, उत्पन्न हुए, नहीं दबाये गये, नहीं दुबाये गये। बुरे, हीन। अकुशल 
घर्मो को, अविद्या से उत्पन्ध हुए धर्मों को । चिह्कुल अन्तर्ष्यान फर देती है, एक क्षण मे 
ही गायब कर देती है, दूर कर देती है। शान्त कर देती है. भरछी प्रकार मिद्धा देती एं, या 
निर्वेध भागीय होने से क्रमश. आर्व-मार्ग की वृद्धि को प्राप्त शो समुच्छेद कर देसी ४। चिस्छुछ 
शान्त कर देती ह--कहा गया है 
यह, यहाँ संक्षेप में अर्थ ऐं--मिक्षुओ, किस प्रकार से, किस आकार से, दिल विधि से 
भाषना की गई, किस प्रकार से बढ़ाई गई आनापान-स्सृतिन्समाधि शास्त भार! '* फर देती ऐ 


न लता न अजल अं सकने चया« 


*, रुयुत्त नि० ५२ ५, १। हे 
२, से उत्तर तिशर्थासियों ने। पति जता सो ह ह>हीपा। अमगयनिरियो्सी 
महल सप्य । 

३, शर्सी आगापानस्यृति क्मस्थास थी भानना सरहे सभी या शापक्ष शान को प्रा 


ऐन ४--टीफा | 
४३१ 


ग़द्ि हक परिच्छेद ८ 
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भव, उस बात का विस्तार करने हुए मिश्र, 0 [: आला ४ ४ 
मिश्षुओ, यहॉ सिश्षु, सिक्षुओ, हस शासन ( ८युद् धर्म ) के ) या एस जगह म्रष्टा 
शदद सब प्रकार से आानापान-स्मृति-्समाधि को उस्पन्न करने बे व्यक्ति के सालम्बन हूं; पावन 
को प्रगट करने बाला और दूसरे धर्म ( शासन ) फे बैसे होने फा निेय सा धोटा एै फट्टा 
गया है--'मिक्षुओ, यहाँ ही श्रम्णण है” " दूसरे धर्म श्रमणो से झान्य है । इसछिये कहां 
है-.. इस शासन में सिक्षु ।” हे 

आरण्य में गया हुआ या“ शल्य घर में गया दुआ, बह इसके आावावास 
स्मृति-समाधि की सावना के योग्य शयनासन ऊे परिग्नद्द को प्रगट बरने घाछा हैं हे भि्ठु का 
चित्त बहुत दिना तक रूप आदि आहस्प्रनों में लगा रहा हैं, आनापाननम्तति-समाधि है हक 
पर चढ़ना नहीं चाहता हैं, कूटगोण ( ८ नहीं सिसाया हुआ बेल ) पे मे हुए रथ के समान 
कुमार्ग पर ही दोढता है। इसलिये, जेसे कि ग्वाला वृब्घेनु ( रदृध दृश्ने के समय विध्न ६303 
बाली गाय ) के दूध को पीकर बढ़े बिना सिस्राये हुए बडठठे को सिखाने फी हृरझ से गाय से 
हटाकर एक ओर बहुत बढ़े खम्से को गाड कर वहां रस्सी से बोंचे, तब बह बछढ़ा इधरव्टघर 

छटपदा कर भाग नहीं सकने के कारण' उसी खम्से के पास बैठ या सोये, ऐसे ही एस भशिक्ठ 
को बहुत दिनो तक रूपालस्यन आदि के रस के पीने से बश टक्ा हुष्ट चित्त को उमन करने 
की इच्छा से रूप आदि आहलूग्बन से हटाफर आरण्य या। '“हाज्य घर में घुस कर, वह! 
आइवास-प्रश्वास के खम्से में स्मृति की रस्सी से बॉघना चाहिये। ऐसे इसका वह चित्त इधर- 
उधर छटपटा कर भी पहले अभ्यस्त आहूम्बन को नहीं पाते हुए स्मृति की रस्सी फो तोदकर 


भाग न सकते हुए, उसी आरुम्त्रन के पास उपचार-अपंणा के रूप मे ब्रेदता भार सोता है । इंसी- 
किये पुराने लोग ने कहा है--- 


यथा खस्पे निवन्‍्वथण्य बच्छ॑ उम्मं नरो इध । 
चन्धेय्येच सक॑ चित्त सतियारम्मणे दव्दहं ॥ 
[ जेसे आदमी दमन करने योग्य बछडे को सम्मे मे बॉघे, बसे ही अपने चित्त को मजबूती 
के साथ स्मृति से आछम्बन में बाधे । 
--ऐसे इसके लिये यह शयनासन भावना करने के योग्य होता द। इसलिये कहा हैं-- 
“यह इसके आनापान-स्टूृति-समाधि की भावना के योग्य शयनासन के परिग्नह्ठ को प्रगर्ट करने 
बाला है।” अथवा, चुकि यह कर्मस्थान के प्रभेदी मे श्रेष्ठ जानापान-स्टूति कर्मस्थान, जो सब 
बुद्ध, प्रत्येकचुद्, घुछृ-श्रावकी के विशेष की प्राप्ति जार दृष्ट-धर्म सुस-विहार का कारण है, स्त्री 
पुरुष, हाथी, घोढा आदि के शब्द से आकुछ गाँव को बिना त्यागे ( इसकी ) भावना करना सहज 
नहीं दे, क्योंकि ध्यान के लिए शव्द कण्टक (>विघ्त ) है, किन्तु गाँव रहित आरण्य में योगी 
इस कर्मस्थान का परिग्रह करके आनापान चत्तुर्थ ब्यान को उत्पन्न कर उसी को पादक बना 
सस्कारों को विचारते हुए अग्रफल अ्हत्व को सहन्न ही मे पा सकता है, इसलिये इसके योग्य 
शुयनासन को दिखलाते हुए भगवान्‌ ने आरण्य में गया हुआ आदि कहा | 
भगवान्‌ वास्तु-विद्या के आचार्य के समान है। जँसे वास्तु-विद्या का आचार्य नगर की 
भूमि को देख कर भली भाँति विचार करके “यहाँ नगर बसाओ? कहता ऐ और कुशल पूर्वक 
नगर के पूर्ण हो जाने पर राजकुल से महा-सत्कार प्राप्त करता है, ऐसे ही वह योगी के छिये योग्य 


शयनासन का विचार कर यहाँ 'कर्मस्थान भे लगना चाहिये! कहते है | तम्पइचात्‌ वहाँ कर्मस्थान 
१, दीध नि० २, ४ ] 


परिच्छेद्‌ < ] अनुस्त ति-फर्मेर्थास-निदश [ २४५४२ 


लगे हुए योगी के क्रम से अहत्व को प्राप्त करमे पर “बह भगवान सम्प्रकू सस्वुद्ध 6! ऐसे 
महासस्कार प्राप्त करते है । 

। यह भिक्षु चीता के समान कहा जाता है। जैसे चीताी का महाराजा जंगल में तृण, बन 
या पर्वत के झुरमुद के सहारे छिपकर जंगली मेंसे, योकर्ण ( “हिरण ), सूअर आदि आनवर्रों को 
पकढता है। ऐसे ही यह आरण्य भादि मे कर्मस्थान से लगा हुआ भिश्षु क्रम के अनुसार चोता- 

पत्ति, सकृदागासी, अनागामी, जहंत-मार्ग और आर्य-फल को अहण करता है--ऐसा जानना 

घचाहिये। इसलिये पुराने छोगो ने! कहा है--- 


यथापि दीपिको नाम निलीयित्वा गण्हति मिगे । 
तथेबाय॑ चुद्धपुत्तो युत्तयोगो विपस्सको । 
अरञ्ज॑ पविसखित्वान गण्हाति फलमुत्तमं ॥ 
[ जेंसे चीता छिपकर जानवरों को पक्रडता है, बेंसे ही यह बुद्ध-छुन्र योग में लगा, विपश्यना 
करने वाला जंगल में प्रवेश कर उत्तम-फल को अहण करता है । ] 
उससे इसके भावना करने के उत्साह और वीर्य के योग्य भूमि आरण्य-शयनासन को 
दिखलछाते हुए भगवान्‌ ने 'आरण्य से गया हुआ? आदि कहा । 
वहाँ, आरण्य में गया हुआ, भारण्य कहते है “इन्द्रकीर से निकल कर बाहर सारा 
ही धारण्य है?! और 'आरण्यक शयनासन कम से कम पॉच सो धनुप पाला द्वोता ४? ऐसे फट्दे 
गये लक्षण चाले जारण्यों में से जिस किसी एकान्त सुसदायक आरण्य में गया हुआ । 


चुक्ष के नीचे गया हुआ, दक्ष के पास गया हुआ। शुन्य-घर में गया हुआ, अजय, 
विविक्त (८ खाली ) स्थान में गया हुआ । यहाँ, आरण्य और चृक्ष-मूल को छोड कर शेष सात 
प्रकार के शयनासन' से गय्या हुआ भी ऋल्य-धर से गया हुआ कहना चाहिये । 

ऐसे इसके तीनो क्रतुओं के योग्य और धातु, चर्थ्या के अनुकूल आनापान-स्मृति की 
भावना के थोग्य शयनासन को कह कर अनसंकुचित, अ-चंचल, शान्त हय्य्रपथ को कइते हुए 
“चेठता है!” कहा । तय इसके बेठने के दृढ-भाव, काइबास-प्रदयास करने के योग्य होने भीर 
भालम्बन परिग्रह के उपाय को कहते हुए 'पालूथी मार कर! णादि कहा । 


पालथी, चारों मोर से जंघों का वध हुआ जासन। सारकर-वॉँध कर | फ्राय फो 
सीधा करके, ऊपर के शरीर को साधा करके भठारह पीठ के कॉर्टो को सिरे से सिरे फा भति- 
पादन करके । ऐसे बैठने वाछे ( ब्यक्ति ) के चमढ़ा, मास, स्नायु नदी झुकते हैँ । तथ उसको णो 
उनके छुकने के कारण प्रति क्षण घेदुना उत्पन्न होती, थे नहीं उरपप्त पोती है । उनके नहीं टत्पन्त 
होने पर चित्त एकाग्र होता हैं। कर्मस्थान नहीं गिरता ए। घरृद्धि आर स्पीतलभाध यों प्राप्त 
ऐोता है । 

सामने ( परिझ्ठुत्त ) स्मृति को बनाकर, फ्र्मस्वान के सामने स्शति को रख पर । 
क्षयया 'परि! परिग्रहण करने के छिये है, 'झुख् निर्याण के लिये # कीर स्मृति! उपध्यित किये 
रशने फे लिये। ट्रसछिये 'परिमुप ( « सामने )--स्मृति! कही जाती हैं?! इस प्रशार पठिस- 


१, शदन्त नागसेन ने गष्ठा है, देग्ट्यि मिल्स्दि पःह ७/५ ! 
, शेप सात प्रवार वे गयनासन ए--पर्वत बन्म्ग, पह्ाट थी सपा, स्शशान, पर्नी, मैदान 
और पुयार थी टेर--देतिसें सिम १६ ! 


२४४ ॥ चिश्रुद्धि सार्ग [ परिच्छेद ८ 


म्म्िदा में कह्दे गये के शनुसार भी यहाँ अर्थ जानना चाहिये। ,य्रह संक्षेप ऐ--/परिग्रएट करने के 
लिये स्ट्ृति को करके ।” 

,. बह स्मृति के साथ ही आच्यास करता है, स्प्नति फ साथ दी प्रच्चास करता 
है, बह भिक्ष॒ ऐसे चेठफ़र और ऐसे स्ट्टति को उपस्थित करके, उस स्छति जो नहीं न्यागते हुए, 
स्ट्रतिके साथ ही आशवास करता है, स्पृत्ति के साथ ही प्रदयास ररता 9 । घह स्मृति के साथ 
करने घाला होता है--ऐसा कहा गया है । 

भव, जिन भाकारों से स्छृति के साथ फरने धाछा होता है, उन्हें उिपलाने के लिये लम्या 
आइवास करते हुए आदि कहा गया है| पटिसम्भिदा मे यह कहा 7--“बढ स्छत्ति के साथ 
ही आइवास करता है, स्घिति के साथ प्रद्वास करता है!---हसी की ब्याग्या भें--वत्तीस आकार 
से स्घति के साथ करने घाला होता है । रूम्ये भाइवास के क्षनुसार चित्त फ्री एकाग्रता, कौर 
अविक्षेप को जानने वाले की स्टृति बनी रहती ६ । उस स्मृत्ति जार उस ज्ञान से स्छृति फे साथ 
करने वाढा होता है। लम्बे प्रश्यास के अनुसार '** ** *प्रतिनि सर्ग की कनुपव्यना फऊरते हुए 
आइवास के अनुसार और प्रतिनि सर्ग की अनुपत्यना करते हुए प्रद्धास के अनुसार चित्त की 
एकाग्रता जीर अ-विक्षेप को जानने वाले की स्मृति बनी रहती है, उस स्मृति आर उस ज्ञान से 
स्मृति के साथ करने चालठा होता है [? 

लम्बा आशवास करते हुए, छम्प्रा सॉस श्रवर्तित फरते हुए। 'लाइप्रासा बाहर 
निकलने वाली घायु । 'प्रश्चास, भीतर प्रवेश करने याली बायु । ऐसा विनय की अद्डुकथा 
में कद्दा गया है। किन्तु खुत्तन्त की लह्वकथाओ से इसके विपरीत ज्ञाया हुआ है। उनसे, सारे 
गर्भश्ायी सत्वों को साता के पेट से निकलने के समय पहले भीत्तर की यायु बाहर निकलती द, 


पीछे बाहर की घायु सूक्ष्म धूल को छेकर भीतर प्रवेश करती हुई तालु से ऊगऊर शान्त हो जाती 
है। ऐसे आइवास-प्र्चास को जानना चाहिये । 


जो उनऊी लम्पाई-छोटाई है, घह समय के अनुसार जाननी चाहिये । पैसे साली स्थान मे 
फैला हुआ पानी या पाल, छम्बा पानी या लम्त्री बालू , छोटा पानी, था छोटी बाल कहा जाता 
दे, ऐसे ही सू4्म से सू्षम भी आइवास-प्रव्वास हाथी के शरीर और साँप के शरोर में उनके छम्ये 
शरीर को धीरे-धीरे पूर्ण कर धीरे-धीरे ही निकछते हैं । इसलिये रूम्वे कहे जाते है। कुत्तेग्परगोश 
जञादि कै छोटे शरीर को शीघ्र पूर्ण कर, शीघ्र ही निकलते है, इसलिये छोटे कहे जाते दे । किन्तु 
मलुष्यो में कोई-कोई हाथी, साँप आदि के समान समय के अनुसार लम्बा आइवास-प्रइवास करते 
६ और कोई-कोई कुत्तेलखरगोश जादि के समान छोटा । इसलिये उनके ससय के अनुसार देरी में 
निकछने और प्रवेश करने वाले रूम्त्रे है, तथा थोटी ढेर मे निकले और प्रवेश करने चाले छोटे-- 
ऐसा जानना चाहिये । 


चह' भिक्ठु नव प्रकार से “लम्बा आइवास-प्रश्यास कर रहा हँ--जानता हे जौर ऐसा 
जानते कक एक प्रकार से कायाजुपश्यना स्छति-्रस्थान की भावना पूर्ण होती है---जानना 
चाहिये । जैसे पटिसस्भिदा में कहा है-- 


पु (९५ ६ 
हि कैसे लम्बा जाइवास करते हुए लम्बा जाइवास कर रहा हैं! जानता है ? छम्बा प्रदवास 

के हुए लम्बा मरइंवास कर रहा हूं! जानता है ? लम्बे आइवास को देर से आइवास करता है, 

हे पर्वास को देर मे प्रश्वास करता है, लम्बे आइचास-प्रइ्यास को देर में आइवास भी करता 
 मरबास भी करता है। रुस्त्रे आश्वास-प्रव्वास को देर 


से आश्षास करने घाले को भी, प्रश्वास 


परिच्छेद ८ ) अनुस्मृति-फर्मस्थान-निर्देश [ इए० 


करने वाले को भी छनद उत्पन्न होता है। छन्‍्द से उससे सूक््मतर लम्बे आउयास को देर से 
आइघास करता है | छन्द से उससे सूक्ष्मतर रूम्बे प्रश्यास को . . ..... हस्बे आववास-प्रस्यास 
को ऐेर में आइवास भी करता है, प्रश्यास भी करता है। छन्‍्द से उससे, सूक््मतर लम्बे जाश्वास- 
प्रवास को देर में आशवास करने वाले को भी, प्रश्वास करने वाले को भी प्रासोद्य उत्पन्न होता 
है। प्रामोच्य से उससे सूक्ष्मतर रूम्वे आश्वासकों देर मे आाशवास करता हैं, प्रामोथ से उससे 
सूक्ष्मतर टम्बे प्रच्वास को........ . *«छम्बे आउवासश््रच्चास को देर में जाइवास भी 
करता है, प्रश्वास भी करता है, प्रामोद्य से उससे सूक्ष्मतर रूस्ब्रे आइवास-अप्रब्यास को आउवास 
करने घाले को भी, प्रश्वास करने चाले को भी हरूस्ये आइवास-प्रश्वास से चित्त बदल जाता है, 
उपेक्षा ( उत्पन्न ) होती है। इन नव ज्ाकारों से रूस्बे आइवबास-प्रश्वास काय है, ( आलस्पन से 
बना रहने बाला ) उपस्थान स्छूृति हे, अनुपशयना (८ पुन, पुनः विचार करके देखना ) ज्ञान 
है । काय उपस्थान है, स्मृति नहीं। स्छति उपस्थान ओर स्मृति ( दोनो ) है। उस स्ट्ति और 


उस ज्ञान से, उस काय की अनुपत्यना करता है, इसलिये कहा जाता है--फाय में कायानुपठ्यना- 
स्मृत्युपस्थान-सावना ।? 


इसी प्रकार छोटे! शब्द मे भी। यह विशेषता है--जसे, लम्बे आश्वास को ढेर से! कहा 
गया है, ऐसे ही यहाँ “छोटे आश्वास को अदपकाल मे आइशवास करता है ।” आया हुआ द्दै। 
इसलिये छोटे के अनुसार “इसलिये कहा जाता हे-काय में कायानुपश्यना-स्मृत्युपस्थान भावना ।? 
तक मिछाना चाहिये । 

ऐसे देर और जब्पकाल के अनुसार इन जाकारो से आाश्वास-प्रश्नास को जानते हुए छम्पा 
आदइवास करते हुए लम्बा आइवास कर रहा हैं? जानता है।'**** “छोटा प्रद्यास करते हुए 
छोटा प्रश्वास कर रहा हैँ” जानता है---ऐसा समझना चाहिये। और ऐसे जानने घाले उस-- 


दीघों रस्सो च अस्सासों पस्सासोपि नर तादिसों । 
चत्तारो वण्णा वत्तन्ति नासिकग्गेवा भिक्खुनों॥ 
[ भिक्षु के नासिकाम्म पर लस्पा, छोटा आइवबास कौर वैसे प्रहयास भी--( थे ) घारो 
भाकार प्रवर्तित होते ह। ] 
सारे काय का प्रतिसघेदन करते हुए आश्वास करूँगा" “'प्रश्यास करेँगा-- 
ऐसा अभ्यास करता है, सारे भाइवास-काय के प्रारस्स, सध्य, क्षन्‍्त को जानते हुए, प्गर 
करते हुए जाइवास कर्सूगा--ऐसला अभ्यास करता हे । सारे प्रस्वास-काय के प्रारम्भ, सध्य, अन्त 
को जानते हुए, प्रगद करते हुए प्रश्वास दरुंगा--ऐसा अभ्यास करता है। ऐसे जानते हुए, फ्रगट 
करते हुए ज्ञान से युक्त चित्त से जाइवास और प्रइयास दरता 7, इसलिए जाइपासब्मन्घास 
क्सेंगा-ऐसा जम्वास करता ए--कहा जाता है । 
एक भिछ्ठु फो घृ्ण-चिचूर्ण हो फेले हुए आध्यास-काय या प्रदकस-वाय से प्रारम्भ प्रगट 
ऐता ऐ, मध्य, अन्त नहीं। यह प्रारस्स ऐ परिग्रह घर सकता है / मध्ए, जासमगे सलाम होगा 
है। एक को मध्य प्रग: द्योता है, प्रारम्भ, अन्त नाते । एक थो जम्त प्रगठ एईं)सा ४, प्रारसभ, सप्य 
नएीं । पह क्ष्त फा ही परिग्राट कर सकता 7, प्रारम्भ, सप्य में परान्त शोसा 6 । एक को सभी 


१. नासिफ्ग्गेवा गाधा बनाने वी शालिपत से हस्व परदे पा गया | नासिस्सों मा 

बी १ ि हू ऊ श्र 

पाठ *, यश वा! (वा ) ञ निममार्थ है | उससे झपर या कोड भी 
जोहग्गे ना" पाठ से भी बह शातरप है--टीका, निंएस सक्पर ! 


के 4 


ता जे ४ मा] 
ग्रह छह गाधएग्गे गा 
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प्रकट होता है, चह सभी का परिग्रह कर सकता €, कही भी बलास्त नही दौता है। सा हो 
होना चाहिये--इसे वतछाते हुए कह्दा गया एै--सारे काय का प्रतिसंधंदन करते हुए आशवबास 
करँँगा ' ''प्रइवास क्झेंगा--ऐसा जन्यास करता है । हा 

वहाँ, अभ्यास करता है, ऐसे उद्योग करता हैं, प्रयान करता है ४ अथधा जो ब्रेस िि 
( व्यक्ति ) का संवर है, यह अधिशील शिक्षा है। जो बसे हुए फी समाधि ४, यह अधिवित्त 
शिक्षा है। जो वैसे हुए की श्रप्ता है, यह प्रज्ञालशिक्षा ६--इस प्रकार ये तीनों शिक्षत्र ठस 
झाऊुग्वन से, उस स्छृति जार उस मनसिकार से अस्यास फ्रता # आसेवन करता है, यद्ाता 
है, पुनः पुनः करता है--ऐसे यहाँ अथ॑ जानना चाहिये। 

चूँकि पूर्व प्रकार से केवल थाइवास-प्रश्वास ही करना चाहिये, अन्य कुछ नहीं करना 
चाहिये, किन्तु यहाँ से लेकर ज्ञान उम्पन्न करने आदि से योग करना चाहिये। इसलिये घह्टा, 
'आइवास कर रहा हूँ? जानता है, श्रच्धास कर रहा हूँ? ज्ञानता है ही--वर्तसानफाल के अनुसार 
पालि को कह कर, यहाँ से ठेकर करने योग्य ज्ञान उपन्‍्न करने आदि के आफ़ार को बतलाने के 
लिए--'खारे काय का प्रतिसंवेदन करते हुए आच्चास करूँ गा' ज्षाद्वि प्रकार से भविष्य- 
काल के धचन के अनुसार पालि कहीं गई ह--ऐसा जानना चाहिये। 

फाय-संस्कार को प्रश्र-्थ करते हुण आच्यास करूँगा. प्रदधास करूूगा-- 
पेसा अभ्यास करेगा, औंदलारिक (८स्थूछ ) काय-संस्कार को शान्त करते हुए, भली प्रकार 
से शान्त करते हुए, निरठ, उपशस करते हुए आाश्वास-प्रशास क्सेंगा--ऐसा अभ्यास करता है । 

वहाँ, इस प्रकार स्थूल तथा सूक्ष्म होने और प्रश्रव्धि को जानना चाहिये--इस भिश्लु को 
पहले ( कर्मस्थान के ) न आरम्भ करने के समय काय और चित्त पीटित और स्थूल होते हैं । 
काय भौर चित्त के स्थूलपन के न शान्त होने पर आख्वास-प्रश्यास भी स्थूल होते है, घलघान 
होकर प्रवर्तित होते ह। नाफ ( जाश्वास-प्रश्चास ) नहीं कर सकती दे, सुँद्द से आश्वासअश्वास 
करते हुएु रहता हे । जब उसके काय भी, चित्त भी परिग्रह कर लिये गये होते हु, तब ये शान्त, 
उपश्ान्त होते है। उनके उपशान्त होने पर आश्वास-प्श्वास सक्ष्म होकर प्रधर्तित होते है, “हैं 
न, नहीं हैं १? ऐसा विचार करने योग्य हुए होते है। 

जेसे दोद़क्र, पहाढ़ ले उत्रकर या बहुत बढे बोझ को सिर से उतारकर सडे हुए भादमी 
के आइवास-प्रश्वास स्थूल होते है, नाक ( आइवास-श्यास ) नही कर सकती है, सुँह से आउवास- 
प्रबवास करते हुए भी खडा होता है । जब वह डस थकावट को दूर कर नहा जोर पीकर भींगे 
वस्र को छाती पर करके शीतल छाया मे सोया होता है, तब उसके ये जाइवास-प्रश्वास सूक्ष्म 
होते हैं। ऐसे ही इस मिक्ष॒ के पहले ( क््मस्थान के ) न आरम्भ करने के समय काय जौर'**"' 
विचार करने योग्य हुए होते ६ । 

दी किस कारण ? चेसा ही पहले कर्मस्थान के न जारम्भ करने के समय 'स्थूछ काय- 

संस्कारों को शान्त कखूँगा'--ऐसा आभोग, समज्नाह्ार, सनसिकार, प्रत्यवेक्षण नहीं होता है, 


किन्तु कर्मस्थान के आरम्भ करने के समय होता है, इसलिये क्र्सस्थान के नहीं आरस्भ करने के 
समय की अपेक्षा कर्मस्थान के आरस्भ करने के समय में उसका काय-संस्फार सूक्ष्म होता है। 
डससे पुराने छोगों ने कहा है-- 


सारझे काये चित्तेच्र अधिमत्त पचत्तति। 
असारद्धम्हि कायम्हि खुखुर्म सम्पवत्तति ॥ 
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[ काय और चित्त के पीढ़ित होने पर प्रबल होकर प्रवतित होता है और क्ाय ( भार 
थ्ित्त ) के पीढ़ित न होने पर सूक्ष्म होकर प्रवर्तित होता है । ] 

“कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय मे भी स्थूल प्रथम ध्यान के उपचार में सूक्ष्म होता 
है, उसमें भी स्थूछ प्रथम ध्यान मे सूक्ष्म होता है। प्रथम ध्यान ओर द्वित्तीय ध्यान के उपचार 
में स्थल, ट्वितीय ध्यान में सूक्ष्म, द्वितीय ध्यान और तृतीय ध्यान के उपचार में स्थूठ, तृतीय 
ध्यान में सूक्ष्म, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान के उपचार से स्थूछ, चतुर्थ ध्यान में अत्यन्त सूक्ष्म 
द्ोता है, उसमे नहीं प्रवर्तित होता है ।” यह दीघभ्माणक भर संयुक्तमाणका का मत है, 
किन्तु सज्यिम-भाणक 'अथस ध्यान में स्थृुरू, दह्वितीय-ध्यान के उपचार में सूक्ष्म होता ६--ऐसे 
निचले-निचले ध्यान से ऊपरी-ऊपरी ध्यान के उपचार मे भी सूक्ष्मतर बतलाते द। किन्तु सबके ही 
मत से कर्मस्थान को आरम्भ नहीं करने के समय प्रवर्तित काय-संस्कार कर्मस्थान को आरम्भ 
करने के समय मे शाम्त हो जाता है । कर्मस्थान को आरम्भ करने के समय प्रवर्तित काय संस्कार 
प्रथस ध्यान के उपचार में '* “चतुर्थ ध्यान के उपचार मे प्रवतित काय संस्कार चतुर्थ ध्यान में 
शालन्‍्त हो जाता है। यह शसथ में नत्र (ढंग) है । किन्तु विपश्यना में कर्मस्थान को नहीं आरम्भ 
करने में काय-संस्कार स्थूल और महाभूतों के परिग्रह मे सूक्ष्म होता हैं। घह भी रस्थूल है, 
डउपादारूप' के परिग्रह में सुक्ष्म होता है। वह भी स्वूछ है, सम्पूर्ण रूपो के परिग्नह्ठ म॑ सूक्ष्म 
होता है । वह भी स्थूल है, अरूप के परिग्रह से सूक्ष्म होता है। वह भी स्थूल है, रूप और अरूप 
के परिग्रह में सूक्ष्म होता है | घह भी स्थूल है, प्रत्ययो के साथ नाम-रूप फो देसने मे सूक्ष्म 
होता है | चह भी स्थूल है, लक्षण के आलम्बन घाली विपच्यना में सूक्ष्म होता है। घह भी दुर्बल- 
विपश्यना मे स्थूल है, प्रचल विपश्यना में सूक्ष्म होता हैं। पहले के गये ढग से पहले-पएले की 
भपेक्षा पिछले-पिछले को शान्‍्त जानना चाहिये | ऐसे यहाँ स्थूछ, सूक्ष्म ओर शान्त एोने को 
जानना चाहिये। 

पटिसस्मभिदा में अनुयोग और परिहार के साथ इस प्रकार से इसका अर्थ फटष्टा गया 
है---केसे काय-संस्कार को श्ान्त करते हुए आाश्वास करूया*'' “'प्रश्ास करे गा--ऐसा अभ्यास 
करता है ९ कान से काय-संस्कार € १ लम्बा जाखास' *'प्रशास कायिक ऐ--ये काय से सम्घ- 
न्धित धर्स काय-संस्कार €। उन काय संस्कारों को शान्त करते हुए, निरद्व करते हुए, उपणम 
करते हुए अभ्यास करता है" * 'जिस प्रकार के वाय-संस्कार से काय का भागे झुकना, लटकना 
भली प्रकार झुझना, पीछे की भार झुकना, हिलना, चंचल होना, कॉपना होता ४, ( घेसे ) काय- 
संस्कार को शान्त करते हुए जाश्वास क्झेगा--ऐसा अस्यास करता दे। काय-संस्कार को शान्त 
करते हुए प्रशास करें ग।--ऐसा अभ्यास करता है। जिस प्रकार के काय-पस्कार से काय छा आगे 
की जोर झुकना नहीं होता है, छूटकता नहीं होता है, भरी प्रकार घुफना नहीं द्वोता ९, पीछे की 
ओर झुकना नहीं होता ए, ऐिलना नहीं होता है, चंचछ ऐोना नहीं टोना 7, चढना नहीं होता हैं, 
कॉपना नही शोता है, शान्त सूक्ष्म फाय-संस्कार को शान्त फरते हुए आलास कर गा. * प्सखास 
फर्रूगा--ऐसा छम्बास फरता है । 

एस भषार दाय-मस्सार दा शान््त फरत एग आखास परूनमा--सच्याजर करता ए। काझ 
संस्फार फो शास्त एरवें /एु प्रशास फरूगा--भरणस फरता 78 4 ऐसा होने पर यायु या उप- 


*, चार सहानता ( पत्ती, जन पीना, जाय ) 9 ज्याग ने पररित कत्त झप 
डपादा रुप बरते ५ | 
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लड़िध का उत्पादन नहीं होता है। आश्वास प्रश्तास का उत्पादन नहीं होता हैं। जानापान-स्मृति 
का उत्पादन नही होता है। आनापान-स्मृति-ससाधि का उत्पादन नही होता है और न उस समा- 
पत्ति को पण्डित ( व्यक्ति ) ग्राप्त ही होते है, न ( उससे ) उठते ही 8 । ये 

इस प्रकार काय-संस्कार को शान्त करते आखश्वास-अश्वास क्सेंगा--अभ्यास करता हैं। ऐसा 
होने पर वायु की उपलब्धि का उत्पादन होता है । आश्वास-प्रशास का उत्पादन होता है। आना- 
पान-स्मृति का उत्पादन होता है। आनापान-स्खतिन्‍समाधि का उत्पादन होता ४ | उस समापत्ति 
को पण्ठित ( व्यक्ति ) भ्राप्त भी होते ह और उससे उठते भी है । ॥॒ 

जैसे किसके समान * जैसे कॉसे पर ठोकने पर पहले जोर से शब्द होते ६, जोरे से 

हुए शब्दों के निमित्त को भली प्रकार अहण कर लेने से, भछी भाँति मन में बैठा लेने से, ठीक से 
उपधारण ( विचार कर अहण करना ) कर लेने से जोर से हुए शब्दों के निरुद्ध (८ श्ान्त ) 
हो जाने पर भी पीछे धीसे शठ्द होते है, धीमे शब्दों के निमित्त को भर्ती प्रकार अद्ण कर लेने 
से, भलीभाँति मन मे बेठा लेने से, ठीक से उपधारण कर लेने से, धीमे शब्दों के निरुद्ध भी हो 
जाने पर, पीछे धीमे शब्दों के निमित्त के आरूस्वन से भी चित्त प्रवर्तित होता हैं। ऐसे ही प्रथम 
स्थूल आश्वास-श्वास प्रवर्तित होते है, स्थूछ आश्वास-श्वास के निम्तित्त को भली प्रकार अहण कर 
लेने से, भलीभाँ ति मन मे बेठा लेने से, ठीक से उपधारण कर छेने से, स्थृल आश्वास-अश्वास के 
निरुद्ध भी हो जाने पर, पीछे सूक्ष्म आाश्वास-प्रश्नास प्रवर्तित होते है। सूक्ष्म जाश्वास-प्रश्वार्सों के 
निमित्त को भछी प्रकार अहण कर लेने से, भरी भाँति मन में बरठा छेने से, ठीक से उपधारण 
कर लेने से, सूक्ष्म आश्वास-प्रश्वास के निरुद्ध भी हो जाने पर, पीछे सूक्ष्म आइवास-प्रइवास के 
निमित्त के ारूस्बन से भी चित्त विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है | ऐसा होने पर वायु की उपलब्धि 
का उत्पादन होता है। आश्वासअ्रश्वासों का उत्पाठन होता है। भानापान-स्मृति का उत्पादन 
होता है। आनापान-स्ट्ृति-समाधि का उत्पादन होता है। उस समापत्ति को पण्डित ( व्यक्ति ) 
प्राप्त भी होते हैं, उससे उठते भी है। 

* काय-संस्कार को शान्त करते हुएु आइवास-अइवास काय है, उपस्थान स्घति है, अज्ुपदयना 
(८ पुन. पुनः विचार करके देखना ) ज्ञान है। काय उपस्थान है, स्ट्ृति नहीं। स्मृति उपस्थान 
ओर स्फति भी है । उस स्थूति जीर ज्ञान से उस काय की जनुपश्यना करता है, इसलिये काय में 
कायाजुपर्यना-स्मृत्युपस्थान-भावना कहा जाता है ।?-.यह कायाजुपश्यना के अनुसार कहे गये 
प्रथम चतुप्क्‌ के पढे का क्रमश. वर्णन है । 

चूँकि यही चतुप्कु आरम्सिक योगाभ्यासी (आदि कर्सिक ) के लिये कर्मस्थान के अजु- 
सार कहा गया है, दूसरे तीन चतुप्कू इसमे प्राप्त हुए ध्यान वाले ( व्यक्ति ) की चेदना, चित्त और 
धर्माजुपश्यना के अज्लुसार कहे गये है । इसलिये इस कर्मस्थान की भावना करके आनापान-चतुर्थ 
ध्यान की पठस्थान (> कारण ८ प्रत्यय् ) हुईं विपश्यना से प्रतिसम्भिदा आदि के साथ अहंत्व 
को गआराप्त करने की इच्छा बाले प्रारम्भिक योगास्यासी कछुछपुत्र को पहले कहे गये ढग से ही शील 


को परिशु॒द्ध करने आहठि सब कृत्यो को करके उक्त प्रकार के जाचाये के पास पाँच सन्धि घाले 
कर्मस्थान को सीखना चाल्यि । 


“ ये पाँच सन्चियाँ लो 3 ) उरगह (२) परिषुच्छा (३ ) डपद्ठान (४) अप्पना 
(५ ) लक्खण । उरगह कर्मस्थान के सीखने को कहते है । परिपुच्छा फर्मस्थान के ( संशय को 


दूर करने के छिये ) प्रइन पूछना है। उपद्यान कमस्थान का ज्ञान पडना है। अप्पना कर्मस्थान 


परिच्छेद ८ ] अनुस्यृति-कर्मस्थान-निर्देश [ £४९, 


की भर्पणा है। लूकखण (< छक्षण ) कर्मस्थान का लक्षण है| यह कर्मस्थान इस छक्षण का 
-“-इस प्रकार कर्मस्थान के स्वभाव को भरी अकार विचार कर अहण करना कहा गया 2 । 

ऐसे पॉच सन्धियों वाले कर्मस्थान को सीखते हुए अपने भी परेशान नहीं होता है और 
आचार्य को भी परेशान नहीं करता है। इसलिये थोंढडा कहलवा कर बहुत बार पाठ करके ऐसे 
पाँच सन्धि बाले कर्मस्थान को सीखकर आचार्य के पास या दूसरी जगह पूर्वाक्त म्रकार से शयना- 
सन मे वास करते हुए छोटे विन्नो को दूर कर, भोजन करके, खाने के आलम्य को मिटाकर सुख- 
पूर्वक बढे हुए ब्रिरत्न ( छुद्ध, धर्म, सघ ) के गुणों के स्मरण से चित्त को प्रसन्‍न कर, जाचार्य से 
सीखे हुए से एक पद को भी न झुछाते हुए, इस आनापान-स्मृति कसंस्थान का मनसिकार 
करना चाहिये । 


यह उसके मनसिकार की विधि द-- 


शणतना भअन्नुवन्धना फुसना ठपना सतब्लष्खणा । 
विवद्दधना पारिखुद्धि तेसडइच पटिपस्सना ॥ 
[ गणना, अनुवन्धना, स्पर्भ, स्थापन, सं-लक्षण, विचर्त्तन, पारिशुद्धि और उनका प्रत्य- 
भ्ेक्षण करना। ] 
गणना[--गणना (> गिनती ) ही €। अनुवन्धना--निरन्तर जारी रहना | फुसना-- 
स्पर्श किया हुआ स्थान। ठपना--भाल्बन में चित्त को स्थिर करना। सल्लफसणा-- 
विपश्यना | विचद्वना--मार्ग । पारिखुद्धि--फल । तेसबड्च पटिपस्सना--प्रत्यव्रेक्षण । 


गणना 


इस प्रारस्भिक योगास्यार्सी छुलपुन्न को पहले गणना से इस कमस्थान को मन मे करना 
चाहिये ओर गणना करते हुए पाँच से नीचें नहीं रखना चाहिये । दस से ऊपर नहीं छे जाना 
चाहिये। बीच मे भनन्‍्तर नष्टी रखना चाहिये। पाँच से नीचे रखने चाले का चित्त घोड़े से जबकादा 
में सेकरे वाडे से घेरे गये गाय के समूह के समान चंचल होता है । दस के ऊपर भी ले जञाने वाले 
का गिनने में लगा हुआ चित्त होता है। बीच सें अन्तर ढालने वाले का 'मिंरा कर्मस्थान सिरे को 
प्राप्त हुआ या नहीं! १--ऐसे चित्त कॉपता है। इसलिये इन दोपो को त्याग कर ग्रिनना चाहिये। 

गिनते हुए पहले धीरे-धीगे घान नापने घाले के गिनने की गणना से गिनना चाएियें। 
धान नापने घाला रज़िया ( ८ नाछि ) को भर कर 'एक! कह कर गिराता है | पुन भरते हुए छठ 
क्रा-करक्ट को देसकर उसे फरते हुए “एक, एक” कहता है। इसी प्रकार “दो, दो?' आदि से । 
ऐसे ही एसे भी आइवास-प्र्वासों मे जो ज्ञान पढ़ता हे, उसे लेकर एक, एक" से प्रारम्भ बरक 
दिस, दल! तक प्रवतित होने बाले, प्रवर्तित होने वाले को भली भोति देखकर गिनना चाद्टिये । 

उस ऐसे गिनने पाले को निकलते जौर घुसते हुए लाइयासबम्यास प्रमद ऐोसे है । सद्द 
उसे धान नापने वाले के समान धीरे-धीरे गिनने को छोड़ कर ग्याएं ऊे गिनने थे समान शीप्रता 
से गिनना घाहिये। घतुर ग्षाला उच्छय्म (८ दामन ) से कक्द लेपर रम्सीनटएण्ट को हाय में लिये 
हुए भातः ही बाड़े मे जाकर गायो की पीट पर मारबर यादे के स्पस्मे के सिरे पर बैठा हुआ हार 
पर आयी हुए गाय को एक, दो! ( कुकर ) फंझद को फेंफ, फफ्फर गिनेसना #। सास े 
सीन पढ़ा सबने स्थान मे हुश्स ले रही हुए गायों शा रंग निमगों समय एके उहरं को 

न्न३्‌ 
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रगठते हुए तेजी से झुण्डशुण्ड होहर निकेलता हें । यद्ट तेगी से सीन, चार, पाँच, दस 
गिनता ही है । 328 
ऐसे इसे भी पहले के टंग से गिनते हुए आद्यास-प्रशास प्रगट कर जल्दी -नतदा बार 
बार झाते जाते हे | उसके बाद उस (योगी)फ़ो बास्यार आने-जाते सा ज्ञानगर मीनर क्र 
बाहर नहीं अटण करके द्वार पर झाये, आये एए यो ही झाण फरके एफ, रो, सीन, चार, पचि, 
एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ', एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5. खान, ४ सादा सत्र 
दस--ऐसे जटदी-जतठी गिनना चाहिये टी । वर्मस्थान से गिनने से लगे ऐने पर गिनने के बल से 
ही तेज धार मे पतवार के सहारे नाथ को रखने के समान छित्त एसाग्र दोना £ । 
डसऊे ऐसे जटदी-जरदी गिलते हुए फर्मस्थान निरस्तर जारी राने ये समान ऐोपर जान 
पढता है। तब्र, निरन्तर जारी है--ऐसा ज्ञानफर भीतर आर बाएर बायु का ब्रिचार न फरये पहले 
के ढग से ही तेजी से गिनना चाहिये। भीतर घुसने याल्ली बरायु के साथ चित्त को घुसानें बाले 
(योगी) का भीतर वायु से चोट खाये सेद से भरे हुए रे समान दोता हैं। बाहर निरुखनेयाटी 
वायु के साथ चित्त को, निक्नालने बारे पा चित्त बाहरी अनेक आलम्मनों मे विक्षिप्त होता हैं । 
स्पर्ण ऊिये, स्पर्ण किये हुए स्थान पर स्घृति को बनाकर भायना करनेवाले को एव भावना की 
सिद्धि होती है | इसलिये कहा -- भीतर और बाहर चायु करा ब्रिचार ने करते पहले वे ढंग 
से ही तेजी से गिनना चाहिये । 
कितनी देर तक इसे गिनना चाहिय ? जबतक बिना गणना के क्षाब्थास-प्रखास के 
आालम्बन में स्मृति वनी रहती है। बाहर फेरे बितरोों को दूर करपे साशास-प्रद्याल के आलस्थन 
में स्वृति को बनाये रगने के लिये ही गिनना है । 


अनुबन्धना 


इस प्रकार गणना से मन मे करके अनुबन्धना से सन में करना चाहिये। अनुवन्‍्यना 
कहते हे गणना को छोडकर स्घूति से निरन्तर क्ाख्वास-प्रखास के पीछे चलने को । बह भी लारस्भ, 
मध्य, अन्त के पीछे चलने के अनुसार नहीं। 

बाहर निकलने वाली वायु का नाभी आरस्म ऐ, छदय सच्य और मासिका अन्त है । 
भीतर घुसने बाछी वायु का नासिका का अग्रभ्नाग आजारम्भ, छदय मध्य जार नासी अन्त है। 
उसके पांछे जाने वाले इस ( योगी ) का विक्षेप में पद हुआ जित्त पीड़ा और ( क्मंस्थान के ) 
कम्पन के लिये होता हैं। जैसे कहा दै-/आश्ास के भारम्भ, मध्य, अन्त के पीउेयीछे स्मृति से 
चलने वाले का भीतरी विक्षेप मे पढ़े हुए चित्त से काय सी, चित्त भी पीटित, कम्पित और चंचल 
होते ह। प्रशास के आरम्भ, मध्य, अन्त के पीछे-पीछे स्घृति के चलने चाले का बाहरी विक्षेप मे 
पढे हुए चित्त से काय भी, चित्त भी पीडित, कम्पित जार चंचल होते है | इसलिये झअलुबन्धना 
से मनसिकार करते हुए आरम्स, मध्य, अन्त का मनसिकार नहीं करना चाहिये प्रत्युत स्पर्श 
किये हुए स्थान और स्थापन ( 5 अर्पणा ) के अनुसार मनसिकार करना चाहिये 


+ 


फुसना ओर ठपना 


गणना जार अनुबन्धना के अनुसार सनसिकार नहीं है । स्पर्श के हुए, स्पर्म किये हुए 
2, पटिसम्भिदासग्ग | 


के 
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स्थान में ही गिनते हुए गणना और फुसना का मनसिकार करता है। वहीं गणना करने को त्याग 
कर स्थूति से उनके पीछेपीछे चलते हुए अर्पणा से चित्त को स्थिर करते हुए अनुवन्धना, फुसना 
और ठपना से मनसिकार करता हे--ऐसा कहा जाता है। इस अर्थ को अद्दकथाओं भे कष्टी गई 
पंगुल ( >पंगु ) और ह्वारपाल (_ 5 दौचारिक ) की उपसाओं तथा पटिसम्भिदा में कही गई आरा 
( 5 क्रकच ) की उपमा से जानना चाहिये। 

उनमे, यह पंगुल की डपमा है--जसे पंगुरू झूले मे माता-पुन्न के क्रीडा करते हुए झूले 
को फेक कर घहीं झूले के खम्मे के पास बैठा हुआ क्रम से आते भर जाते हुए झले के पदरे के 
दोनों सिरो और बीच को ठेखता है, किन्तु दोनों किनारों और बीच को देखने के फेर मे नहीं 
पढता है। ऐसे ही भिक्ष स्ट्ूटति से उपनिवन्‍्धना रूपी खस्से के पास सदा होकर भाश्वास-प्रश्वास 
रूपी झल्ले को फेंक कर घही, निमित्त मे स्थति से बेठते हुए. क्रम से आते ओर जाते हुए स्पर्श 
करने के स्थान में आश्वास-प्रश्मास के आरम्भ, मध्य, अन्त के पीछे-पीछे जाते हुए स्टूति से 
वहाँ चित्त को रखते हुए देखता है, किन्तु उन्हें देसने के फेर में नही पढ़ता है ।** *** 

यह दाग्पाल की उपभा है--जैसे हरपार नगर के भीतर भौर बाहर तू कौन दो ? 
कहाँ से आये हो १ कहाँ जा रद्दे हो ? या तेरे हाथ से क्या दे १--ऐसे सीसांसा ( >जाँच ) नहीं 
करता है, फ्यरोंकि उसके वे काम नहीं हैं, किन्तु 6२ पर आये, जाये हुए ( व्यक्ति ) की मीमांसा 
(८जाँच ) फरता हे । ऐसे ही इस भिछु को भीतर घुसी धायु और बाहर निकरछी वायु से काम 
नहीं है, किन्तु द्वार पर आयी-आयी हुई से ही काम है ।'* ** 

शरेे की उपमा प्रारम्भ से लेकर ऐसे जाननी चाहिये | यह कहा ह--- 


निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारस्मणमेकचित्तस्स । 
अजानतो च तयो घम्मे भावना जञुपलूब्धति॥ 


[ निमित्त, आश्वास-प्रद्वास, एक चित्त का आलम्बन न होना--( हन ) तीन धर्मों फों 
नहीं जानने वाले को ( आनापन-स्टूति की ) भावना नहीं प्राप्त होती 8 । ] 


निमित्त अस्सासपस्सासा अनार्भम्मणमेकचित्तस्स । 
ज्ञानतों व तयो चस्मे भावना उपलब्मति॥ 


[ निमित्त, आइवास-प्रश्वास, एक चित्त का आालस्वन न होना--( एन ) नीन धर्मों को 
जानने पाले को ही ( आनापान-स्मृति की ) भावना प्राप्त होती ४ । ] 

"कैसे ये तीनो घर्म एक चित्त के आलम्बन नहीं होते है, ये तीनों धर्म भ-धिद्धित नह्ठी 
ऐोते हैं, चित्त-विक्षेप फो नहीं प्राप्त होता एऐ, प्रधान ( > यीये ) दिखाई देता एै, कार्य (> प्रयोग) 
फ्रों सिद्ध करता ऐ, जोर ( छोकिफ तथा लोफोत्तर ) पिशेयदा को प्राप्त वरता ह ? 

जैसे वक्ष समतल भूमि पर पढ़ा हो, ऐसा उपनिवनन्‍्धना, निमिस ए । जसे भारे के डॉत 
प्रो ऐसे आश्ास-प्रश्वास हैं| जसे चुक्ष पर स्पर्श किये हुए कारे के दोनों के प्रति पुरण की स्खति 
बनी रहती है, किन्तु पद भाये या गये हुए भारे के टतिं। का स्पा नहीं फ्रणा हे तथा साये 
या गये हुए छारे के खोत अपिदित नहीं पोते र, घी दिस्पाई देवा हे, कार्य खिदय होता £, पिच्ने- 
पता को प्राप्त फरता 9 । ऐसे एी सिप्ठु नासिर्ध के कषग्ममाग यथा सुस-निमिण (> उपरी चौंठ 3 
पर म्खति को उपस्थित परके बेठा रहला एरि, ( यह्ठ ) आये या गये एए झदयास प्रधार ०” 
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स्याल नहीं करता है, तथा (उसे ) जाये या गये हुए जाखास-प्रखणास अपधिदित नहीं ऐसे $, 
बवीये दिखाई देता है, कार्य सिद्ध होता है और विशेषता यो प्राप्त सस्ता है । 

प्रधान ( ८ वीर्य )-यह कौन सा प्रधान है ? रर्य क्षारम्भ किये हुए (व्यक्ति) का 
काय भी, चित्त भी काम करने के योग्य होता #-यहे प्रधान /। यौन सा प्रयोग £ ९ वीर्य 
भारम्भ किये हुए («व्यक्ति ) के उपफलेश ( ८ नीयरण ) दूर एो| जाते हैं, पितर्ऊ ध्रान्त दो 
जाते ह--प्रह प्रयोग है । फोन-सी विशेषता दे ) घीर्य आरस्त किये हृए (व्यक्ति ) के संग्रोजन 
दूर हो जाते €, अनुद्यय निकल जाते ह--यह विशेषता ह। हस प्रकार ये सीनों धर्म एक बित्त 
के आलस्बन नहीं होते है, किन्तु ये तीनो धर्म कविदित नारी होने र, वित्त-गिश्षेप यो नहीं प्राप्त 
होता दे, प्रधान दियाई देता है, कार्य सिद्ध होता है भार विशेषता हो प्राप्त करता है । 


आनापानसति यस्‍स्सख परिपुण्णा खुभाचिता। 
अजुपुच्च॑परिचिता तथा चुद्ेन डेसिता ॥ 
सो इम छोफ॑ पमासेति क्षछ्भा मुत्तोच चन्दिमा ॥” 


[ आनापान-म्झूति की जिसने परिपुर्ण भरी प्रकार से भावना की ४, तमश अभ्यास 
किया हैं, बह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति हम छोक को प्रकाशित यरता ई--पैसा( सगयान ) 
चुद्ध ने कहा है। ] 

“यद भारे की उपसा ए । यहाँ इसके जाने जाने के अनुसार मनसियार करना मात्र ही 
प्रयोजन हैं--ऐसा जानना चाहिये । 

इस कर्मस्थान का मनसिकार करते हुए किसी को थोड़े दी दिनो मे ( प्रतिभाग- ) मिमित्त 
उत्पन्न होता हे जोर अवशेष ध्यानाद से युक्त कपंणा कही ज्ञानेवाली टपना ( भी) प्राप्त घोती है। 

फ्रिसी को गणना के अजुसार ही मनसिकार करने के समय से ऐफर क्रमणझ' सथृल जाखास- 
प्रशास के निरोध होने से काय की पौा के शान्‍्त हो जाने पर काय भी, चित्त भी हफ्का होता 
है, शरीर भाकाश से उछलने के आकार को ग्राप्त हुये के समान द्वोता है, जैसे पीड़ा सहित काय- 
वाले के चारपाई या चीकी पर चेठते समय चारपाई-चौकी झुरू जाती है, शब्द ( डस्पस ) होता 
दे। हे साख हक ) में सिकृदन पड जाती है, किन्तु पीड़ा रहित काय्रवाले के बठते समय 
आारपाई चौकी नहीं झुकती है, शब्द नहीं ( उत्पन्न ) होता है, चादर मे सिकुटन नहीं पढ़ती हैं, 
समर की रूई से भरी हुई चारपाई-चौकी के समान होता है । क्यो ? घूँकि दीरय आरम्भ किया 
डुआ शरीर हत्का होता है। ऐसे ही गणना के अनुसार मनसिकार करने के समय से क्रमश स्थूल 
आम आस के निरोध मे काय की पीढ़ा के श्लान्त हो जाने पर क्ाय भी, चित्त भी हल्का 
द्वोता है, धारीर आकाश में उछलने के जाकार को प्राप्त हुये के समान होता हैं । 

असर मदन के शान्त हो जाने पर सूक्ष्म आश्वासप्रखास के निमित्त का 
50244 कट हद हे होने पर एक दूसरे के वाद उससे सूक्ष्मतर- 
कहे जे एंकपेवहत वी जार की उैड वित 0 502 5, न 
से महाशव्द उत्पन्न हो बसे ब बे 5 के से की थाली को ठोंके, एक वार के ठॉकने 

3 पचात्‌ स्थूछ शब्द को आहूम्बन करके चित्त प्रवर्तित हो भौर 


58 राजद के मिरद होने पर, पीछे सूक्ष्म शब्द आहलस्वन करके । उसके भी निरुद्ध हो जाने 
? , पटिसम्भिदासगा | 
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पर एक दूसरे के बाद उससे सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतर शब्द करों आलूम्बन करके प्रवरतित होता ही है । 
ऐसे इसे जानना चाहिये । यह कहा भी हे--“'जसे कांसे पर ठोकने पर! ?” ब्िस्तार । 
जेसे दूसरे कर्सस्थान भागे-आगे स्पष्ट होते €, वेसा यह नहीं है । यह आयगे-भागे भावना 
करनेवाले को सूक्ष्म होता जाता है, जान भी नही पढता है। ऐसे उसके नहीं जान पढने पर उस 
भिक्षु को आसन से उठ चर्म-खण्ड को झाडकर नही जाना चाहिये | क्‍या करना चाहिये १ आचार्य 
से पूछेँगा था मेरा कर्मस्थान नष्ट हो गया--ऐसा ( सोचकर ) नहीं उठना चाहिये । क्योंकि ईय्या- 
पथ को कुपित करके जानेवाले का कर्सस्थान नया-नत्रा ही होता है, इसलिये बसे बेठे हुए ही 
( स्वभात्र से स्पर्ण करने वाले ) स्थान से छाना चाहिये । 
यह छाने का उपाय हैं--उस भिष्ठु को कर्मस्थान के नहीं जान पडने को बात को जानकर 
ऐसा विचार करना चाहिये--'ये आइवास-प्रइ्धास कहाँ है १ कहाँ नहीं 5 ? था किसे है ? किसे 
नहीं है ?! तब ऐसे विचार करते हुये---ये माँ के पेट के भीतर नहीं हैं, पानी में डबे हुए को नहीं 
हैं, बेसे ही असंज्ञी हुए को, मरे हुए को, चतुर्थ ध्यान प्राप्त हुए को, रूप और अरूप भव मे 
उप्पन्न हुए को, और निरोध ( -समापत्ति ) को प्राप्त हुए ( व्यक्तियों ) को । इस प्रकार जानकर 
ऐसे अपने आप ही क्षपने को समझाना चाहिये--'पण्डित, तू माँ के पेट मे नहीं हो न ? नतों 
पानी में इवे हुए १ न असंज्ञी हुए? न मरे हुए ? न चतुर्ण ध्यान को प्राप्त हुये ? न रूप और 
अरूप भव में उत्पन्त हुए १ न निरोध (- समापत्ति ) को प्राप्त हुए १ तेरे शाइवासअइपयास हे 
ष्टी, किन्तु मन्द-प्रज्ञ होने से नहीं जान सकते हो ।” तब इसे रप्भाव से स्पर्ण किये हुए स्थान के 
अनुसार चित्त को करके मनसिफार करना चाहिये । 
ये लम्बे नाक बाले ( च्यक्ति ) के नासा-घुट (- नाक के छेद ) से लगते हुए अवर्तित होते 
है भोर छोटे नाक वाले के ऊपरी ज्ोंठ से । इसलिये इस ( योगी ) को इस स्थान पर छुगतें £! 
ऐसा झुयाल करना चाहिये। इसी यात के प्रति भगवान्‌ ने कहा है--''मिन्षुभो, में स्मृति नई 
रहने वाले, प्रज्ञा रहित ( व्यक्ति ) के लिये आनापान-स्म्ति की भावना नहीं बहता 7! 
यचपि जो कोई ( भी ) कर्मस्थान स्थूति और प्रज्ञा से युक्त ( व्यक्ति ) को ही सिद्ध होता 
है, किन्तु दूसरा ( कर्मस्थान ) मन में करते हुए प्रगर होता है। यह जानापान स्शतिन्क्मस्थान 
कठिन है, कठिनाई से भावना किया जाने वाला है। चुद्ध, प्रत्येकडद, घद़-पुत्न (5>मभिन्षु ) 
महापुरुषों के ही मनसिकार की भूमि (क्षेत्र ) है, ( यह ) न तो छोटा 7 जार न छोटे सत्त्यो से 
सेवित ही । जैसे-जैसे मन से किया जाता है, घेसे-वेसे शान्त और सूक्ष्म होता ह। इसडियें यातें 
यलवान स्थूति और भज्ञा होनी चाहिये । 
जैसे रेशमी बस्तर के सीने के समय सूढे भी पतली होनी चाहिये, सई का हेट नी उससे 
पतछा ऐना चाहिये। ऐसे ही रेशमी वस्य के समान इस क्मस्थान फी भाषना बरने के समय 
सूई फो भाँति स्घति भी, सूई के छेद फी भांति उसके साथ रएने पारी प्रज्ञा भी बटपान्‌ पोनी 
चाएिये, जार उन स्मृति और प्रज्ञा से चुक्त उस मिश्ठु को थे झाइपास-प्रर्यास स्वाभायिव स्पर्णो 
फरने के स्थान को छोटफर नहीं सोयगने चाटिये। 
जैसे किसान खेत को पोतकर चेछो को छोड़ घरागाए पी शोर परे ठाया से बैठा रा 
विश्वास करे, तय उसके ये चैल नेजी से जंगल में चले पर्मे। प्रो खपूर क्सिन शोसा *, धान फिर 
१, पट्सिग्मिदासग्स | 


०», संयुस मि० *%२, *, 4 | 
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उन्हें पकड़कर जावना चाहता हुआ उनके पाछ-पाछ जंगल का नहीं घृमता €, प्रस्युत रस्सी भार 
बर्लों को हॉकने की छट्टी को छेकर सीधे ही उनके उतरने के घांद पर जाकर बढ़ना या सोता ४ । 
तब उन बलो को दिन भर चरकर उतरने के घाट पर उतरकर नहा, पानी पा निऊुछझर गड़े हण 
देख रस्सी से बॉब, छटी से पीटते हुए छा बॉधकर फिर ( सती का ) काम करता हे । एसी 
उस मिल्ु को वे आश्वास-प्रखास स्थाभाविक्र रूप से रपश करने के स्थान का छोद कर नहीं ग्ोनने 
चाहिये। स्छूति रूपी रस्सी ओर प्रज्ञा रूपी ठी की छेकर स्याभात्रिफ रूप से स्पर्श करने ३ 
स्थान से चित्त को करके मनसिकार प्रबर्तित करना चाहिये। ऐसे डस मनसिकार करने घाले को 
थोडे समय से ही उत्तरने के घाट पर बेलो के समान वे जान पढ़ते £। तत्पश्नात दसे स्छत्ति की 


रस्सी से बॉवकर उसी स्थान से लगा कर प्रज्ञा की छदी से पाटते हए ब्ारन्बार उमम्थान मम 
सडना चाहिये | 


उसके ऐसे मभिहते हुए थोदे समग्र मे ही ( डस्गढ और प्रतिभाग ) निमित्त जान पदना 
है, किन्तु वह सबका एक समान नहीं द्वोता है । प्रद्युत किसी का सुस-स्पर्ण को उत्पन्न करते हुए 
सेमर की रूई के समान, कपास की रूई की भॉति कौर चायु की धारा के सद्ण जान पद़ता ईैं-- 
ऐसा कोई कोई ( आचार्य ) कहते €। 


यह भह्ृस्थाओं से विनिश्चय ?--यह कसी को तारे की प्रभा के रप ये समान, सणि वी 
गोली के समान और मोती की गोली के समान, फ्रिसी को कर्कदश् ( ८छझूया ) स्पर्श चाछा होकर 


कपास के वीज के समान और छकडी की हीर से बनाई हुई सूई के समान । किसी को छम्पे पामद 


( सफरघनी ) के थागे के समान, फूल की माछा के समान और आग के समान । किसी को फेंले 
हुए मकडे के सूत के समान, मेघ की घटा के समान, पद्म के फूल के समान, रथ के चक्‍्के के 
समान, घन्द्र-मण्डल के समान आर सूर्य-मण्डल के समान ज्ञान पट ता 


वह ( प्रतिभ्ाग निमित्त ), जसे बहुत से भिछुओ के सूत्र छा पाठ करके बेटे एए द्वोने पर 
एक भिश्ष द्वारा “भाप छोगो को किस प्रकार का होकर यह सूत जान पढता है १” कटने पर 
एक ने “मुझे बहुत बडी पहाडी नदी के समान होकर जान पडता है? कहा। दसरे ने 'बन-पंक्ति 
के समान । अन्य ने मुझे एक शीत छाया वाले, शाखा-युक्त, फल के भार से छदे हु बृक्ष 
के समान 7! उनको वह एक ही सूत्र संज्ञा के नानत्व से नाना प्रकार से जान पढ़ता है, क्योंकि 
यह संज्ञा से उत्पन्न है, सज्ञा इसका निदान है, यह सज्ञा से प्रभूत है। इसलिये संज्ञा के नानत्व 
ख नाना प्रकार से जान पड़ता हे---ऐसा जानना चाहिये। आर यहाँ, क्ाश्वास के आलम्बन का 


दूसरा ही चित्त है, प्रश्नास के आलम्बन का दूसरा तथा निमित्त को जालम्बन क्या हआ दसरा। 
जिसे ये तीनो धर्म नहीं है, उसका कर्मस्थान न तो अरपंणा और न उपचार को ही प्राप्त होता है 


किन्तु जिसे ये तीनो धर्म दर, उसी का कर्मस्थान डपचार और भरपपणा को प्राप्त होता है । यदद 
कहा गया ह-- 


निमित्तं अस्सासपस्सासा अनारस्मणमेकचित्तस्स । 
अजानतो चर तयो चस्मे भावना ह्ुपलब्भति॥ 
सनामेत्तं अरसासपस्सासा अनारम्मणमेकचित्तस्स । 
जानतो च तयो घम्मे भावना उपलब्धति॥ 
£, देखिये आर्य, पृष्ठ २५१]  * 
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ऐसे निमित्त के ज्ञान पडने पर उस सिशक्षु को आचार्य के पास जाकर कहना चाहिये-- 
“भ्न्ते, मुझे इस प्रकार जान पडता है।” आचार्य को “यह निमित्त है? या 'निमित्त नही है? नहीं 
कहना चाहिये। 'आवुसो, ऐसा होता हैं? कह कर वार-वार सन भें करो! कहना चाहिये, क्योज्लि 
'निमित्त है? कहने पर प्रयल करना छोड ठे, और 'निमित्त नहीं है! कहने पर निराशा में ढ्प जय, 
इसलिये उन दोनो को न कह कर मनसिकार से ही लरूगराना चाहिये। ऐसा दीघभाणक, ( कहते 
हैं), किन्तु सज्क्षिम-माणक कहते है--“आवुसो, यह निमित्त है, कर्मस्थान को बार-बार मन मे 
करो सत्पुरुष !”? कहना चाहिये। 

तब इसे निमित्त से ही चित्त को स्थिर करना चाहिये। ऐसे इस (योगी ) को यहों से 
लेकर ठपना के अनुसार साथना होती है । पुराने लोगो ने यह कहा है--- 


निमितसते ठपय॑ चित्त नानाकार विभावयं | 
घीरो अस्सासपस्सासे सके चित्त निवन्धति॥ 


[ आश्वास-प्रश्नास में ( होने बारे ) नाना आकार को दूर करते, और ( प्रतिभाग-) 
निमित्त से चित्त को स्थिर करते हुए, प्रज्ञाचान्‌ ( योगी ) अपने चित्त को बॉधता है । ] 

ऐसे निमित्त के जान पडने ( के समय ) से उसके नीवरण दूर ही हो जाते है, क्लेश 
शान्त ही हो जाते है, स्टूति बनी ही रहती है और चित्त उपचार समाधि से एकाग्न ही हुआ 
रहता है । 

. तब इस ( योगी ) को उस निमित्त को वर्ण से मन में नहीं करना चाहिये, न छक्षण से 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । प्रत्युत राजा की पटरानी के चक्रवर्ती के गर्भ की भांति ओर फ़िसान के 
धान-जो की बाल ( >गर्भ ) की भांति आवास आदि सात विपरीत बातो! को त्याग कर, उन्हीं 
सात अनुकूल चातों का सेघन करते हुए भर्ली प्रकार रक्षा करनी चाहिये। उसकी ऐसे रक्षा फरके 
वार-वार मनसिकार से बुद्धि, चेपुल्य को छे जाकर दुस प्रकार की अपंगा की कुशलता ऊो पूर्ण 
करना चाहिये, वीय की समता फो जुटाना चाहिये । 

उस ऐसे प्रयत्न करने वाले को प्ृथ्वी-फसिण में कहे गये क्रम से ही उस निमित्त से चतलुष्क 
भार पतन्चक्‌ ध्यान उत्पन्न होते है । इस मकार घनुष्कूपत्षक्‌ ध्यान को उत्पन्न हुआ सिध्ठु यहाँ भल्वी- 
भाँति विचार करने भर विचत्तंन से कर्मस्थान को बढ़ाकर पारिशुद्धि को प्राप्त करने फी इच्छा से 
उसी ध्यान को पॉँच प्रकार से चर को प्राप्त हुआ अमभ्यस्त कर नाम भर रूप का घिचार करते 
विपह्यना प्रारम्भ करता है । 

केसे ? वह समापत्ति से उठकर आइचास-प्रखासों की उत्पत्ति कग्ज कायों ओर चित्त यो 
देखता है । जैसे छोहर की भेंगीठी को फरेंक्ते समय भावी (> भग्पा ), लादमी भोर उसके किये 
प्रथम से वायु चलती है, ऐसे ही काय और चित्त से आखास-प्रक्तास | तत्पदयावथ काहइबास-प्रययास 
खार फाय फो रूप तथा चित्त और उससे सम्प्रयुक धर्मों को अरूप--ऐसा घिचार बरता है । यह 
यहाँ संक्षेर ए । विस्तार से नाम-रूप की भावना पीछे जायेगी । 


*, देगियें प्रष्ठ ११८ । 
देरिये पछठ १३१ | 
« ०वबी, आप, तेज, चायु--वे चार मानस सथा उपादा सप--दीपनिकपा 7 दा 5० | 
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इस प्रकार नाम-झूप का विचार करके उसके प्रत्यय को हैँढ़ता है | आर हेंढ़ते हुए उसे 
देखकर तीनों भी कार्लों मे नामरूप की प्रवृत्ति के प्रति शका को मिठाता ९। झांका रहित हो 
कलाप' के विचार से त्रिलक्षण (८ अनित्य, हुःस, जनात्स ) को छेकर टडय-्यय ( + उत्पत्ति: 
लय ) की अनुपश्यना के पूर्व साग में उत्पन्न जवभास आदि दस चिपद्यना के उपवर्शों को 
व्याग' उपकलेशो से रहित प्रतिपटा-णान मार्ग होता हं--ऐसा बिचार कर उदय का त्याग 
भद्ञानुपश्यना को पाकर निरन्तर भद्ग होने को ऐेसने से भय के रुप से संस्कारों को जान पढ़ने 
पर निर्वेद को प्राप्त होते हुए, विरागी होते हुए, उससे अछय होते हुए क्रम से चार आर मामी 
को प्राप्त कर अह॑त-फल से, प्रतिष्ठित हो उन्नीस प्रकार के अ्रस्यवेक्षण ज्ञान की क्षन्तिम सीमा को 
प्राप्त कर देवताभो के साथ लोक का अग्र-दाक्षिणेय्य होता हे । 

यहाँ तक गणना से भारम्म कर प्रतिपद्यना के अन्त तक जानापान-छति समाधि की 
भावना समाप्त हो जाती है । 

यह सब प्रकार से प्रथम चतुप्कू का वर्णन है । 


हितीय चतुष्कू 


अन्य तीन चतुप्को मे चेंकि अलग कर्मस्थान की भावना का ढय नहीं हैं, इसलिये क्रमश. 
पदो के वर्णन के अनुसार ही इनका इस प्रकार अर्थ जानना घाहिये--- 


पीतिपटिसंघेदी--प्रीति को भछी भाँति जानते हुए, प्रगट करते हुए । अस्ससिस्सामि 
पस्ससिस्सामीति सिक्खति (८ जाश्वास करूँगा, प्रशास करूँगा-- ऐसा अभ्यास करता 
हे )--प्रीति को दो प्रकार से भरी भाँति जाना जाता है-- ( $ ) आकृम्बन और ( + ) अस- 
मोह से । 

केसे जालम्वबन से प्रीति भली भाँति जानी जाती है ? प्रीति्युक्त दो ध्यानो को प्राप्त होता 
है, उसकी सम्पत्ति के क्षण ध्यान के प्रतिकाम से आलूम्यन से प्रीति भली भाँति जानी जाती हैं 
आलूम्बन के जाने हुए होने के कारण । केसे असंमोह से ? प्रीति-युक्त दो ध्यानों छो प्राप्त होकर 
( उनसे ) उठ ध्यान से युक्त श्रीति को क्षय, व्यय (८ विनाञ् ) के रूप से देखता है। विपद्यना 
के क्षण लक्षण के प्रतिवेध से असमोह से प्रीति जानी जाती है । 

यह प्रतिसस्भिदा से कहा गया ऐ--/रुस्तरे आश्वास से चित्त की एकाग्रता, क-विक्षेप को 


जानने वाले की स्ट्ति उपस्थित रहती है, उस स्छति से, उस ज्ञान से,बह प्रीति भी भांति जानी 


जाती हूँ । लम्बे प्रश्वास से छोटे आश्वास से छोटे प्रश्चास से सब काया का प्रतिसंवेदन 


करते हुए आइवास-प्रदवास से' 'काय-सस्कार को शान्त करते हुए आदइवास-प्रश्वास से चित्त को 
एकाग्रता, अ-विक्षेप जानने बाले की स्टृति उपस्थित होती है, उस स्मृति से, उस ज्ञान से बह 
प्रीति जानी जाती है । आवर्जन से वह प्रीति जानी जाती है, जानने, देखने, प्रत्यवेक्षण करने, चित्त 
का अधिष्ठान करने, श्रद्धा से विश्वास करने, अयत्न करने, स्छति को बनाये रखने, चित्त को एकाग्म 
करने, प्रज्ञा से जानने, अभिज्नेय परिज्ञेय प्रहाण ( >त्याग ) बरने योग्य ** ** भावना 
कलाप २१ होते हैं, देखिये अभिधम्मत्थसगह ६ । 

२. देखिये, वीसवों परिच्छेद | 
३. देखिये बाइसवों परिच्छेद | 
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छह 


करने योग्य '*' *“'साक्षात्‌ करने योग्य का साक्षात्‌ करने बाले से बह प्रीति जानी जाती ह£ । 
ऐसे बह प्रीति जानी जाती हैं! (१? 

इसी ढंग से शेष पद को भी अर्थ से जानना चाहिये | यह यहाँ विशेष-सात्र है-- 

तीन ध्यानों के अनुसार सुख का प्रतिसंवेदन और चारो ( ध्यानों ) के भी अनुसार चित्त- 
संस्कार का प्रतिसंवेदन जानना चाहिये । चित्त-संस्कार कदते है वेदवा आदि ठो स्कन्पों को । 
खुखपटिसंचेदी पद में विपश्यना की भूमि को दिखलाने के लिये--“घुस--हो सुख है, काग्रिक 
भौर चेतसिको ॥? प्रतिसम्भिदा में कहा गया है । पस्सम्भयं चित्त लंखारं--जोदारिक 
(८ स्थूल )-चित्त संस्फार को शान्त करते हुए। निरुद्ध करते हुए--अर्थ है। उसे विस्तार से 
काय-संस्कार मे कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये । 

यहाँ, 'प्रीति? पद मे प्रीति के शीर्ष से वेहना कही गई है। 'सुस! पढ में स्वरूप से ही 
चेदुना और दोनो चित्त-संस्कार पदों से--“संज्ञा, और वेदना--ये चतसिक धर्म है, चित्त संस्कार 
चित्त से बंधे हुए है ।” वाक्य से वेंद्रना संज्ञा से सम्प्रयुक हे-ऐसे वेदुना की अनुपर्यना के 
अनुसार यह चतुप्कू कहा गया जानना चाष्टिये । 


तृतीय चतुप्कू 


तीसरे चतुप्कू मे भी चार ध्यानों के अनुसार चित्त की प्रतिसंवेदिता को जानना चाहिये। 
अभिष्पमोदयं चित्तं--चित्त को मुद्ति, प्रसमुदित करते हुए, हसाते, प्रसन्‍न करते हुए अस्स- 
सिस्सामि पससलिस्सामीति सिक्खति'। दो प्रकार से भश्िप्रमोद! होता हँ--समाधि 
और विपहयना से | कैसे समाधि से ? सम्रीतिक दो ध्यानों को प्राप्त करता है। वह ध्यान प्राप्त 
करने के क्षण सम्प्रयुक्त-प्रीति से चित्त को मुदित, प्रमुटित करता है । केसे विपश्यना से ? सप्री- 
तिक दो ध्यानों को प्राप्त करके ( उनसे ) उठकर ध्यान से युक्त प्रीति को क्षय ८ व्यय ( ८ विनाश 
5 छय ) होने के रूप से घिचारता हे--ऐसे विह्यना के क्षण ध्यान से युक्त प्रीति को भालम्बन 
करके चित्त को मरुदित, प्रसुदित करता है । ऐसा भ्तिपन्‍न हुआ (योगी ) अभिष्पमोदय चित्त 
अस्ससिस्सामि पस्ससिस्सामी'ति सिकखति कहा जाता हैं । 

समादहं चित्तं--प्रधम ध्यान जाड़ि के अनुसार आहलम्बन मे चित्त को सम स्थापित 
करते हुए, रखते हुए। या उन भ्यानों को प्राप्त हो, उठकर ध्यान से सम्प्रयुक्त चित्त को क्षय ८ 
ब्यय ऐने के रूप से विचारने याले को चिश्यता के क्षण लक्षण के प्रतिबोध से क्षणिक चित्त क्री 
एकाग्रता उत्पन्न होती हैं, ऐसे क्षणिक चित्त की एक्रा्रता फे अनुसार भी आलम्पन मे चित्त को 
सम स्थापित करते हुए, सम रखते हुए समादर्ह जचिक्तं अस्ससिस्सामि पस्मसिस्सामी'ति 
सिफ्खति कहा जाता है । 


विप्ेत्चय सित्तं--प्रथम ध्यान से नीयरणो से चित्त को छुटने हुए, विमुक्त करते हुए 
द्वितीय से घितर्क-पिचारों से, तृतीय से प्रीति से, चतुर्थ से सुसन्‍दु य से दित्त को छुदाते एए 
» पटि० ३, १८७। 
आदि झब्द से सजा गहीत ऐ--टीका । 
- पथ० *, १८८ । 
दे० प्र २५५। 
ड्लेरे 


ता ही >> 


] 


च्द 


परिच्छेद्र 
श्ण८ विद्युद्धि माग [ परिच्छेद्र ८ 


विमुक्त करते हुए । या उन ध्यानों को प्राप्त हो उठकर ध्यान से झु्त वित्त का पक हक लक 
के रूप से विचारता है, यह विपद्यना के क्षण जनित्य की अजुपश्यना से निः ने की ५ 
(+ स्याछसे चित्त को छुडते हुए, विमुक्त करते हुए, हु स की अनुपइाना से सुपर दान का सदा 
से, अनात्म की अनुपत्यना से आत्सा होने को संज्ञा से। निर्धेद की क्षतुपश्यना से नन्‍दीं (८ राग) 


|] 


से, विरागानुपश्यना से राग से | निरोधानुपश्यना से समुदय ( के उन्पक्ति ) से। प्रतिनिःसगलि- 

पश्यना से जादान (नित्य जादि के अन्लुसार ग्रहण करने ) से चित्त को छुट्टाते हुए, पिमुक्त 
पु हु बात बी 4 श्चस्स 

करते हुए आव्वास प्रश्वास करता हैं, इसलिये कहा जाता ई-- विमोचर्य चित्त तैसिस्सामि 

पस्ससिस्सामी'ति सिक्षखति ।' ऐसे चित्ताजुुपश्यना के अबुसार इस चतुप्फू को कट्ठा गया 

जानना चाहिये । 


चतुर्थ चतुप्क्‌ 


चौथे चतुप्फ मे अनिद्यानुपस्सी--यहाँ अनित्य को जानना चाहिये, अनित्यता को जानना 
चाहिये, अनित्याजुपशयना जाननी चाहिये, क्षनित्यानुपश्यना जाननी चाहिये, झनित्यानुपइयं 
ज्वानना चाहिये । 


उनमें, अनित्य--पब्चस्कन्ध । क्यों १ उत्पत्ति, नाश, विपरीत होने से । अनित्वता-- 
उन्ही का उत्पाद, नाश और विपरीत होना या होकर, न होना। उत्पन्न हुए को उसी जाबार से 
नहीं रहकर क्षणिक निरोध से नाश होना--क्ष्य है। अनिन्याजुपश्यना--उस जनिग्यता के 
अजुसार रूप भादि में अनित्य है,-- ऐसी अनुपव्यना। अनित्यानुपरयी--ठस अदुपश्यना से 
युक्त । इसलिये पेसा आइवास-प्रश्वास करते हुए यहाँ, अनित्यानुपठ्यी होकर आव्वास-प्रश्वास 
करूँ गा--ऐसा अभ्यास करता है--जानना चाहिये। 


विरागाजु पस्सी--ढो विराग है क्षय-विराय जोर अत्यन्त विराग। उनमें संस्कारों का 
क्षणिक भद्ग होना क्षय-विराग है और अत्यन्त विराग निर्वाण है। बिरागानुपस्यना--दोनो के 
देखने के अनुसार प्रवर्तित चिपश्यना और सार्ग । उस दो प्रकार की भी अनुपहयना से युक्त होकर 
आाइवास-प्रद्वास करते हुए--विरागाजुपह्यी आइवास-प्रश्वास क्झेंगा--ऐसा जअम्यास करता ऐै, 
जानना चाहिये । निरोधाज्ञपस्सी पद भे भी इसी प्रकार। 


पटिनिस्सप्गाजुपस्सी--यहाँ भी ढो प्रतिनि सर्ग है, परित्याग प्रतिनि.सर्ग और पक्‍्स- 

न्दन प्रतिनि.सर्ग । पतिनि सर्ग ही अनुपइयना है, इसलिये अ्रतिनि सर्गाजुपक्यना । विपद्यना के 
मार्गा का यह नाम है। विपश्यना ही तदाड़ ( प्रहाण ) के अनुसार स्कन्घ-असिसंस्कारों के साथ 
क्लेशो को त्यागती है और सस्कृत ( >बने हुए ) के दोप को देखने-देसने से उनके विपरीत 
निर्वाण की ओर झुका हुआ होने से कूद पढ़ता है, ( इसलिये ) परित्याग अतिनि सर्ग जोर 
पक्खन्दन प्रतिनि सर्ग कहा जाता है। सार्य समुच्छेद ( अम्रह्माण ) के अचुसार स्कन्धामिसंस्कार 
के साथ क्छेशों को च्यागता है जीर आलूम्बन करने से निर्वाण में कूद पढ़ता है, ( इसलिये ) 
परित्याग प्तिनि सर्ग ओर पक्‍्खन्‍्दन प्रतिनि सर्स कहा जाता है। दोनो भी पूर्॑-पूर्व क्के ; ज्ञानो के 
पीछे-पीछे ( -अनु-अतु ) देखने से अनुपइ्यना कह्दे जाते हैं । उन दोनों सी प्रकार के प्रतिनि-सर्गा- 
लुपध्यना से युक्त होकर आइधास-प्रद्चास करते 
करू गा--ऐस/ अभ्यास करता है, जानना चाहिये । 


+ 


हुए भतिनि सर्गालुपदयी आइयवास-प्रद्वास 


है| 


परिच्छेद ८ ] अज॒स्छृति-कर्मस्थान-निर्देश [ रण९ 


यह चौथा चतुप्कू शुद्ध विपहयना के अनुसार ही कहा गया है किन्तु पहले के तीन प्रामघ- 
विप्श्यना के भनुसार। ऐसे घारो चतुप्कों के अनुसार सोलह-वस्तुक आनापान-स्टृति की भावना 
जाननी चाहिये। इस प्रकार सोलह-वस्तु के अनुसार यह आतनापान-स्टृति भद्दाफलवान होंती , 
महान शंस घाली | 
“पिछ्ठुजओ, यह भी आनापान स्छृति समाधि भावना की गई, बढ़ाई गई शान्त जोर प्रणीत 
होती है ।”' आदि घचन से शान्त होने आदि के अनुसार से भी इसके महागुणवान होने को 
जानना चाहिये। वितर्क के उपच्छेदु के लिए समर्थ होने से भी । यह शान्त-प्रणीत-असे चनक - सुर 
विद्दार होने से समाधि के विघकारक वितर्कों के भजुसार इधर-उधर चित्त के दोड़ने को दूर कर 
आानापान के आहूम्बन के सामने ही चित्त को करता हैं। इसीलिये कहा है--"वित्का के 
उपच्छेद के छिए आनापान-स्म्ृति की भावना करनी चाहिये ।””* 
विद्या और घिझ्लुक्ति की पूर्णता का मूल होने से भी इसके महागुणवान्‌ होने को जानना 
चाहिये। भगवान ने यह कहा है--“भिक्षुओ, आनापान स्छृति की भधवना करने पर, बढ़ाने पर 
( घह ) घार स्म्ृति-प्रस्थानों को परिपूर्ण करती है। चारों स्घति-प्रस्थान भावना करने पर, बढ़ाने 
पर सात वोध्यज्ञों को परिपूर्ण करते ह। सातों बोध्यद्भ भावना करने पर, बढ़ाने पर विद्या और 
विसुक्ति को परिपूर्ण करते हैं ।?'* 
अन्तिम आश्रास-प्रश्नास के घिदित होने से भी इसके महागुणवान होने को प्लानना 
चाहिये। भगवान्‌ ने यह कट्दा ह--- राहुल, इस प्रकार भावना की गईं, बढ़ाई गई आनापान 
स्पूति से जो वह अन्तिम आश्वास-प्रश्नास हैं, वह भी विदित होकर लय होते हैं, अ प्रिदित ऐोफर 
नहीं [५ 
छय होने के अनुसार तीन क्न्तिस ६-- ( ३ ) भव-भन्तिम (२) ध्यान-शन्तिम 
(३ ) च्युति अन्तिम । भर्षों में से, काम-्मव में क्ाखास-प्रश्मास होते हैं। रूप भोर भरूप भव 
में नहीं होते ६ । इसलिये वे भव-अन्तिस है। ध्यानों से से--प्रधम के तीनो ध्यानों से होते €, 
घतुर्ध में नद्दी होते है, इसलिये वे ध्यान-अन्तिम है। जो च्युति-चित्त के पूर्व सोलएवें-बित्त के 
साथ उत्पन्न होकर च्युति-चित्त के साथ लय होते हैं, वे च्युति-भन्तिम हैँ। यही यहाँ भन्तिम 
माने गये हैं । 
इस कर्मस्थान मे लगे हुये मिक्षु को खानापान-भालम्बन के भली-भोति भभ्यस्त होने से 
च्युति-चित्त से पूथ सोलह॒वे' चित्त की उत्पत्ति के क्षण उत्पत्ति का आवर्जन करने पाले फो उनफी 
उत्पत्ति भी प्रगट होती हे । स्थिति का आपर्जन करने घाले को उनकी स्थिति भी प्रगट होती 
और भग्म ( ८ नाद् ) का भी आवर्जन करने वाले को उनका भज्ग भी प्रगट शोता है । 
इसके कतिरिक्त अन्य कर्मस्थान की भावना करने लह॑स्थ पाने बाहे लिश्लु यों आपू की 
जवधि परिच्छिन्न होती है या अन्परिन्छिन्त | फिनतु इस सोछएह वस्नुक शानापान-म्मृति को भायना 
फरके अएंप्व प्राप्त हुए की णायु फी जवधि परिनिउत्त ी होती ऐ | वा--/कषयर मेरे झायुसस्कार 
२, सयुत नि० ५२, १, * | 
२. देपों पृष्ठ २४० 
३, शगुत्तर नि० 5, ?, * | 
४. सब्सिस नि० ३, ९, ८ । 


५. मशशिम नि० २. २, ६ | 


े रत परिच्से 
२६० | बश्द्धि माग [ परिच्छेद ८ 


जनक 


इतने ( दिनो तक ) प्रवर्तित होंगे, एसके पदचचान नहीं ऐसा जानकर शपने स्प्रभाव से हे धरीर- 
कृत्य, पहनना-भोढ़ना जाडि सब कामा को करके कोट परवेत-चिद्दार में माने ले निष्य 
स्थविर के समान, महाकरड्िजप बविद्वार में रहने वाले महातित्य स्थयिर के समान, द्वेधवपुत् 
महाराष्ट्र मे पिण्डपातिक तिप्य स्थविर के समान, भर खिललछ पर्वतवासी दो खाता स्थविरों 
के समान आँखे मूँदता है | ॥॒ 
उनमें से यहाँ एक कथा दी जाती है--ठो श्राता स्थधिरों में से एक पर्णिमा के उपोश्य 

के दिन प्रातिमोक्ष को समाप्त फर भिश्ठु संघ से घिरा हुआ अपने घास-त्थान में जाकर टलन 
के स्थान पर जाफर सडा हुआ, चन्द्रमा के भालोफ को देसफर बपने आयु-संस्कारों को विचारते हुए 
सिश्षु-संघ को कहा--/आप छोगों ने पहले केसे परिनिर्पत होते हुए भिछलो को देग्या है 
उनसे से किसी-किसी ने कद्ा--"हम छोगों ने पहछे आसन पर चेडे हुए शी परिनिरयंत होने बाएं 
भिक्षुओ को देखा है।” किसी-किसी ने--हम छोगें ने आाकाश मे पाझवी मार कर बे हुए ४ 
स्थविर ने कहा--भत्र में आप लोगो फो घंक्रमण फरते हुए ही परिनियरत होने को दिखछा- 
ऊँगा। उसके पश्चात्‌ चंक्रमण (-स्थान ) में ऊछत्तीर स्रींघ कर--भमिं इस चक्रमण के मिरे से 
दूसरे सिरे पर जाकर लाटते हुए इस लक्कीर को पाकर एी परिनिद्वत शिऊँगा! ऐसा फ्रष्ट कर घंक्र- 
मण में उतर कर दूसरे भाग में जाकर छाटते हुए एक पर से छ्कीर यो पॉणने के क्षण ही परिनि- 
घूंत हुए । 

तस्पा हवे अप्पमत्तो अन्ञयुब्भेथ पण्डितों। 

एवं अनेकानिसंस आनापानसति सदा ॥ 
[ इसलिये ऐसी अनेक गुण बाली आनापान-स्मृति से पण्टित (व्यक्ति) अ्षप्रमत्त 


दो जुठे। 


उपशमानुस्म॒ति 


आानापान स्छति के पश्चात्‌ कही गई उपशमानुस्शति की भावना करने की इच्छा घाले 
को एकान्त से जाकर एकाग्र-चित्त हो--“यावता भिक्‍खये, घम्मा सहृता वा असद्डता वा, 
विरागो तेसं धम्मान अग्गमक्खायति, यदिद मदनिस्मदनो पिपास-विनयों आलयसमु- 
ग्घातो--चहुपच्छेदों तण्हक्खयों विरागो निरोशो निष्चान ।? 


[ भिछुओ, जहाँ तक संस्कृत धर्म या असंस्कृत धर्म है, उन घ्॒मो का विराग (लनिर्धाण ) 
अग्म कहा जाता है, जो कि मद को निर्मद करने वाला है, प्यास (-तृष्णा ) को बुझाने वाला है, 
भालय (राग ) को नष्ट करने बाला है, वर्त (-संसार-चक्र ) का उपच्छेद करने बाछा है, तृष्णा- 
क्षय, बिराग, निरोध, निर्वाण है । ] | 


इस प्रकार सारे दु सो का उपशम कहे जाने घाले निर्वाण के गुणा का अनुस्मरण करना 
प्वाहिये। 
।५॥ | का 
5 योवेता--जहां तक (> जितना ) | धस्मा--स्वभाव । सद्भता वा असदृता 
सा--जुटा-मिलाकर प्रत्ययों से बनाये 


गयये या नहीं बनाये गये। बिरुगो तलेसं धम्माने अर्ग- 
१. फोक्पव्चु--सिहली नाम | 


२. शगुत्तर नि० ३, ५, ७| 
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मकखायति--उन संस्क्ृत-असंस्कृत धर्मो का बिराग अग्र कहा जाता ह; श्रेष्ठ, उत्तम कहा 
जाता है । 
विरागो-- राग का अभाव मात्र ही नहीं, श्र॒त्युत जो कि मद को निर्मद करने घाला 
“'**'निर्वाण हे जो वह मद को निर्मद करने वाला आदि नाम असंस्कृत धर्म का होता है, उसे 
विराग जानना चाहिये। चूँकि वह उसे प्राप्त होने पर सारे भी मान, मद, पुरुप-मद आदि सद 
निर्मद, अमद हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते है, इसलिये मदनिम्सदनों (० मद को निर्मद करने 
वाला ) कहा जाता है-। चूँकि उसे प्राप्त होने पर सभी काम की प्यास छुझ जाती है, अस्त हो 
जाती है, इसलिये पिपालस विनयो (> प्यास को चुझ्ानेवाला ) कष्टा जाता हे । चूँकि उसे प्राप्त 
होने पर पॉच-काम गुणों के आछय ( ८ राग ) नष्ट द्वो जाते हैं, इसलिये आल्यसमुग्घातो (5 
भआाल्य को नष्ट करनेवाला ) कद्दा जाता है । चूँकि उसे आ्राप्त होने पर तीनों भवो का चक्कर खन्‍्म 
दो जाता है, इसलिये वद्ट पच्छेदी ( 5 संसार के चक्कर को खत्म करने वाला ) कहा जाता है । 
चूँकि उसे प्राप्त होने पर सब प्रकार से तृप्णा क्षत्र हो जाती है, विराग को प्राप्त होती ९, छुय हो 
जाती है, इसलिये तण्हघखयो विरागो निरोधो कहा जाता हैं ।भौर चूँकि यद्द चार योनियो, 
पॉच गतियों, सात विज्ञान की स्थितियों और नव सत्वाबासों को एक के बाद दूसरे को पिनने, 
बॉधने, सीने से 'बान! नास सेपुकारी जाने बाछी 'तृष्णा! से निकला हुआ है, ( उसे ) छोड़ा 
हुआ दे, जलग हुआ है, इसलिये निवोण कद्दा जाता हैं । 
इस प्रकार इनके मद को निर्मद करने आदि के थुणो के अनुसार निर्वाण कहें जानेधाले 
डपशस का अनुस्मरण करना चाहिये। जो अन्य भी भगवान द्वारा--'भिक्षुभो, तुस्धे भसंस्कृत 
का उपदेश करता हूँ। “सत्य '''पार''सुदुइंश्य “ “'छज़र'**“*प्रुव * विष्प्रपल्च 
'"***'अम्ृत' शिव क्षेम ** 'अदभुत * “*अनीतिक (८लणनर्व रहित ) * * निर्दुन्स 
(5 अव्यापध्य )' * 'विशुद्धि' " द्वीप"'"'मिछ्ठुओ, तुम्दं न्राण का उपदेश करता हू ।? 
आदि सूत्रों मे उपशम के शुण कह्टे गये हैं । उनके अनुसार से भी अनुम्मरण करना चाशियिएी। 
ऐसे मद को निर्मंद करने आदि के गुण के अनुसार अनुस्मरण करने घाले उस ( योगी ) 
का “उस समय राग से लिप्त चित्त नहीं होता है, न द्वेप से लि, न मोह से लिप्त , उस समय 
उसका चित्त उपशम (< निर्वाण ) के प्रत्ति सीधा ही होता है ।?* बुद्माजुस्टति आदि में के गये 
के अनुसार ही दबे हुए नीवरण बाले को एक ही क्षण भे ध्यान के भट्ट उध्पन्त शो जाते है । 
उपशम के शुणो की गम्भीरता से था नाना प्रकार के ग्रणो के भनुस्मरण करने में गे होने के कारण 
अपंणा को नहीं प्राप्त कर ध्यान उपचार प्राप्त ही पोता ६ै॥ घह डउपणम ऊे गुणों के अनुस्मरण 
फरने से उन्पन्न शोने के कारण उपशमालुस्मति एी कष्टी ज्ञाती है 
छ. अनुस्मृतियों के समान यह भी कार्य ध्रावक को ही सिद्र शोती हैं, ऐसा होने पर भी 
उपशम की जोर झुके रहने वाले प्रधक-जन यो ( इसे ) मन में परना घाहिये। घन से नी 
उपष्म भें दित्त प्रसण ऐोता है । 
एस उपशसालुस्म॒ति में लगा एमा भिप्तु सुरापृर्थधक सोना दे। सुख्वर्यश सोक्र उत्सा 
४ । शान्त एन्टिय, शान्त सन घाछा शोता हैं | रशानपशोच से गुप, प्राद्ाविर, सणीय खीर 


१. गयुत्त नि० ४२, *, २] 
», भंगुत्तर निए ६, *, ९ | 
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अधिमुक्ति वाछा । सम्रद्मचारियों के छिए गारव करने के योग्य और सम्फ्ार-प्राप्त । आगे प्रतिवेध 
नहीं भाप्त होने पर सुगति परयण होता £ । 


तस्मा हवे अप्पमत्ता भावय्रेथ विचफ्गणा । 
एवं अनेकानिसंस अरिये उपसमे सति॥ 
[ इसलिए अनेक शुण वाली क्षार्य उपदमालुस्टति से पण्टित (व्यक्ति) अप्रमत 
हो जुटे । ] 
सजनों के प्रमोट के लिये ल्सि गये विद्यद्धिमार्ग मे समाधि-भावना हे गाग में 
अनुम्मृति क्मस्थान निर्देश नामय 
आठवयाँ परिच्छेद समाम | 


नवाँ परिच्छेद 
ब्रह्मविह्ार निर्देश 
(१ ) मैत्री अ्ह्मविहार 


अनुस्दृति कर्मस्थान के पश्चात्‌ कहे गये--मेत्री, करुणा, मुद्िता, उपैक्षा--इन चार बह्म 
धिहारों में से मैत्री की भाषना करने की इच्छा वाले प्रारम्भिक योगी को विध्नों को दूर करफे 
कर्मस्थान को अहण कर भोजन करके, भोजन से उत्पन्न शरीर की पीढ़ा को सिठाकर एकान्त- 
स्थान में भली-भाँति बिछाये हुए आसन पर सुख पूर्वक बेठ, प्रारस्भ से द्वेंप में अवगुण और 
शान्ति मे गुण का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 


क्यों ? इस भाषना से द्वेप को त्यागना चाहिये, शान्ति को प्राप्त करता चाहिये, किन्‍मु 
बिना देखा हुआ कोई भी अवगुण दूर नहीं किया जा सकता है या नहीं जाना गया आरुर्शंस नही 
प्राप्त किया जा सकता है । इसलिये--“भाबुसों, द्वेप से दूपित हुआ, पछाडा गया, सब प्रकार से 
पकड़ा गया चित्त घाछा जीघच-हिंसा भी करता है!!! आदि सूत्रों के भनुसार द्वेप मे अधगुण 
देसना चाहिये। 


“खनन्‍्ती परम तपो तितिकखा, 
निव्वानं परमं॑ बदन्ति बुद्धा 
[ क्षान्ति नाम से कही जाने वाली तितिक्षा ( > सहनणीलता ) परम तप ९, बुद्ध लोग 
निर्वाण को परम पद बततते हैं । ] 


“खल्तिवर्ल बलानीक॑, तमह ब्रूमि त्राह्मणं ।/* 
[ क्षमा-ब्रल ही जिसके बल ( > सेना ) का सेनापति हैं, उसे से ब्राह्मण कट ना हूँ । ] 
“खत्त्या भिय्यो न चिज्ञति ।”' 
[ क्षमा से बढ़कर अन्य कुछ नहीं है । ] 
आदि के अनुसार क्षमा ( 5 क्षान्ति ) सम भानृशंस जानना चाहिये । 
इस प्रकार भवगुण देफने से हेप से चित्त को जलग करने और गुण देखने से क्षमा मे 
लगाने के लिए मेत्री-भाषका का आरम्स करना चाहिये ओर आरस्म करने वाछे फो प्रारम्भ से 


ही व्यक्ति के दोपा को जानना चाहिये---इन व्यक्तियों मे सेन्री-भायना पाएे नहीं करनी चाहिये, 
इनसे नहीं साधना करनी चाहिये ।! 


१, थंँगुत्तर नि० । 

२, भम्मपद १४, ६ । 
३, पग्मपद २६, १५ | 
४. संयुत्त नि० १, | 
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अप्निय व्यक्ति, अति प्रिय सहायक, म'्यस्थ और बरी ब्यक्ति--इन चारों में पहले मैत्री- 
सावना नहीं करनी चाहियें। 

असमान-लिम (+खी आदि विन्‍्मम लिख ) में भागां करके नहीं भावना करनी चाहिये। 
मरे हुए की भावना नही करनी चाहिये 

किस कारण से अग्रिय जाडि में पहले भावना नही। करनी चाहिये ? आश्रय का श्रिग्र के 
स्थान पर रखते हुए क्लान्त होता है। जन्तन्त प्रिय सहायक का मव्यस्थ के स्थान पर रखते हुए 
परान्त होता | उसके थोडे से भी टु,य के उत्पन्न होने पर झलाई जाने के समान हा जाता हट 
मध्यस्थ को गौरव ओर प्रिय के स्थान पर रखते हुए क्लान्त टोता है | चेरी का अनुस्मरण करने 
वाठे को क्रोध उत्पन्न होता है, इसलिये अप्रिय क्षादि भें पहले भावना नहा करनों 
चाहिये | 

अनसमान छिठ्ठ मे उसी के प्रति भाग करके भावना करने वाछे (य्रोगी ) को राग 
उत्पन्न होता दै। किसी एक अमात्य के पुत्र ने कुल्पग स्थविर से पछा--“भन्ते, मैत्री की भावना 
किससे करनी चाहिये १ ” स्थबिर ने “प्रिय व्यक्ति मे ” कद्दा । जार उसको अपनी स्त्री प्रिय थी 


उससे सेत्री की भावना करते हुए सारी रात भीत से लडाँ | इसलिये असमान-लिद्म में 
भाग करके नहीं भावना करनी चाहिग्रे। 


मरे हुए में भावना करते हुणु न तो अर्षणा को श्राप्त होता है जार न उपचार कोही। 
किसी एक तरुण भिक्षु ने आचार्य के प्रति मेत्नरी करनी प्रारम्भ की। उसकी मंत्री नहीं हो पाई। 
वह महास्थविर के पास जाकर--“भन्ते, मुझे मैत्री ध्यान की समापत्ति अम्यस्त ईं,- किन्तु उसे 
प्राप्त नही हो सकता हूँ, क्या कारण हैं १? कहा। स्वविर ने--“क्षाबुसों, निमित्त को हूँदी ।”? 
कहा। वह ( उसे ) छद़ते हुए आाचार्य की झत्यु हुईं बात को जानकर, दूसरे के प्रति मत्री करते 
हुए समापत्ति को प्राप्त हुआ । इसलिये मरे हुए भे सावना नहीं करनी चाहिये ही | 

सबसे पहले--“अर् खुखितो दोमि, निदूदुक्खों ' (5म सुखी हूं, छु.ख रहित 
हैं) या--“अबेरों अव्यापज्ञो अनीघो झखुखी अत्तान् परिहरामि” (>से बेर रहित हैं, 


व्यापाद रहित हूं, उपद्रव रहित हूँ, सुल्ठ पू्क अपना परिहरण कर रहा हूँ ) ऐसे बार-बार 
अपने से ही भावना करनी घाहिये । 


ऐसा होने पर जो विभइ मे कहा गया ह--“केंसे, भिश्लु मेत्री युक्त चित्त से एक दिशा 
को पूण कर बिहरता हैं ? जसे कि एक श्रिय, मनाप व्यक्ति को टेसकर मंत्री करे, ऐसे ही सारे 


सच्ची को मेंत्री से पूर्ण करता है ।? जीर जो प्रतिसस्मिदा मे--/किन पाँच आकारों से सीमा 
रहित फेलनेवाली सेत्री-चेतोविमुक्ति है १? 


सब्बे सत्ता अचेरा अच्यापज्ञा अनीधा खुखी अत्तानं परिहन्त | सच्चे पाणा 


सब्य भूता ' सच्च पुरगक्का सच्चे अत्तमाव-परियापन्ना अवेरा अव्यापज्यमा अनीधा 
खुखी भत्तार्न परिहरन्त'ति ॥! 


।' भाग करने का तालय ६--तिष्या,ठत्ता, पुष्पावतती आदि विभाग करना | 

5 झील का अ घष्ठान करके द्वार-वन्द कोटरी से चारपाई पर बेठकर मेत्री-भावना करते 
हुए, मंत्री स उलन्न राग से अन्वा हुआ स्त्री के पास जाना चाहता हआ इार का ठीक-ठीक 
विचार न कर भीत को छेद कर मी निकलने की इच्छा से उस प्र आर्ट की 


परिच्छेद ९ | च्रह्मविहार-निर्देश [ #द५ 


[ सारे सत्त्व चैर रहित, व्यापाद रहित, उपद्वव रहित, सुखपूर्वक झपना परिहरण करें। 
सारे प्राणी... ...सारे भूत (८ उत्पन्न हुए जीव )...सारे व्यक्ति... सारे आत्म-साव ( ८ पलन्‍्दस्कन्ध 
से बने शरीर ) में पढे हुए घेर रहित, व्यापाद रहित, उपद्वव रहित, सुखपूर्वक भपना परिदहरण 
करें। ] 

भादि कहा गया है भोर जो मेत्त सुत्त म-- 

“सुखिनो वा खेमिनो होन्‍्तु 
सच्चे सत्ता भवन्तु खुखितत्ता |” 

[ सारे सत्व सुखी, कल्याण प्राप्त हो, ( वे ) सुखी चित्त वाले हो । ] 

आदि कहा गया है। क्‍या घह विरुद्ध होता है, क्योकि वहाँ अपने पर भावना नहीं कहीं 
गयी है १ चह नहीं विरुद्ध होता है । 

क्यों ? वह अर्पणा के अनुसार कहा गया है और यह साक्षी होने के अनुसार । यदि धो या 
हजार वर्ष--“मैं सुखी हूँ” आदि ढंग से अपने पर मेत्नी-भावना करता है, तो उसे अपंणा नहीं 
उत्पन्न होती है, किन्तु 'में सुखी हूँ” ऐसे भाधना करने घाले को--जेसे में सुख चाहता हैं. और 
मरना नहीं चाहता हँ--ऐसे अन्य भी सच्त्व हैं--इस प्रकार अपने को साक्षी करके अन्य सश्यो 
के प्रति हित-सुख की चाह उत्पन्न होती है। भगवान्‌ ने भी-- 


“सब्बा दिसा अनुपरिगम्म चेतसा 

नेबज्ञ्गा पियतरमत्तना क्चि। 
एवं पियो पुथु अत्ता परेसं 

तस्मा न हिंसे परमत्तकामों' ॥” 

[ सारी दिज्ञाओ मे चित्त से जाकर अपने से भ्रियतर किसी को नहीं पाया, ऐसे (ही ) 
दूसरे प्राणियों को अलग-अछूग ( उनकी ) भ्ात्सा ( > शरीर ) प्रिय है, हसलिये अपने हित-सुराके 
लिये दूसरे की हिंसा न करे। ] 

कहकर इस नय को दिखलाया हैं । 

इसलिये साक्षी ऐने के लिये पहले अपने को सेत्री से पूर्ण कर उसके पश्चात्‌ सुख्पूर्यंक 
प्रधर्तित होने के लिये जो डसका श्रिय, मनाप, गोरवणीय, सस्कार करने के योग्य क्षाचार्य या 
भाचार्य के जैसा, उपाध्याय या उपाध्याय के जेसा ऐ, उसके श्रिय-मनाप होने के कारण दान, प्रिय- 
वचन भादि और गोरघ, सत्कार पाने के कारण श्लील, श्रुतर आदि को अजुम्मरण करफे--यष्ट 
सप्पुरुष सुप्री हो, दु.ख्व रद्दित हो” आदि दंग से मेश्नी-मावना करनी चाहिये। एस प्रयार के 
व्यक्ति पर ( मेंत्री करने से ) जवइय अपंणा प्राप्त शोती हैं । 

इस भिक्षु को उतने से ही सनन्‍्तोप न करके सीमा का उल्शंघन फरने की हृच्टा रे 
उसके वाद अत्यन्त भ्िय सहायक के ऊपर, क्ष्पन्त शिय सटायर के बाद सध्यस्ध पर, सध्यस्थ 
से चेरी व्यक्ति पर मेत्री-भावना फरनी चाहिये और भापना फरने याले फो ए7-एक भाग से चित 
को ऋूदु, काम फरने के योग्य (>कर्मण्य ) फरके उसके बाद बाले भाग में हे पाना घाहिये। 
किन्तु लिसका येरी व्यक्ति नही है या साप्रपुरुष के स्थमाय याएा है जो कि अनय्थ फरने पर सो 


७०२+३-०-- 








*, मुत्त नि० १, ८। 


, संगुत्त निए ३, *, ४ और उठाने ५, + । 
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दूसरे पर चैरी का स्याल नहीं करता है, उसे “सध्यस्थ पर भेरा मैत्नी-चित्त कर्मण्य हो गया है। 
अब उसे चैरी पर छे जाएँँगा ४” ऐसा करना ही नही चाहिये, किन्तु जिसका है, उसके प्रति कहा 
गया है--“सध्यस्थ के परचात्‌ वेरी व्यक्ति पर मेत्री की भावना करनी चाहिये ।7 

यदि उसका बेरी के ऊपर चित्त को ले जाते हुएु उससे किये गये अपराधों के अलुस्मरण 
से अतिहिंसा की भाषना उत्पन्न होती है, तब इससे पहले व्यक्तियों के प्रति जहाँ कहीं पुन. पुनः 
सैन्नी को प्राप्त होकर ( उससे ) उठकर वार-बार उस व्यक्ति पर मेत्री करते हुए प्रतिद्विसा के 
भाव को सिंटाना चाहिये। यदि ऐसे भी प्रयल् करने से ( बेर ) नहीं घान्त होता है, तो-- 


ककचूपम ओवादआदीन अल्ठुसारतो । 
पटिघस्स पहानाय घटितव्वं पुनप्पुन ॥ हि 
[ 'ककचुपस/ (७ आरा की उपसा ) के उपदेश आदि के अनुसार प्रतिष (७ भ्रतिहिंसा 
का भाव ) को दूर करने के लिये पुनः पुनः प्रयत्न करना चाहिये । 
और बह भी इस जाकार से अपने को उपदेश करते हुए ही--'भरे, क्रोध करनेवाले 
आदमी, क्या भगवान्‌ ने नहीं कहा है---/मिक्षुओ, यदि दोनों ओर झुठिया छगे आरा (क्रकच) 
से लगेरे चोर अद्न-प्रव्यज्ञ चीर डाले, तो घहाँ भी जो मन देषयुक्त (८ दूपित ) करे, वह मेरा अनु- 
शासन करनेवाला नही है ।॥!? और-- 
“तस्सेव तेन पापियों यो कुद्ध पटिकुज्ञति | 
कुद्ध अप्पटिकुज्ञझन्तो सद्ाम॑ जेति दुल्लयं ॥” 
[ जो क्रोधी के प्रति क्रोध करता है, उससे उसी की छुराई है, ऋ्रोधी के प्रत्ति क्रोध नहीं 
करनेवाला दुर्जय संग्राम को ( भी ) जीत छेता है । ] 


“उभिन्नमत्थं चरति अत्तननो च परस्स च। 
पर संकुपितं अत्वा यो सतो उपसस्मति ॥४? 

[ दूसरे को कुषित हुआ जानकर जो स्टतिमान्‌ शान्त हो जाता है, चह अपना और दूसरे 

“-दोनों की भराई करता है । ] 
ओऔर--- 

“सिक्षुओ, ये सात बातें वेरियों द्वारा इच्छित है, चैरियो द्वारा करणीय हैं, ( जो ) क्रोध 
स्वभ्ाववाले स्त्री या पुरुष को क्ाती है। कौन-सी सात १ भिक्षुभो, यहाँ बैरी बेरी के लिये ऐसा 
चाहता है--“वहुत अच्छा कि यह कुरूप होता? | सो किस कारण ? भिक्षुओ, बेरी वेरी के रूपवान 
होने से प्रसन्‍न नहीं होता है । भिक्षुजो, यह पुरुप-पुद्धछ क्रोधी स्वभावचाला है, क्रोध से पछाड़ा 
गया है, क्रोध के चशी भूत है । यद्यपि वह सली प्रकार स्नान किया, सुन्दर ढंग से लेपन किया 
हुआ, केश, इमश्ुु बनाया और इवेत वद्ध पहना हुआ होता है, किन्तु वह क्रोध से पछाढा गया 
कुरुप ही होता है। भिक्षुओ, यह पहली वात पैरियों द्वार/ इच्छित, वैरियों द्वारा करणीय है (जो) 
क्रोघ स्वभाववाले खसत्री या पुरुष को जाती है। 

जोर फिर भिक्षुओ, बेरी के लिए चैसे ऐसा चाहता है---“बहुत अच्छा कि यह दुःखपूर्वक 
सोये ॥? **- बहुत धनवाला न हो * « घन-सस्पक्तियाछा न हो “'यशवाछा न द्दो'** 

१. सज्झिम नि० १, 3, १ | 
२, सुयुत्त नि० ११, १, ४। 
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मित्रोंचाला न हो **' “शरीर छूटने पर परम मरण के पञ्चात्‌ सुगति को प्राप्त हो स्वर्गलोक में न 
उत्पन्न हो । सो किस कारण ? सिश्षुभो, वेरी वेरी के स्वर्गगामन से प्रसन्‍न नहीं होता हैं । 
भिछुको, यह पुरुष ८ पुद्वल क्रोधी स्वभाववाला है, क्रोध से पछाढ़ा गया हे, क्रोध के वशीमृत हैं । 
काय से दुश्चरित करता है, वचन, मन से दुइ्चरित करता है| वह काय, वचन, सन से दुइ्चरित 
करके ,शरीर छूटने पर परम सरण के परचात्‌ क्रोध से पछाढा। गय। अपाय - दुर्गति 5 विनिपात ८ 
निरय ( ८ नरक) में उत्पन्त होता है ।”? 

और--- 

“जैसे भिश्लुओ, सुरदाटी ( + छचालात > चिते का अर्द्ध दग्धका्ट ८ जले हुए सुर्दे के चिते 
का छुकठा ) दोनों ओर से जली हुईं हो जोर बीच मे गृथ छगा हो, वह न तो गाँव में लकदी का 
काम देती है, न जंगल में ही रकड़ी का काम देती है। भिछुओभो, में इस पुरुष ८ पुद्वल को वेसा 
ही कहता हूँ ।”* 

तू ऐसे क्रोध करते हुए भगवान्‌ का शासन (८ आज्ञा ) करने वाहा नहीं होगा, क्रोधी 
पर क्रोध करते हुए क्रुद्ध पुरुष से भी खराब होकर दुउ्जय संग्रसस को नहीं जीतेगा। वैरियों द्वारा 
करने घाली बातों को अपने आप करेगा और मुरदारी के समान होगा । 

उसके ऐसे प्रयत्व और उद्योग करते हुए यदि घह चैेर-भाव शान्त हो 'जाता है, तो 
घहुत अच्छा, यदि शान्त नहीं होता है, तो जो-जो वार्ते उस पुरुष की शान्त और परिशुद्ध होती हैं, 
अनुस्मरण करते हुए चित्त को प्रसन्‍न करती हैं, उन-उन को अनुस्मरण करके पैर-भाव को 
मिटाना चाहिये। 

किसी-किसी का कार्यिक-कर्म (5 काय-समाचार ) ही उपशान्त होता हैं भौर उसका 

उपशान्त होना बहुत से ब्रत-प्रतिघत के करने वाछे का सब छोगों से जाना जाता ऐ, किन्तु 
घाचिक-ऋर्म और मनोकर्स नहीं शान्त होते है, उसको उन्हे सोचकर काय्रिक-कर्म का उपशम ही 
अनुस्मरण करना घाहिये। 
किसी-किसी का वाचिक-कर्म ही उपशान्त होता है, उसका उपज्ञान्त होना सब छोगों से 
जाना जाता है, घह स्वभाव से ही कुशलूक्षेम पूछने चारा प्लोता है, ऐँस मुख, सुग्पपूर्वककव यातचीत 
फरनेवाछा, संभोदन करनेवाला, उतान-मुँह, पहले बोलनेवाला , मधुर स्थर से धर्म का पाठ 
करता है, अन्च्याकुल, परिपूर्ण पद-प्यन्जनो से धर्म कहता है, किन्तु काय-कर्म आर मनो-कर्म नहीं 
उपशान्त होते हैं, उसको उन्हें नहीं सोचकर वची-कर्मं के उपशम को ही भनुस्मरण क्रमा चाहिये। 

किसी-किसी का सनो-कर्म ही उपशान्त शोता है, उसका उपशान्त होना चाय की घन्दना 
आदि के समय सब छोगों को प्रगर दोता है, जो भद्मान्त् दित्तवाछा शोता ए, यष्ट चेन्य, योधि 
( चुक्ष ) या बूछ्ू भिक्ुण (5 स्थबिरों ) की घनन्‍्दना करते शुए सत्फारपूर्थक पन्द्रना नहीं 
फरता ऐ। धर्म-अ्वण करने के स्थान में घिक्षिप्त चित्त हो या सेंपते हुए चेदता है, किन्तु उपशान्त 
चित्तवाछा प्रद्धा फे साथ सत्कारपूर्वक घन्दुना करता २। यान एगाये, घित्त टेफर फाय था 
पचन से चित्त की प्रसक्षता को प्रगट करते हुए धर्म खुनता 7 । एस प्रयार एफ था मनोन्कर्स ही 
उपशान्त ऐता ह । फाय-घची-कर्म क्-ठपशान्त ऐोते , उनको उन्हें भागी सोचफर सनरूमं फ्रे 
उपशम फो ही भनुस्मरण करना चादिये। 

१, अगुत्तर नि० ७, ६, ११ | 

०, थगुत्तर नि० और इ्त्यित्तए ५, २। 


श्ध्द ॥ विद्युद्धि मार्ग [ परिच्छेद ९ 


किसी-किसी का इन तीनो से एक भी उपश्ान्त नहीं; होता है, उस व्यक्ति पर, यद्यपि यह 
इस समय मनुप्य-झोक से ब्िचर रहा हैं, तथापि कुछ दिनो के शीतने पर आठ सद्वानिरया, सोलह 
उत्सद निरय, को पूर्ण करने वाछा होगा-- ऐसे करुणा करनी घादििये । कारण्य के कारण वर-माव 
शान्त हो ज्ञाता है। किसी-किसी के ये तीनो भी वति घास्त शोती €, उसे जो-्नो हे, ड्स 
अनुस्मरण करना चाहिये । उस प्रकार के व्यक्ति पर सेन्नी-भावना करनी कठिन नहीं होती है । 
इसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिये--'भादुसो, ये पाँच वर-माध को दूर करने वबाछे हैं, 
जहाँ क्रि भिक्ठु का उत्पन्त बेरय-भाव सब प्रकार से दूर करना घाहिये |”? पच्चक-निपात से खाये 
हुए इस 'आधात प्रतिचिनय सूत्र का विस्तार करना घाहिये। 
यदि इस प्रफार से भी प्रयत्न करनेवाले को वेर-भाव उत्पन्न होता ही ६, तो इसे अपने 
को ऐसे उपर्श फरना चाहिये-- 
अत्तनो घिसये डुकख फत॑ ते यदि चेरिना। 
कि तस्साविसये दुकखे सचित्ते फत्तुमिच्छसि ॥ 
[ यदि तेरे बरी द्वारा अपने ऊपर दु स डाछा गया ( तो तू ) क्रिस कारण उसके जगोचर 
अपने चित्त से दु'ख करना चाहते हो १ ] 
बहपकार हित्वान जातिवग्ग सदब्सुर्ख। 
महानत्थकर फोध सपर््त न जद्दासि कि ॥ 
[ बहुत उपकारऊ रोते हुए झुखवाले ( अपने ) ज्ञाति-वर्ग को छोड कर महा अनर्थंकारक 
बेरी क्रोध को किस कारण नहीं छोडते १ ] 
यानि रक्खसि सीलानि तेस मुझ निकन्तन। 
कोर्थ नाम पछाछे सि को तया सदिसो जब्ठो॥ 
[ निन शी्ों का पालन करते हो उनकी जद काटने वाले क्रोध को दुलूराते (८ प्यार 
करते ) हो, त्तेरे जेसा कान जद है १] 
कतं॑ अनरियं कम्म॑ परेन $ति कुज्ञसि। 
-.. कि लुत्व॑ तादिस येव यो सय॑ कत्तुमिच्छसि ॥ 
है [ दूसरे (>-शब्तु ) द्वारा अनार्थ (८ णनुचित ) कर्म किया गया-- ऐसा क्रोध पर रहे हो 
आर क्या तू चसा ही नहीं हो जो कि स्थयं करना चाहते हो ९ ] 
रोसेतुकामों यदि त॑ं अमनापं॑ परो करि। 
रोसुप्पादेन तस्सेव कि पूरेसि मनोरथं॥ 
[ दूसरा तुझे क्रोधित करने की इच्छा से यदि अग्निय ( काम ) किया, तो क्रोध उन्पन्त 
करके उसी का मनोरथ किस कारण पूर्ण कर रहे हो २ ] 
डुकखं तस्स च नाम त्वं कुछो काहसि वा न वा 
अत्तानं पनिदानेव कोचडुक्खेन चाघथसि॥ 


१, सत्वीय काल्सूत्र, सबात हि 
* पर्जव, काल्यूत्र, सवात, रोरव, महारीरव, तापन, महातापन और अवीचि--ये आठ 
महानिरय (्‌ न््नरक ) हं] 


लि अवीचि महानिरय के द्वार-हार पर चार-चार करके कुक्कुल आदि सोलह उत्सद 


हे, अगुत्तर नि० ५, १, १ | 
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[ त्‌ क्रोधित होकर उसको छुःखित करोगे था नहीं, किन्तु अपने को क्ष्भी क्रोध के दुध्स 
से पीडित कर रहे हो । ] 
कोधन्धा अहित॑ मग्गं आरूढ्हा यदि चेरिनो । 
कस्मा तुबस्पि कुज्ञन्तो तेस येवानुसिक्खसि ॥ 
[ क्रोध से अन्धे हुए बेरी यदि घुराई की राह पर चल रहे हैं, तो तू भी क्रोध करते हुए 
क्यों उन्ही का अनुकरण कर रहे हो १ ] 
य॑ रोसं ठव निससाय सत्तुना अष्पियं कतं। 
तमेव रोसं छिन्द्स्सु फिमद्धाने विहज्जसि ॥ 
[ शत्रु से जिस क्रोध के कारण तेरे लिये अश्रिय काम किया गया है, उसी क्रोध को त्याग 
दो, बिना सतलऊब के किस कारण परेशान हो रहे हो ? ] | 


खणिकत्ता च धम्मानं येहि खन्‍्धेद्टि ते कतं। 
असनापं॑ निरुद्धा ते कस्स दानीध कुज्शसि ॥ 
[ ( सभी ) धर्मो के क्षणिक होने से जिन स्कन्धों से तेरे लिये अश्रिय ( काम ) किया 
गया है, वे निरुद्ध हो गये, अब यहाँ किसके लिये क्रोध कर रहे हो १ ] 


डुकख फरोति यो यस्स त॑ विना फसल सो करे । 
सयस्पि दुक्खहेेतु त्वमिति कि तस्स कुज्ञसि ॥ 

[ जो जिसके लिए दु.ख करता दे, वह उस ( पुरुष ) के बिना किसके लिये करेगा, इस 
प्रकार स्वयं भी तू दु.ख के हेतु हो, उसके लिये किस कारण क्रोध कर रहे हो ? ] 

यदि ऐसे अपने को उपदेश करने पर भी घेर नहीं शान्त होता दे, तो उसे अपने और 
छन्य के कर्म-स्वकत्व ( 5 कर्मायत्त 5 अपना किय्रा कर्म अपना ही होता है ) का प्रत्यवेक्षण करना 
घाहिये। उनमें अपने का इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये--“हे ( पुरुष ), तू उसके लिये 
क्रोध करके क्‍या करोगे ? द्वप के कारण हुआ थष्ट काम तेरे ही अनथ के लिये होगा | तू कर्म- 
म्पक्‌ हो, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, कर्म बन्धु, कर्म-प्रतिशरण; जो काम फरोगे, उसका दायाद ( ८ 
उत्तराधिकारी ) होगे भर यह तेरा कर्म न तो सम्यक्‌ सम्धोधि, न प्रस्येक पोधि, न श्रायक-्भूमि 
ओर न प्रह्मच, शक्रत्व ( ८ इन्द्वत्व ), चक्रवर्ती, प्रादेशिक राज्य आदि सम्पत्तियों में से किसी 
एक सम्पत्ति को प्राप्त कराने में समर्थ है, प्रत्युत शासन (5 चुद्ध्म ) से प्युत कराकर जूड़ा 
खानेवाला भादि होने जौर निरय आदि के विशेष दु खो के लिये तेरा यह काम ऐनेयाछा है । 
सो तू इसे करते हुए दोनों द्वार्थों से लपट रह्ठित झंगारों को या गृथ को छेफर दूसरे को मारने पी 
इच्छावाले आदमी के समान अपने को द्वी पहले पलाते और दुर्गन्‍्ध कर रहे ऐो |! 

ऐसे अपने कर्म-स्पर्त्व का प्रतिपेक्षण करके, दूसरे का भी टूस भ्रकार प्रस्यवेक्षण करना 
चाहिये --'ये भी सेगे लिये फ्ोध फरके फ्या करेंगे ? यह हन्हीं फे भनर्थ के टिये शोशा भे १ 
यह भायुप्सान्‌ कर्मस्यक हैं, कर्मदायाद ** जो काम करेंगे, उसके हायाद होंगे । इनथा 
यह कर्म न तो सम्यक सम्बोधि, न प्रस्येफ बोधि, न क्षाउकन्भूमि झीर न गष्दापप, दराम्म्य, 
घक्रपर्ती, प्रादेशिक राज्य सादि सम्पत्तियों मे से फिसी एड सम्पत्ति फो शी प्राप्त करने के शिये 
समर्थ ९, प्रप्युत शासन से प्युत कराफर ूट्धा ग्शने यालछा शादि होने शार निः्य भादि पिश्येद्र 
दुःसों फे लिये उदका यर फर्म शोने पाक्ता  ।यद इसे परते एुए शरहंकया में गा दोशर 
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हित ३ त्त 
दूसरे के ऊपर धूछ फेफने की इच्छा वाले आदमी के समान अपने पर ही फरुता 6 । भगवान 
ने यह कहा हे-- 


यो भ्रष्पडुटुस्स नरस्स दुस्सति 

सुद्धस्स पोसस्स अनइ्ृणस्स । 
तमेच चाल पच्चेति पाप॑ 

खुखमी रजो पटिवातं'च खित्तो ॥* 


[ जो दोम रहित शुद्ध निर्सल पुरुष को दोप छगाता है, तो उसी मूर्स को ( उसका ) पाप 
लौट कर लगता है, जैसे सूक्ष्म धूछ को हवा के आने के रुप फेंकने से ( वह फेंकने घाले पर 
पढ़ती है )। ] 

यदि ऐसे कर्म-स्वक होने का भी प्रत्यवेक्षण करने वाले का ( क्रोध ) नहीं शान्त होता 
है, तो उसे शास्ता के पूर्वचर्थ्या-गुणो का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 

उसके प्रत्यवेक्षण करने का यह ढंग है---है प्रश्नजित, तेरे शास्ता ने सम्बोधि से पूर्व ही, 
नही सम्दुद्ध हुए बोघिसत्य ही होते समय चार असंरश्र एक छास कण्प पारमसिताओं के पूर्ण 
करते हुए वहाँ, वहाँ वध करने वाले बेरियों के ऊपर भी चित्त को पराव नहीं क्या न ? जेसे 
कि शीलव ज्ञातक में अपनी ठेती के साथ घुराई किये पापी अमात्य द्वारा छाये बरी राजा 
के तीन सो योजन राज्य ग्रहण करने पर निषेध करने के लिये उठे जमात्यों को हथियार भी छूने 
नहीं दिया, फिर एहआर अमात्यों के साथ कच्चे इमशान सें गे तक भूसि सोदफर गाड़े जाते हुए 
चित्त को घुरा सान्न भी न कर, सुर्दा खाने के लिये जाये हुए सियारों (>गीदरढों ) के धूल 
हटाने के कारण पुरुपत्व (८ उद्योग ) करफे जीवन पाकर यक्ष के अज्ुुभाव से अपने अ्रींगर्भ 


( ८ राज-मवन्त ) से ज्ञा, श्रीशथयत पर सोये हुए चेरी को देख, क्रोध न करके शी परस्पर शपथ 
कर उसे मित्र बना कह[-- 


' आखसिसेथेव दुरिसो न निब्विन्देय्य पण्डितो । 
पस्लामि बोहमत्तानं यथा इच्छि तथा जहु ॥ 
[ पण्डित पुरुष जाशा करे ही, उदास न हो । से अपने को ही देखता हूँ कि जैपा चाहा 
चैसा ही हुजा । 
खःन्तवादी जातर्को से निर्दद्धि काशी के राजा द्वारा--/ श्रसण, तू किस घाद को (मानने 
वाले) हो ९” पूछे जाने पर “में क्षान्ति ( ८ क्षमा )चबादी हैं।” कहने पर काँटेदार कोर्डों से 
पीटकर हाथ-पैर के काटे जाने पर क्रोधमात्र भी नहीं किया । 


यह आइचये (की वात ) नहीं है कि जो बूढ़ा प्रमजित ऐसा करे, 
जातक में तो उत्तान सोनेवाला भी होते हुए--- 


चन्दूनरसानुलित्ता वाहा छिज्ञन्ति घम्मपालस्स | 
दायादस्स पथव्या पाणा मे देव] रुज्यन्ति ॥ 
१, घम्मपद ९, १०। 
२, जातक ७२ | 
है, जातक ३१३ | 
४, जातक १५८ । 


चूलघस्मपाद 
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[( सारी ) पृथ्वी के दायाद ( ८ उत्तराधिकारी ) धर्सपार की चन्दन से पुती हुई बाद 
कट रही हैं, देव ! मेरे प्राण निरुद्ध हो रहे है । ] 

इस प्रकार माँ के विछाप करते हुए पिता महाप्रताप नामक राजा द्वारा बाँस के कोपदो 
के समान चारो हाथ पेरो को कटवा डाकने पर, उतने से भी सनन्‍्तोप न कर 'इसके शिर को काद 
डालो”? ऐसी आज्ञा करने पर 'अब यह तेरे चित्त को काबू में करने का समय है, है घर्म्मपाल ! 
शिर को कटवानेवाले पिता, भिर को कायनेवाले आदमियो, चिहलाती हुई माँ आर अपने पर--- 
इन चारों पर एक जेसे चित्तवाले होओ।” ऐसी दृढ प्रतिज्ञा करके घुरा आकारमात्र भी 
..नहीं किया । 

और यह भी आइचर्य ( की बात ) नहीं है जो कि सनुप्य होकर ऐसा किया, पशु होकर 
भी छदन्त (८ पढद॒न्त) नामक ह/थी हो विप घुझे वाण से नाभी से छिदने पर भी उतने अनर्थ- 
कारक रौद्द ( ८ व्याधा )” के ऊपर चित्त को नहीं छुरा किया | जैसे कहा है-- 


समप्पितो पुधुसब्लेन. नागो 
अदुट्टचित्तो. छुद्क॑ अज्झमासि । 
किप्रत्थियं करुस था सम्पर हेतु 
म्स वि कस्स वारय पयोगों ॥ 
[ एथुल वाण से सारा गया हाथी बिना छुरे चित्त का हुआ व्याथे से फहा--सौम्य, किस 
लिये या किसके हेतु मुझे मारे, जथवा किसका यह प्रयोग है ? ] 
भर ऐसा कहकर “काशिराज की रानी द्वारा तेरे दाँत के लिये सेजा गया हूँ भदन्त |?! 
कहने पर, उसके सनोरथ को पूर्ण करते हुए छः रंग की किरणों को निकालने वाले चमकते हुए 
सुन्दर सुशोभित अपने दाता को काटकर दे दिया। 
महाकपि होकर आप ही पर्वत के प्रपात ( ८ सह ) से निफाले गये आठसी हारा-- 


धकखों अय॑मन्नुस्सान॑ यथेवञ्ने बने मिश्रा! 
य॑ नूनेम॑ चधित्वान छातो खादेण्य चानरं॥ 
[ जैसे पन में अन्य पशु हैं, ( वेसे ही ) यह मलुप्यो के लिये भध्ष्य ( ८छाहार ) हैँ, 
क्यो न में भूखा इस बनदर को सार कर खाऊँ? ] 
असितो व्‌ गमिस्सामि संसमादाय सम्वर्ढ । 
कन्तारं नित्थरिस्सामि पाथेय्यं में भचिस्सति ॥ 
[ भर पेट खाकर ही मांस छो पायेय लेकर जाऊँगा, ( एस प्रयार ) रेगिस्सान पार कर 
जाऊँगा, ( यह ) मेरा पाथेय पोगा। ] 
ऐसा सोच कर पत्थर उठा शिर को फोदने पर शाखि भरे गॉयपो से उस भादमी को 
देखता शुआ-- 
माय्योसि मे, भदन्त रवं तुबं॑ नामेदिण सारे । 
तु यो नाम दीघायु अध्यं वारतुमरतदिि 
१, सोणुसर उसका नाम भा । 
२, जातफ ५१५ | 
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[ भदन्त, तू मेरे सालिक ( ८ जाय ) हो, भला तू ने भी ऐसा किया, हे दीर्घायु ! त्‌ दूसरे 
योग्य हो । 
श्र 284 की पर छुरा चित्त न कर और अपने दुःख को न विचार कर उसी 
जादमी को क्षेम-सूमि पर पहुँचा दिया । 
मे भूरिदत्त' नामक साँपो का राजा होकर उपोशथ के अंगों को अहण कर चव्मीकि के 
सिरे पर सोते हुए कत्प-विनाश के अग्नि के समान औपधि से सारे शरीर पर छिडकने पर भी, 
झपोले मे ढालकर सम्पूर्ण जस्वृठ्वीप मे खेलाते हुए भी, उस ब्राह्मण पर सन को घुरा मात्र भी 
नहीं किया | जैसे कहा है-- 
पेलाय पक्खिपन्तेपि महन्तेषि च पाणिना । 
आल्म्बने न कुप्पासि सीलखण्डसया मम ॥ 
[ झपोले से डाछते हुए भी और हाथ से मछते हुए भी अपने शील के टूटने के डर से 
आलम्वर्न पर कोपे नहीं करता था। ] 
चम्पेय्य नामक सर्पराज भी होकर सैंपेरे द्वारा सताये जाने पर मन में बुरा मात्र भी 
नहीं पैदा किया । जेसे कहा है---- 
तदापि म॑ धम्मचारि उपचुत्थ-डपोसर्थ । 
अहितुण्डिको गहेत्वान राजह्ारम्हि फीछति। 
[ उस समय भी सुझ धर्मचारी के उपोशथ वास करते समय सेंपेरा पकड़ कर राजद्वार 
पर सेलाता था। 
य॑ सो वण्णं चिन्तयति नी पीतञ्च लछोछ्धितं । 
तस्स चित्ताठुवत्तन्तो होमि चिन्तित सज्िमो ॥ 


[ वह जो रंग सोचता था, नीछा, पीछा, छाछ उसके चित्त के अनुसार चिन्तित के सम(न 
ही में होता था। ] 
थर्ल करेय्यं उद॒क॑ डदकम्पि थर्ं करे | 
यदिह तस्ख कुप्पेय्यं खणेन छारिक॑ करे ॥ 
[ स्थल को जल करूँ और जल को स्थल करूँ। यदि से उस 


स पर कोप करूँ ( तो ) क्षण 
से ही राख कर डाले । ] 


यदि चित्तवसी हेस्ल॑ परिहायिस्सामि सीलतो । 
सीलेन परिहीनस्स उत्तमत्यो न सिज्झति ॥ 5 
[ यदि चित्त के वश मे होऊँ ( तो ) शील से परिह्दीन हो जाऊँगा ओर शील से परिहीन 
के लिये उत्तमार्थ (८ चुद्धत्व ) नहीं सिद्ध होता है। ] 
. ७... खपील नामक नागराजा होकर तेज बर्छियों से आठ स्थानों पर छेदुकर घाव के मुखों _ 
से कार्ट सहित छताओ को घुसाकर नाक मे मजबूत रस्सी को डालकर सोलह व्याथे के पुत्रों से 
बेंडिगा पर छेऋर ढोते हुए शथ्वी पर शरीर के रगड़े जाते डंए महान्‌ दुख को उठाते हुए क्रोधित 
£ जातक ५८२। ओर चरिया पिटक २, २ | 
२. आल्म्बन संपेरे का नाम था | है 
२ जातक ५०५ और चरियापिटक २, ३ | 
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होकर देखने मात्र से ही सारे व्याधा के पुत्रो को भस्म करने मे समर्थ होकर भी आँख को उघाद 
कर बुरा आकार मात्र भी नहीं किया । जैसे कहा है।--- 


चातु्दसि पथ्चद्सिज्चछार, उपोसर्थ निवचम्ुपावसासि । 
अथागसुं सोबठस भोजपुत्ता रज्जुं गहेत्वान दृन्दहड्च पास ॥ 
भेत्वान नासं अतिकड्ट रज्ज नयिस्रु म॑ सम्परिगय्द लुद्दा । 
एतादिसं दुक्खमहं तितिक्ख उपोसथ्थ अप्पटिकोपयन्तो ॥ 
[ भर्तार ! चतुर्दशी, पूर्णिमा को निन्‍्य उपोशथ रहता था, तव सोलह च्याधा के लड़के 
रम्सी और मजबूत जाछ लेकर आयें। नाक को छेढकर रस्सी को उससे निकाल झुझे उठाकर 
ब्याघे ले गये। मेने इस प्रकार के दुःख को, उपोशथ को कुपित न करते हुए सहन ऊ़िया । ] 


. केवल ये ही नहीं, दूसरे भी मातुपोसजातको आदि में अनेक आइचर्य के ( कार्य ) किय्रे | 
अब स्वज्ष-भाव को प्राप्त देवताओं के साथ छोक मे किसी के क्षमा-गुण से बराबरी न किये जाने 
वाले, उन भगवान्‌ शास्ता को मानते हुए घेर चित्त को उत्पन्न करना अत्यन्त थयुक्त हे, 
अनुचित है। 

यदि ऐसे शास्ता की पूर्वचर्य्या के गुणा को देखने पर भी बहुत दिना तक क्छेशा का दास 
होने से उसफा घेर नहीं शान्त होता है, तो उसे अनाढि होने का पत्यवेक्षण करना चाहिये। 
वहाँ, कह। गया है--“मिछुओो, वह सत्व सुरूभ नहीं है जो पहले कभी माता न हुआ हो, 
जो पहले कभी पिता न हुआ हो, जो भाई **'बहिन'* पुत्र" पुत्री न हुआ हो ।!४ इसलिये उस 
आदुमी पर ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये--यह अतीत काल में मेरी माता होकर दस महीने 
पेट से ढोकर पेशाब, पाखाना, थूक-पोटा आदि को हरिचन्दन के समान घृणा नहीं करते हुये हृटा- 
कर छाती पर नचाते हुए, गोठ से ढोते हुए पोसा था। बाप होकर बकरी के जाने के मार्ग, शक्त 
द्वारा जाने के मार्ग' जादि से जाकर व्यापार करते हुए, मेरे लिये जीघन को त्यागकर दोनो ओर से 
छिड़े युद्ध में घुसकर, नोका से महासमुद्ध में कृदफर भार जन्य दुप्फर ( फ्रामो ) को करफे पुत्रों 
को पोसूगा--सोच उन-उन उपायों से धन को जुटा मुझे पोसा । भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री होकर 
भी यह उपकार किया, उस पर मेरा मन घुरा करना योग्य नहीं हैं । 
यदि ऐसे भी चित्त को शान्त नहीं कर सकता हैं, तो उसे इस प्रकार सेत्री के गुणा का 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिए--हे प्रयजित, भगवान्‌ ने कहा हैं न? “मिप्लुओ, मेत्री से युक्त चित्त 
की विम्ुक्ति का आसेवन करने के, बढ़ाने के, अभ्यास करने के," “ग्यारह लानृशस जानने 
चाहिए । कौन से ग्यारह ? ( ५ ) झुखपूर्वक सोता है, ( २ ) सोकर सुसपूर्वक्त उठता है, ( ६ ) 
घुरा स्वप्न नहीं देसता है, ( ४ ) मजुष्यों का प्रिय होता ऐ, (० ) कमनुष्पों का प्रिय ऐता ए, 
(६ ) देवता उसकी रक्षा फरते 58, (७) उस पर आग, विप था एथियार नही कमर यरना ए, 
(८ ) छौघ्र चित्त एफाग्र होता है, ( ९ ) सुपर की सुन्दरता ददती ४, (१०) ७ समृद्र ( ल्‍पेटोनी 
१, चरि> २, ९० | 
२ सार्थवाद शा नाम था, जिसे सम्योधित कर उठ रखा + । 
9, स्वतक ४५४ | 
४. रायुत्त नि० है४, *, : ! 


०७, शब्य यो गठायर रस्म के सचर अन्‍य सार्द | 


३०, 
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के बिना ) कार करता है, (५१) आगे नहीं भाप्त होते हुए मद्यलोक को जाने बाला छोता हैँ! 
थदि तू इस चित्त को नहीं शान्त करोगे, तों इन आनृद्सो से घंचित हो जाजोगे। 
ऐसे भी शान्त नहीं कर सकने बाछे को धातुओं का विभाजन करना चाहिये। केसे ! 
हे प्रवजित, तू इसके लिये क्रोध करते हुए फिसके लिए क्रोध कर रहे दो १ क्या केशो के लिये 
“क्रोधित होते हो, अथवा लोसमों के लिये '** **' नखो '*' “पेशाब के लिए फ्रोधित होते हो ९ अथवा 
केश आदि सें प्रथ्वी-घातु पर क्रोधित होते हो ? जआाप-धातु, तेज-धातु; वायो-घातु पर क्रोधित 
होते हो ? अथवा जो पन्चस्कन्ध ह्ादुश आयत्तन, जठारह घातु को छेकर आधश्प्मान इस नाम के 
है--कहा जाता है, उनमे क्या रूपस्कन्ध के लिए ऋरोधित हो रहे हो ? क्षथवा चेदना, संज्ञा, 
संस्कार, विज्ञान-स्कन्ध के लिए क्रोधित हो रहे हों ? भथवा क्या चक्षु-जायत्तन के लिये क्रोधित 
हो रहे हो, क्या रूपायतन के लिये क्रोधित हो रहे हो" **'क्या मनायतन के लिये क्रोघित हो 
रहे हो, क्या धर्मायतन के लिए क्रोधित हो रहे हो १ या क्‍या घक्ष-घातु के लिये क्रोघित हो रहे 
हो, कया रूप-घातु, चक्ष॒विज्ञान-धातु **“'*“'मनोधातु'*' *“*धर्मघातु* *“सनोविज्ञान-घातु के 
लिए ९” ऐसे धातु का विभाजन करके आरा के ऊपर सरसो के समान और जाकाश में चित्र कर्म 
की भाँति क्रोध के प्रतिष्ठित होने का स्थान नहीं होता है । 
घातु का विभाजन नहीं कर सकने वाले को दान का संविभाग करना चाहिये । अपनी 
वस्तु दूसरे को देनी चाहिये | दूसरे की चस्तु आप लेनी चाहिये । यदि दूसरा आजीविका रहित 
होता है, परिभोग करने के परिप्कारों से रहित होता है, तो जपनी घस्तु ही देनी चाहिये । ऐसा 
करने वाले (व्यक्ति ) का उस आदसी के ऊपर का घेर विल्कुछ शान्त हो जाद्या है और 
दूसरे का अतीत के जन्म से लेकर पीछे पढ़ा हुआ भी क्रोध उस क्षण ही शान्त हो जाता है । 
चित्तल पवेत॑ के घिहार में तीन बार उठाये गये शयनासन से पिण्डपात्तिक स्थविर के--- 
भन्‍्ते, यह आठ कार्पापण के दास का पात्र मेरी माता-उपासिका का दिया हुआ है, धर्म से 
मिला है, सहा-उपासिका के लिये पुण्य का छाभ करायें ।” कह कर दिये हुए पात्र को पाये 
स्थविर के समान | ऐसा महागुणवाला यह दान है। कहा भी गया है--- 


अदन्त दमन दाने, दान सब्वत्थ साधक । 
दानेन पियवाचाय उण्णमन्ति नमन्ति थे ॥ 
[दान दमन नहीं किये गये ( व्यक्ति ) का दसन करने चाला है, दान सर्व-साधक है, दान 
भर प्रिय घचन से ( दायक ) ऊँचे होते और ( प्रतिग्राहक ) झुकते है । ] 
ऐसे चेरी ब्यक्ति पर शान्त हो गये उस वैर वाले का, जैसे प्रिय, अतिप्रिय, सहत्यक, 
हक अआ३: हक भी मंत्री चित्त उत्पन्न होता है| तव उसे पुनः पुन. सैत्नी करते 
हुए, अपने पर, प्रिय व्यक्ति पर, सध्यस्थ पर, चैरी व्यक्ति पर--इन चारों जनों - 
करके सीसा को त्तोडना चाहिये । की तक 
उसका यह कक्षण है--यदि इस घ्यक्ति के प्रिय, सध्यस्थ, चेरी के साथ अपने को छेकर 
चार के एक स्थान में बैठने पर चोर आकर---भन्‍्ते, एक सिक्षु को हमे दीजिये ।” कह कर 
किंसलिये श के पर “उसे सार गछे के छोहू को लेकर घलि करने के लिये” कहें । 
चहा यह सिक्षु “अमुक या अमुक को कपढ़ें” ऐसा सोचे तो सीमा का भेद नहीं किया ही दोता 
१. सितुल पब्‌-लंका में । प 
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है। यदि 'मुझे पकर्डे, इन तीनों को मत ( पकर्दे )” सोचे, तो सीमा का भेद नही किया द्वोता 
है । क्‍यों ! जिस-जिसका पकडा जाना चाहता है, उस-उसकी घुराई चाहने बाला होता ४, और 
दूसरों का हितैषी होता है। किन्तु जब चारो जनो के बीच एक को भी चोरों को देने [योग्य नहीं 
देखता है, और अपने तथा उन तीनो जनों पर सम ही चित्त करता है, तो सीमा का भेद किया 
होता है। इसीलिए पुराने छोगों ने कहा है--- 


“अत्तनि हितमज्ञत्ते अहिते च चतुच्विधे। 
यदा पस्खसति नानत्तं हितचित्तो व पाणिनं। 
न निकामलाभी मेत्ताय कुसली'ति पचुच्वति॥ 
[ अपने, प्रिय, सध्यस्थ और अपग्रिय--चारों प्रकार में जब नानत्व ठेखता है, तो प्राणिग्रों 
का हित चाहने घाला ही कहा जाता है, किन्तु मेत्री को चाहे-चाहे हुए समग्र पर पाने बाछा या 
मेत्री ( -भावना ) में 'कुशल! नहीं कहा जाता है । ] 


यदा चतस्सो सीमायो सम्भिन्ना होन्ति भिक्खुनो | 
सम॑ फरति मेत्तायः सच्चछोर्क स्देवर्क । 
भहाविसेसों पुरिमेन यस्स सीमा सन नायति ॥ 

[ जब सिक्षु की चारो सीमायें हट हुईं होती है, तब देवों के साथ सारे लोक को मैत्री से 
एक समान पूर्ण कर देता है, और जिसकी सीसा नहीं जान पडती है, बह पहले से महागुण- 
वान्‌ दे । ] 

इस प्रकार सम काल में ही सीमा का भेद, निमित्त ओर उपचार इस भिक्षु को प्राप्त हो 
जाता है । सीमा का भेद किये जाने पर, उसी निमित्त को आसेधन करते हुए, बढ़ाते हुए, बहुल 
करते हुए, थोदे से प्रयास मे ही प्ृथ्वी-कसिण में कहे गये ढंग से ही भर्पणा को पाता हैं। यहाँ 
तक उसे--पॉच अंगों से रहित, पॉच अंगों से युक्त, बत्रिचिध क्‍्ट्याणकर, उस लक्षणों से युक्त 
मेत्नीसहगत प्रथमध्यान प्राप्त द्ृआ होता है । उसके प्राप्त हो जाने पर उसी निमित्त को आसे- 
घन करते हुए, बढ़ाते हुए, पहुल करते हुए क्रमश. चत्तुप्फ्‌ नय से द्वितीय, तृत्तीय च्यानों भोर 
पत्चक नय से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यानों को प्राप्त करता हैं । 

घह प्रथम ध्यान भादि में से किसी एक से-मंत्तासहगतेन चेतसा एक॑ दिख॑ फरित्या 
विहरति, तथा दुनियं, तथा ततियं, तथा चतुरत्यथि, गति उद्धमथों तिरियं सब्बधि 
सब्वत्तताय सब्वावन्तं लोक॑ मेत्तासलहगतेन चेतसा चिपुलेत महत्गत्न अप्पम्राणन कअषब्रे- 
रेन भव्यापज्लेन फरित्वा विहरति ।* 

[ मेत्री-युक्त चित्त से एक दिल्या को परिपूर्ण कर विहरता है । पेसे शी दूसरों दिद्ता को, 
घेसे ही तीसरी दिशा को, घेसे ही चीवी दिप्ा को । इस प्रकार ऊपर, नोधे, तिरछे सच गगह 
सर्वात्म के छिये, सारे प्राणी घाले लोक फो घिपुल, महान , प्रमाण रहित, येर रहिये, प्शपाद 
रदित, मेन्नी-ग्रुछ्ठ चिस से पूर्ण कर पिह्दरता ६ । ] 

प्रथम ध्यान आदि के अनुसार भर्पणा चित्त को पी यहा विफुदणा (७ विप्रिथफ्रिया ) 
सिद्ध ऐती ऐ। 


१, देफिये, चीथा निर्देश, पप्र १९९ | 
९. मज्यिम नि १,२१,९; गीघ नि० *,६। 
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यहाँ, मेत्ा लहगतेन--मैत्री'से समज्ञागत ( 5 युक्त) । चेतसा--चित्त से। एक दिसें-- 
इस एक दिद्वा के प्रथम महण किए हुए सतत को छेकर एक दिशा मे रहने बाछे सस्वो को पृण 
कर विहरने के जजुसार कहा गया ह। फरित्या-स्पर्ण कर, आलस्प्रन कर । चिहरति--मह् 
विहार से अधिष्ठान क्ये हुए ईर्य्यापथ विहार को करता ही | तथा ड॒तिय॑--जसे प्रव आदि 
दिशाओं मे जिस फ्रिसी एक दिशा को पूर्ण कर चिदरता हैं, बसे ॥ग उसके बाद दूसरी, तीसरी 
जौर चौधी--भर्थ हे | 

इति डद्धं--इसी प्रकार ऊपरी दिशा को--कहा गया है । अधो तिरियं--नित्र दिशा 
को भी, तिरछी दिया को भी ऐसे ही । जार चह्ाँ, अधो--नीचे। तिरिय॑ं--भनजुद्निशाओं में । 
ऐसे सब दिद्याओं में घोड़ी के घेरे मे घोड़े के समान मेत्री-युक्त चित्त को चछाता भी है, छोटाता 
भी है । इतने से ए#-एक दिशा को ग्रहण करके भाग-भाग करके सेत्री पूर्ण करने को दिखाया 
गया है। 'सब्बधि! आदि भाग रहित दिखलाने के लिये कहा गया है। उनसे सब्बधि--सब 
नगद । सब्वत्तताय--सब हीन, मध्यम, उत्कृष्ट (5 उत्तम ), मित्र, चेरी, मध्यस्थ आदि प्रमेदों 
में अपने लिये। यह दूसरा सक्त्व हैं--ऐसा भाग नहीं करके अपनी समानता के लिये कट्ठा गया 
है। अथवा 'सब्बत्तताय' का अर्थ है, सर्त-चित्त भाध से । थोदटा सा भी बाहर विश्षिप्त नहीं करते 
हुए--कहा गया है । सब्वावस्तं--सब सच्च वाले । सब सक्तत से युक्त--यह क्ष्थ है। छोक-- 
सच्तन-लोक | 

विपुलेन- ऐसे भादि पर्याय दिसलाने के लिये यद्दों फिर मेत्री-युक्त ( चित्त ) से कटा 
गया है। अथवा चूँकि यहों भाग करके परिपूर्ण करने के समान पुन. 'चैसें? या दस प्रकार! शब्द 
नहीं कहे गये हैं, इसलिये फिर मेशन्नी-युक्त चित्त से कष्टा गया ऐ। था यट्ट निगमन के रूप में कहा 
गया है । “विधुर! से यहाँ परिपूर्ण करने के रूप मे विषुलता जाननी चाहिये। किन्तु भूमि के अनु- 
सार यह महग्गत है जीर अभ्यरत तथा अप्रमाण सतच्तों के जालम्बन के अनुसार अप्पमाण । 
वैरी व्यापाद के प्रहाण से अवेरं है। दौर्मनस्य के प्रहाण से अव्यापज्ञ । दुख रहित होना कहा 
गया है। यह, 'मैन्नी-युक्त चित्त से! जादि टंग से कही गई चिकुर्चणा का छेद है । 


जैसे यह अरपंणा-प्राप्त चित्त को ही विकुर्वणा सिद्ध, होती है, चेसे जो भी पतिसम्भिदा 
मे-पॉच आकार से सीमा रहित स्फरणा-चेतोविमुक्ति है, सात आकार से सीमा से स्फरण (>पूर्ण) 
होनेवाली चेतोविमुक्ति है, ठस आकार से दिशा में स्फरण करनेवाली चेतोविमुक्ति है ।!! कहा 
गया है, वह भी अर्पणा-प्राप्त चित्तवाले को ही सिद्ध होती है--जानना चाहिये। 


जि |4 बे 

और वहां, “सारे सच्च चर रहित, व्यापाद रहित, उपद्वव रहित, सुखपूर्वक अपना परि- 
हरण करं। सारे प्राणी * सारे भूत' सारे व्यक्ति सारे आत्म-साव मे पटे हुए वर रहित, च्यापाद 
रहित, उपद्गव रहित, सुसपूर्वक अपना परिहरण करे! ।” इन पाँच जाकारों से सौसा-हित 
स्फरणात्री-चित्त की विम्ुक्ति को जानना चाहिये। 


“सारी स्त्रियों वर रहित** अपना परिहरण करें *''सखारे पुरुष" सारे आर्य" सारे अनाये* 
सारे देच * सारे मलुप्य** सारे विनिपातिक (# दुर्गति को प्राप्त) चैर रहित" परिहरण करें ।” 
इन सात जाकारों से सीमा से सेन्नी-चित्त की चिझुक्ति को जानना चाहिये। 


२. देखिये, पृष्ठ २६५ | 
२, पटि० २। 
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“सारे पूरव दिशा के सर्व चेर रहित''' अपना परिहरण करें, सारे पश्चिम दिल्ा के'** 
सारे उत्तर दिशा के' * 'सारे दक्षिण विज्ञा के" सारे पूरव की अनुदिशा के सारे पह्चिचयम की 
अनुदिशा के'* सारे उत्तर की अनुदिशा के'*'सारे दक्षिण की अनुदिशा के'“'सारे निचली दिल्ला 
के'* सारे ऊपरी दिशा के सत्त्व चेर रहित' ' 'परिहरण करे। सारे पूरब दिला के श्राणी “उत्पन्न 
हुए जीव (८ भूत )"* पुद्वल ( > व्यक्ति )'“'आत्म-भाव (८ शरीर ) प्राप्त वर रहित" परिशरण 
करें | सारी पूरव दिशा की स्त्रियाँ"“सारे पुरुष, आये, जनार्य, देव, महुप्य, विनिपातिक बेर 
रहित" परिहरण करें । सारी पर्चिम दिल्ना की, उत्तर, दक्षिण, पूरव की अनुडिशा की, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण की भनुुदिशा की, निचली दिशा की, ऊपरी दिशा की खियाँ"* विनिपातिक बेर 
रहित, प्यापाद रहित *“'पीडा रहित '''सुखपूर्वक '* “अपना परिहरण करें! ।? इन दस आकारों से 
दिल्ञा-स्फरण-मैन्री-चित्त की विम्लुक्ति को जानना चाहिये। 

वहाँ, सब्बे--यह निःशेप अहण करना है | सत्ता--रूप भादि स्कनधो में छन्‍्दनराग से 
सक्त, विसक्त होने से सत्त्त है। भगवान्‌ ने यह कहा है--“राध, रूप में जो छन्द हैं, जो राग ई, 
जो नन्‍दी है, जो ठृष्णा है, उसमे सत्व विसक्त (5 अनुरक्त ) है, इसलिये सत्य कहा जाता हैं । 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान में जो छन्‍्द है, जो राग है, जो नन्दी है, जो तृष्णा ऐ, उसमें सत्त्य 
विसक्त (-णनुरक्त ) है, इसलिये सत्तव कहा जाता है! |? रूढि शब्द से वीतरायों भे भी इसका 
व्यवहार होता ही है, फॉको से बनी हुईं विशेष वीजनी के लिये भी ताठ्बण्ट (-ताठ का पंस्या ) 

के व्यवह्दार होने के समान। चेण्याकरण ( >भ्रक्षरचिन्तक ) अर्थ का घिचार न कर नाममाम्र 
यह दे--कहते हैं । जो भी अर्थ का घिचार करते हैं, वे सक्त के योग से सच्त्य कद्दते हैं । 

प्राणन करने से पाणा (प्राणी ) हैं । आइवास-प्रश्चास करने की बृत्ति घाले-- अर्थ है । 
उत्पन्न होने से भूत हैं । पेदा होने, सस्भूत होने से--यह भर्थ है। 'पुं! निरय क्‍ष्टा जाता है, 
उसमें गछते हे, इसलिये पुर्गल हैं । जाते है--यह अर्थ है । भात्म-भाव कहते हैं शरोर को या 
पन्नस्कन्ध ही है । उसे लेकर प्रश्प्ति मात्र के होने से | उस भाप्मभाव में परयपन्न (पढ़ें हुए ) 
हैं, इसलिये अत्तमावपरियापन्ना ( कहा जाता है )। पर्यापन्ष का अर्थ २ परिन्छिन्न, उससे 
पडे हुए---यह अर्थ है । 

जैसे 'सब्य' शब्द है, ऐसे शेप भी रूढ़ि के अनुसार करके ये सब सारे सर्च के पर्भाष 
शब्द ह--ऐसा जानना चाहिये । यथपि दूसरे भी सारे जन्तु, सारे जीव शादि सब्र सच्त्व के पर्याप 
शब्द है, किन्तु प्रगट रूप से इन्हीं पाँच को लेकर पॉच प्रकार से सीमा-हित स्फरण-मेत्री-चित्त फी 
विम्ुक्ति कही गई हैँ । 

किन्तु जो सर्च, भाणी भादि के, न केवल शब्द मात्र से ही, प्रत्युत अरब से भी नानसप ही 
बतछाते है, उनकी सीमा-रहित स्फरणा पिरुद ऐोती हैं । टूसलिये घेसे शर्थ ने छगा कर एन पॉल 
कारों में कसी एक के रूप मे सीमा रह्दित सेन्री का स्फरण फरना घाहिसे पर यहाँ "सारे 
सत्य पर रहित हो” यह एक अर्पणा हैँ । “व्यापाद रदित ऐो! यए एक शर्पंणा दै। व्पापाद 
रहित फा अर्थ एैँ व्याधाधा (>ढोर्मनस्प ) रहित । हुरा रहितदी! या” एम अर पपा र* *। 


न के७- “की विनीन- >> “यान 





१, पृटि० २। 
» सयुत्त नि० २२, १, १२ | 


/.+ प्राणन वा अर्यस साध्यस प्रयास है । 


२७८ ] विद्युद्धि मार्ग [ परिच्छेद ५ 


“सुखपूर्वक अपना परिहरण करें? यह एक अर्पणा है। इसलिये इन पदों मे भी जो-जो कल 
होता है, उस-उसके अनुसार मेंत्री का स्फरण करना चाहिये | इस प्रकार पाँचों क्षाकारों मे चारों 
अप॑णाओं के अनुसार सीमा रहित स्फरण में बीस अपंणा होती हैं । । 

किन्त सीमा-सहित स्फरण में सात आकारों से घार के हिसाव से अञद्दाइस आर यहा 
'्री-पुरुप'--ऐसे लिम् के अनुसार कहा गया हैं। र्य-अनार्य'--ऐसे आर्ये-प्रथकजन के 
अनुसार । िव, मनुष्य, विनिपातिक'--ऐसे उत्पत्ति के अनुसार । 

दिखला के स्फरण में--सारे पूरव दिशा के सत्तः आदि टंग से एक-एक दिशा में बीस- 
बीस करके ठो सा। 'सारी पूरब दिशा की ख्रियां” जादि ढग से एक-एक दिशा में अद्वाइस- 
अद्टाइस करके दो सो अस्सी । ( इस प्रकार कुछ ) चार सो अस्सी अप॑णा होती है । ऐसे सभी 
प्रतिसम्भिदा से कही गई पाँच सो अद्वाइस अपंणा होती हैं । 

इस तरह इन जर्पणाओं में जिस किसी के अनुसार मेत्रीचेतोविमुक्ति की भावना करके 
यह योगी 'सुखपूर्वक सोता है! आदि ढंग से कहे गये ग्यारह अनुशंसा को पाता है। 

उनमें, खुखपूर्वक' सोता है-- जैसे शेप लोग करवट बदलते हुए घुर घुरु शब्द करते 
दुःखपूर्वक सोते है, ऐसे न सोकर सुखपूर्वक सोता है। नींढ जाने पर भी समापत्ति को प्राप्त 
हुए के समान होता दे । 

सोकर खुखपूर्चक उठता है- जैसे दूसरे कहरते हुए, जम्हाई लेते हुए करवट बदलते 
दु खपूर्वक सोकर उठते हैं, ऐसे सोने से न उठकर खिलते छुएु कमर के समान सुखपूर्वक विकार 
रहित सोकर उठता है। 


[ ३० 


बुरा स्वप्न नहीं देखता है--स्वप्न देखते हुए भी क्ल्याणकर ही स्वप्न देखता है, 
चेत्य की वन्‍दना करते हुए के समान, पूजा करते हुए के समान और धर्म-श्रदण करते हुए के 
समान होता है। जेसे कि अपने को चोरों से घेरे जाने के समान, हिंख़क जन्तुओं से परेशान होने 
के समान और प्रपात मे गिरते हुए के समान देखते हैं, ऐसे घुरा स्वप्न नहीं देखता है । 

मनुष्यों का प्रिय होता हे--छाती पर विखरे हुए मुक्ताहार के समान और शिर पर 
गैँथी गई साला के समान मजुप्यों का प्रिय 5 मनाप होता है । ह 
._ अमलुष्यों का प्रिय होता है--जैसे कि मलुष्यों का, ऐसे ही अमलुष्यों का श्रिय होता 
है। विशाख स्थविर के समान । वे पाटलिपुत्र' में कुदम्बिक थे। उन्होंने वहीं रहते हुए 
सुना-चान्रपर्णी (- लंका ) द्वीप चेत्यो की साछा ( “पंक्ति ) से अलंकृत और कापाय ( -वर्खों) 
से अ्रभासमान है, चाह्ेनचाहे हुए स्थान पर ही बैठ था सो सकते हैं। ऋतु, शयनासन, पुद्ठल 
आर धर्म-प्रवण के अनुरूल है, यहाँ सब सुरूभ है ७? 

उन्होंने अपनी धन-सम्पत्ति को पुत्र-स्री को सौंप कर चादर की खूँद में वेधे हुए एक कार्पा- 


पण से ही घर से निकल समुठ् के तीर नाव की इन्तजारी में एक महीना विताया। व्यापार में 
वर है।ने के कारण इस स्थान पर उन्होंने सामान खरीद कर अमुक स्थान पर वेंचते हुए 


धाम्क व्यापार से उसी महीने के बीच सहस्त एकत्र कर लिया ( ओर ) क्रमशः महाविहार में 


आकर प्रच्जित होने की याचना की | 


१. देखिये, पृष्ठ २७३ | 
३. वतमान, पथ्ना ( बिहार ) 


ट्रट। 


3 का से अनुगधपुर का मह्ायविद्यर | 
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उन्होने प्रश्नजित करने के लिये सीमा मे ले जाने पर उस हजार की थी को फॉद ( ८ 
ओवहिक ) के बीच से जमीन पर गिराया । यह क्या है ९! कहने पर “भन्‍्ते, हजार कार्पावण # ॥! 
कह कर 'डपासक, प्रश्नजित होने के समय से लेकर विधान नहीं कर सफ्ते, अभी इसका विधान 
करो ।! कहने पर 'विज्ञाख के प्रश्नजित होने की जगह आये हुए मत साली जाएयये।! ( कह ) 
खोलकर सीमा-मालक' में छुकर प्रश्नजित हो उपसम्पन्न हुए | 

वह पाँच वर्ष के होकर दो मात्रिकाओं' को याद करके प्रवारणा' कर अपने अनुकूल कर्स« 
स्थान अहण कर एक-एक विहार में चार महीने करके समवतंवास (>-सब सत्तों पर समान 
मैत्री-चित्त से विहरने वाला होकर ) बसते हुए विचरे । इस प्रकार विचरते हुए-- 


चनन्‍्तरे ठितो थेरो विखाखो गज्जमानका | 
अत्तनो ग्रुणमेसन्तो इममत्थं अभ्ासथ ॥ 


[ वन के घीच रहते" स्थविर घिशाख ने गर्जना करते हुए अपने गुण का पत्यवेक्षण करते 
हुए इस बात को कहा-- ] 


याचता उपसम्पन्नो, यावता इध मागतो। 
एत्थन्तरे खलितं नत्यि अहो छाभा ते मारिस ॥ 


ल् नी 


[ जब से उपसम्पन्न हुये और जब से यहाँ आये, इसके बीच चूक नहीं हुई है, मार्प ! 
क्या ही तुझे छाभ है ! ] 

वह चित्तल-पर्वत के विहार को जाते हुए दो ओर जाने वाले मार्ग को पाकर--'क्या 
थह मार्ग है अथवा यह ? ऐसे सोचते खडे हुए । तथ पर्वत पर रहने बाला देवता हाथ फैला- 
कर--यह मार्ग हे! ( कह ) उन्हें दिखाया । 

घह चित्तल-पर्वंत के विहार से जा वहाँ चार महीने रह कर 'भोर के समय जाऊँगा! 
ऐसा सोचकर सोये | चड क्रमण के किनारे मणिल द्वक्ष पर रहने घाला देवता सीढ़ी के तग्ते पर 
चेठ कर रोने लूगा । स्थविर ने--यह कौन हैं ?! कहा । 'भन्‍्ते, मे मणिलिया हैं । 

“फिसलिये रो रहे हो १” 

“आप के जाने के कारण |? 

“मेरे यहाँ रहने पर तुम्हे कया छाम है १? 

“भ्स्ते, आपके यहां रहने पर अमनुप्य परस्पर भेत्री कर 
पर झगठा करेंगे, घुरे बचन भी कहेंगे ।”? 


» वे अब भाप के घले ज्ञाने 


१, भिल्ठु सीमा के भीतर---अर्थ है। 

१, मिक्ष ओर भिक्षणी प्रातिमोक्ष--ये दो मात्रिकाये £ | 

वपावास के पश्चात्‌ भिक्षुओं की एक विधि निशेय ) 

४. स्थविर ने बसे विहार वरते हुए एप दिन किसी रमणोय रन हो देशपर उससे फजिसी यूप 
ये नीचे समापत्ति को प्राप्त हो, जिये परिच्छेद के अनुसार उससे उठ जपने गुण या प्रचयेतण झरने 
मी प्रीति के सौगनस्य से प्रीति वाक्य बहते हुए--छिय से उप पार हशझा  ज्यदि मार लो कण | 
उसी यो सतत्पते हुए बन के सीच रहते फॉली गाया कही गा *-- 75; ! 

७५, गंणिल पृप्त पर रने में मारण ऐसा परता / | 


५८० ] विशुद्धि माग [ परिच्छेद ९ 


स्थविर ने--“यद़ि मेरे यहाँ रहने पर छुम छोगो को सुप्पूर्वक विहरना होता हैं, तो 
बहत भच्छा” कहकर और भी चार महीने चर्टी रष्ट फिर वेसे ही जान का मन क्रिया । देवता भी 
फिर चैसे ही रोया । इसी प्रकार स्थविर वहीं रहकर परिनिवांण को प्राप्त हुए ।-एस मंत्री के 
साथ बिहरने चाछा भिश्ठु अमनुप्यों का प्रिय होता # । |॒ 

देचता उसकी रक्षा करते दै--जसे माता-पिता पुत्र की रक्षा करते ६, ( बसे ) देवता 
उसकी रक्षा करते हैं । 

उस पर आग, विप या हथियार नहीं असर करता हे--मैत्री के साथ विहरनेत्राले 
के शरीर पर उत्तरा उपासिका' के समान आग, संयत्त-भाणक चुलशिवम्थविर के समान 
विप, सांकृत्य थ्रामणेर के समान हथियार नहीं असर करता हैं । नहीं घुसता ९ । उसके शरीर 
का छु ख नहा पहुचाता € ॥ यह कहा गया है | 

धेनु की कथा को भी यहाँ कहते ह--एक घेचु बछडे के छिये दूध की वार छोद़ती हुई 
सदी थी। एक व्याधा, उसे मार्रुूगा ( सोच ) हाथ से घुमा कर छस्ब्रे ढण्डे खाली बर्छी को फेंका । 
बह उप्तके शरीर से रंग कर ताड के पत्ते के समान छुड़कते हुए चली गई । न तो उपचार के 


बल से ओर न अर्पणा के वर से ही, केवल बछडे पर बलवान प्रिय चित्त होने से। ऐसी महालु- 
भाव वाली मंत्री है । 


शीघ्र चित्त एकाग्र होता हे--मैत्नी के साथ विहरने वाले का चित्त शीघ्र ही समाधिस्थ 
होता है । उसके लिये टीलापन नहीं है । 

मुख की सुन्दरता बढ़ती हे--बन्धचन ( 5 भेटी ) से छूटे, पक्के लाड के समान उसके 
मुख की सुन्दरता बढ़ती है । 

अ-संमूढ़ काल करता हे--मैत्री के साथ विहरने वाले की सम्मोह (+> बेहोश ) के 
साथ रत्यु नहीं होती है, अ-सम्मोह के साथ ही नींद आने के समान रूत्यु होती हैं । 

आगे नहीं प्राप्त होते हुए--मेत्री की समापत्ति से आगे जर्हत्व को नहीं पा सकते हृए 
यहाँ से च्युत हो, सोकर उठते हुए ( व्यक्ति ) के समान बह्मयलोक भें उन्पन्त होता है । 


(२) करुणा ब्रह्मविहार 


करुणा की भावना करने की इच्छा वाले को करुणा-रहित होने के दोप आर करुणा के 
आनृद्यंस का पत्यवेक्षण करके करणा-भावना का आरम्भ करना चाहिये; किन्तु उसे भी आरम्भ 
करते पहले प्रिय व्यक्ति आदि पर नहीं आरम्स करना चाहिये, क्योक्रि प्रिय-श्रिय ही 


4. देखिये, वम्मपददुकथा १७,३ | ओर विश्वद्धिमार्ग बारहवों परिच्छेद | 
२ “सिहल् छीप में ठो भाई मिलकर वन कमाते थे। जेठा किसी रोग से मर गया | छोण, 
भाई की सत्य से ढु.खी होकर प्रब्जित हो मैत्री-मावना करते हुए विहस्ता था। उसके भाई की स्तर 
उसकी छा से दूसरे पुरुष से विवाद करना चाहनी हुईं भी नहीं करती थी | तव उसमे--'जब तक 
स्थविर जीबित्त हैं, तव तक 


मेरा मनोरथ नहीं पूर्ण होगा सोच पिण्डपात में विष मिलाकर स्थविर 
को दिया | स्थविर ने भी मैत्री-कर्मस्थान को विन 


 ब्यागे हुए वो 
विन नहीं हुआ”--गण्टी पाठ | हुए ही खाया और उन्हे किसी प्रकार क 


> 


> ठेखिये, विश्वुद्धिमार्ग का वबारहयों 





नो परिच्छेट तथा धम्मपद्टकथा ८ रे 


परिच्छेद ९ ] ब्रह्मविह्ार-निर्देश [ २८१ 


होकर रहता है, अत्यन्त प्रिय सहायक अत्यन्त प्रिय सहायक ही होकर, मध्यस्थ मध्यस्थ ही होकर, 
अग्रिय अप्रिय ही होकर, वेरी त्ररी ही होकर रहता है। लिड्ग का अ-समान होना, मरा हुआ 
होना -अक्षेत्र ही है । 
“कैसे मिक्षु करुणा-युक्त चित्त से एक दिशा को स्फरण (परिपूर्ण ) करके विहरता देँ ? 
जसे एक निर्धन, छुरी दशा को प्राप्त व्यक्ति को देख कर करुणा करे, ऐसे ही सब सत्त्वा पर करुणा 
से स्फरण करता हैं! |” विभन्ञ में कहा गया होने से सबसे पहछे किसी करुणा करने के योग्य 
अत्यन्त दुखित, निर्धन, घुरी अवस्था को प्राप्त, कृपण, हाथ-पर कटे, कडाही को सासने रसकर 
अनाथाछूय से बेठे, हाथ-परों से कृमि-समूह के पधरते, ( दुःख के मारे ) चिल्लाते हुए पुरुष को 
देखकर---“कैसा यह सत्त्व घुरी अवस्था को प्राप्त है, अच्छा होता फ्रि यह इस दुःख से छूट 
जाता |?” ऐसे करुणा करनी चाहिये। उसे नहीं पाने वाछे को भी सुखी रहने वाले भी पापी 
व्यक्ति की वध्य ( पुरुष ) से उपसा करके करुणा करनी चाहिये । 
केसे ? सामान के साथ पकडे गये चोर को-- “इसका घध कर ठाछो” ( ऐसी ) राजा 
की आज्ञा से राजपुरुष बॉघकर घोराहे-चौराहे पर सो कोड़े लगाते वध करने के स्थान में ले जाते 
हैं। उसे आदमी खाद्य-भोज्य भी, मालानगन्ध, विछेपन और पेय भी देते है । यद्यपि वह उन्हें 
खाते और परिभोग करते हुए सुखी, भोग से युक्त होने के समान जाता हैं, किन्तु उसे कोई 
यह सुखी है, महाभोग-सम्पन्न है!--ऐसा नहीं मानता है। प्रत्युत “यह अभागा अब मभरेगा, 
जो-जो ही यह कदम रखता है, उस-उस से झत्यु के पास होता जाता है ।” ऐसे उस पर आदमी 
करुणा करते है । इसी प्रकार करुणा-कर्मस्थान वाले भिल्ठु को सुखी व्यक्ति पर भी फरुणा करनी 
चाहिये । 'यह अभागा है, यद्यपि इस समय सुर्खी है, सुमज्ञित भोगो का उपभोग कर रहा है, 
किन्तु तीनो द्वारो मे से एक से भी किये गये कल्याण-कर्म के अभाव से इस समय अपायों मे 
बहुत अधिक दुःख, दीर्मनस्य का अनुभव करेगा ।?? 
ऐसे उस व्यक्ति पर करुणा करके, उसके बाद इसी ढंग से श्रिय व्यक्ति पर, तस्पश्चात्‌ 
मध्यस्थ पर, उसके पीछे वेरी पर--इस प्रकार क्रमश' करुणा करनी चाहिये। 
यदि उसे पहले कहे गये के अनुसार ही घेरी के ऊपर प्रतिध (>वेर-भाव) उत्पन्न ऐोता ए, 
तो उसे मेत्री में कह्दे गये ढंग से ही शान्त करना चाहिये। भौर जो कि यहां पुण्य किया हुआ होता 
है, उसे भी झ्ति, रोग, सम्पत्ति की विपत्ति आड़ि' में से किसी एक विपत्ति से युक्त देसकर 
या सुनकर उसके न होने पर भी संसार-चक्र के दु स को न त्याग सकने से 'दु खी ही है यह--- 
ऐसे सब प्रकार से करुणा करके, कह्टे गये ढंग से ही अपने पर भिय व्यक्ति पर, मप्यन्ध आर चरी 
पर--हन चारों व्यक्तियों पर सीमा तोंदकर, उस निमित्त को आसेवन करते, पदाते, बष्टना परते 
हुए मेन्नी मे कहे गये ढंग से ही प्रिक्‌, चतुप्फू ध्यान के जनुसार अर्पणा को बढ़ाना घाहियें। 

किन्तु, अंगुत्तरठुकथा में 'पहले बरी व्यक्ति पर करुणा करनी चाहिये, उस पर सचिन को 
झखदु करके, निर्धन पर, तन्पश्चात्‌ प्रिय व्यक्ति पर, उसके बाद अपने पर/'>यह्ट झूम यर्णित है । 
घट्ट “निर्धन, उरी दशा को भ्राप्त' उस पालि ( के पाठ ) से नहीं मेल गाना ह। एसण्पि फटे गये 
दंग से शी भायना फो आरम्भ फरहे सीसा को तोदकर अर्पणा यदानी आदिये। 

2 विभटा १३। 

२. (१?) जाति (२) भोग (३) रोग (४) शोर (पी टदि--, पथ प्र की जिधानिफ 
ए--दें> अगुत्तर नि> ५, हे, १० | 

डेट 
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जज 


उसके बाद, पाँच प्रझार से सीमा पिना स्फरण, सात प्रजार से सीमा सदित स्फरण, इस 

रत दर न मी... च 

प्रकार से दिशा में स्फरण--य्रह विकर्षण है। 'सुपपर्यवक सोता है! ज्लादि आानुशस मेत्री मे कहे 
गये ढंग से ही जानने चाहिये । 


(३ ) गमुठिता ब्रह्मविह्ार 


मुदिता-भावना का आरम्त करने बाले को भी पराछे ध्रिय ध्यकि काट पर नहीं शारम्भ 
करना चाहिये, क्योंकि प्रिय प्यारा होने मात्र से ही सुदिता का ध्रयय नहीं यनना ह.। सध्यम्थ, 
चेरी व्यक्ति की बात ही फ्या  लि्ट्ि की अममानता, मरा हीना--ञ के पी है । 

स्ल्तु, अयन्त प्रिय सहायक प्रत्यय हो समता है, तो छ्द्रझथा मे खोण्ठ सहायक 
( + अत्यन्त प्रिय सहायक ) कट्दा गया है। वह भुदितनसुस्ति ही होता 44 पहले एसफर परदे 
कहता है। इसलिये उसे पहले मुद्िता से न्‍्फरण बरना चाहिये। या पिय स्यक्ति को सुर, 
सज्ञित, प्रमोद फरते हुए देग्पफर था सुनफ्र-- क्या ही यह सच्य छानन्द कर रहा है ! बहुत ही 
जच्छा है, आहुत ही सुन्दर ४ !” ऐसे मुद्िता दपल करनी चादिये। एसी क्र्थ यो लेशर विस 
में कह्दा गया है--'कंसे भिश्ठ॒ मुद्िता-युक्त चित्त से गुझछ टिश्ला को स्करण परे पिएरता है ? 
जैसे पक प्रिय>मनाप व्यक्ति को देखकर मुद्धित शो, ऐसे एऐ सब सर्तों हो 
करता हैं 7? 

यदि बह उसका सोण्ट-पहायकत या प्रिय व्यक्ति लतीत कान में सुस्यी था, किन्तु सम्प्रति 
निर्धन और घुरी अवस्था को प्राप्त हुआ, तो उसके अनीत में सुय्री शोने दा अनुस्मरण करकै-- 
यह अतीत में ऐसा सहाभोग, सहापरिवार-सस्पक्ष, नित्य सुदित रहनेयाल्य था। उसके ट्स 
मुदित होने के आकार को लेजर मुदिता उस्पक्त करनी चाहिए। क्षवया भदिष्य मे फिर उस 
सम्पत्ति को पाकर हाथी, घोड़े की पीठ, सोने को पालकी ज्ादि द्वारा विथ्रुण करेगा |? ऐसे 
भविष्य के उसके मुदित होने के आकार को लेकर मुदिता उत्पन्न झरनी घाएहिए। ऐसे प्रिय 
व्यक्ति पर सुदिता को उत्पन्न कर, पीड़े सस्यस्थ पर, फिर 
करनी चाहिए । 


मुद्धिता से मदरण 


बरी पर--त्रमन्न, झुदिता 


यदि उसे पहले कहे गये ढंग से ही बरी पर प्रतिध उ-पन्‍्न होठा है, तो उसे मैंत्री में 

कहे गये ठग से ही शान्त करके इन तीनो जनो और अपने पर--चारों जनों पर सम-चित्त होने 

से सीसा को तोडकर उस निम्निच को आसेचन करते, बाते, थ 

से ही त्रिकू-चततुप्क्‌ ध्यान के अनुसार ही अपंणा को बढ़ाना चाहिए। उसके पहुचात्‌ पाँच प्रकार 

से सीमा रहित स्फरण, सात प्रकार से सीमा सहित स्फरण, दस प्रकार से दिशा से स्फरण-नयह 

विकुवंण है | 'सुखपूर्वक सोता है? आदि आनृशंस भेत्री में कहे गये के कजुसार ही जानने चाहिए। 
(४ ) उपेक्षा त्रह्मविहर 

उपेक्षाभावना करने की इच्छा वाले से मेत्री 

जअम्पस्व तृतीय ध्यान से उठकर “सुखी हा? आदि के अनुसार सत्तवो के प्रति समन्च से उत्पन्न 

भन कार से युक्त होने से, प्रतिघानुनय ( >चेर और स्नेह ) के समीपचारी होने से. सौमनस्य के 

योग से स्थूल होने से पहले ( भेन्नी, करुणा, मुद्विता ) भ॑ दोप जार श्ान्त ( असर ) होने से 


हुरू करते, मेत्री मे कहे गये ढंग 


आदि में झ्राप्त ब्निकू , चनुप्फू ध्यान से 


१ विभड् १६४ ।॥ 


नीच 
्तत 
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उपेक्षा में गुण को देखकर जो स्वभाव से मध्यस्थ व्यक्ति हैं, उसकी उपेक्षा करके उपेक्षा को 
उत्पन्न करना चाहिए | उसके पश्चात्‌ प्रिय व्यक्ति आदि भे। कहा हें--- किसे भिष्ठु, उपेक्षा-युक्त 
चित्त से एक दिशा को स्फरण करके विहरता है ? जेसे एक अमनाप गौर मनाप व्यक्ति को देखकर 
उपेक्षक हो, ऐसे ही सब सत्तवो को उपेक्षा से स्फरण करता है! ।? 

इसलिए कहे गये ढंग से मध्यस्थ व्यक्ति पर उपेक्षा उत्पनन करके, तत्पश्चात्‌ शिय व्यक्ति 
पर, उसके बाद सोण्ड-सहायक पर और तब घेरी पर--ऐसे इन तीनों जनों और अपने पर सब 
जगह मध्यस्थ के अनुसार सीसा तोंड कर उस निमित्त को आसेंचन करना चाहिए, बढ़ाना 
चाहिए, वहुल करना चाहिए । 

उस ऐसे करने वाले को प्ृथ्वी-कसिण मे कहे गये ढंग से ही चतुर्थ ध्यान उत्पन्न होता 
है। क्‍या यह प्रथ्वी-कसिण आदि में उत्पन्न तृतीय ध्यान घाले को भी उत्पन्न होता £ ? 
नहीं उत्पन्न होता है। क्‍यों आल्म्बन के अन्समान होने से | मंत्री भादि में उत्पन्न तृतीय ध्यान 
के लिए ही उत्पन्न होता है आलम्बन के सभाग होने से । उसके बाद विक्॒त्रण ओर भानृशणंस का 
छाभ मेन्नी में कहे गये के अनुसार ही जानना चाहिये। 


प्रकीणक-कथा 


ब्रह्मत्तमेन कथिते ब्रह्मचिहारे इमे इति विदित्वा । 
भिय्यो एतेसखु अयं पकिण्णककथापि विज्जेय्या ॥ 
[ उत्तम ब्रह्मा ( >भगवान्‌ बुद्ध ) द्वारा कहे गये इन श्रष्माथिहारों को इस प्रकार जानकर 
इनमें यह जोर प्रकरीर्णक कथा भी जाननी घचाहिये। ] 
इन सेत्री, करुणा, सुदिता, उपेक्षा में भर्थ से मैथ उत्पन्न करने से भेत्री कही जाती है । 
स्नेह करना अर्थ है। अथवा मित्र से उत्पन्न हुई या मित्र को यह प्रधर्तित होती ऐ, इसच्ििये भी 
सेत्री है । दूसरे को दु.ख होने पर सज़नो के हुद॒य को केंपा देती है, इसलिये करुणा ऊद्दी जाती 
है। दूपरे के रु श्र को सरीद लेतो है जथवा मारती, नष्ट कर देती है, इसलिये करुणा ? । था 
दु/खितों में फेलाई जाती है, स्फरण के रूप में फेलती है, इसलिये करुणा ऐं। इससे युक्त (व्यक्ति) 
प्रमोद करते है या स्वयं मोद करती है या केचछ प्रमोद करना मात्र ही मुदिताँ। पेर 
रहित ऐो! आठि कामों के प्रहाण भार मध्यस्थ होने से उपेक्षा करता है, इसलिये उपेक्षा 7 । 
लक्षण आदि से भछाई के रूप में होने के छक्षण बाली सेत्री है। भलाई छामा ( उसया ) 
कृत्य है। क्ाघात को दूर करना उसका प्रत्युपस्थान ऐै। सरयो का समाप-भाव दिधसाना प्रस्यय 
ऐै। घ्यापाद का शान्त होना उसकी सम्पत्ति है, स्नेह की उत्पत्ति, प्रिपत्ति (८ नाश ) ६ । 
दुस़ को दूर करने के आकार के लक्षण घाली फरुणा ह। दूसरे के हु एप को थे सा सहया 
उसका फास है। अविष्टिंसा प्रत्युपस्धान है। दुध्य से पछाद़े गये ( स्यक्तियों ) का भनाप में गप 





*, विभद् १7 । 

२, वहा तीन प्रकार के होने ई--( १) व्यावहारिक ऋझा | + ) उर्णन पा: 9 
बविशऊ बज्ञा। पं “मिक्षजी, नथागत था ही साम हा । एस झाशय है ८ 
भर्मराज तथागत एी ९ | 


हि 


४ ह्थीएि गैसी के बहाने गग उस पाता / आर काणा राग उनसे हार के | का गा 
मर शारता है । 


म॒ 
मे णि्राए #गयाश 


२८४ ] विश्लुक्िि मार्ग [ परिच्छेद ९ 


में देखना पठस्थान है। पिहिंसा का शान्त ऐना उसकी ससपत्ति है क्षीर छ्लोक का उस्पत्त 
होना विपत्ति । हि के आन, 

प्रमोद के लक्षण घाली सुदिता है । ईफया नहीं करना उसरा एस है । करत (>ठदार्सी) 
को नाण करना उसका प्रद्युपस्थान ह। सत्तो की सस्पत्ति को देखना पदस्थान £ । अरनि का 
शान्त होना उसकी सम्पत्ति और प्रहास ( ८ हँसी ) का उत्पन्न हीना जिपनति ९ । 

सत्ता में म॒ यस्थ के आफार से प्रयर्तित एोने के लक्षण घाठी उपेक्षा है। सरदो में सयरों 
बराबर रूप से टेसना उसऊा सास /। प्रसिध झार अनुनय ( ८ स्नेद्त ) शो नानय करना उसरा 
प्रत्युपस्थान है। सत्त् उर्म-स्पक् रे, थे किसकी रूचि से सु्ा एंगेया द्ुप से पूटेंगे, सम्पत्ति 
से नहीं बर्बाद होगे ? ऐसे होने बाली कर्म स्पकक्‍्ता को हखना परस्थान £। प्रतिघ-श्नुनय का 
शान्त होना उसकी सम्पत्ति है। क्राम-भोग सम्बन्धी जजान-्पेक्षा की टस्पलि, विपत्ति है । 

इन चारों भी बरह्मविद्यारा का विपव्यना सु्र आर भपन्सस्पक्षि सावारण प्रयाजन - । 
ब्यापाद आादि को दूर करना प्रस्येर का काम है। ब्यापाद के दृशीयरण का ही प्रयोगन यहाँ मंत्री 
है। धिहिंसा, अरति, राग फ्रो दूर करने के लिए दूसरे ( घाष्म पिहार ) क। काए भी गया ए-- 
“आखबुसो, यह व्यापाद का निस्तार ए जो कि मेत्री चेतोविमुक्कि / ** आयुसों, यह विर्दिसा का 
निस्‍्तार हे जो फ्ि करणा चेतोविमुक्ति ६ * आइुसों, यह अरति का निम्मार सो क्षि मुदिता 
पेतोविमुक्ति टै।. आधुसो, यह गण का निस्तार है जो कि उपेक्षा चेतोजिमुक्ति है 

एक-एक के यहाँ समीप थऔर दूर के अनुसार दोनों बरी 8 । मेरी स्रद्यविद्र फा-- समीप 
विचरने बाले पुरुष के हुइमन के समान गुण के दर्शन के सभाग होने से राग समीपपर्ती बरी है । 
वह शीघ्र ही अवसर पा टेता है, इसलिये उससे मेंत्रों की भल्ती प्रकार रक्षा करनी चाहिये। 
पव॑त आदि घने स्थानों मे रहने बाले शादमी के बरी के समान सभाग बिसभाग होने से व्यापाद 
दूरवर्ती बरी है, इसलिये उससे निर्भय होकर सेत्री करनी चाहिय्रे। मेची भी करेगा और क्रोध 
भी--यह सम्भव नहीं। 


करुणा ब्रह्मविहार का--इष्टडकान्त>मनापल्‍मनोरस लछोकासिप ( झलोफिक भोग ) से 
संबद्ध चक्षु (द्वारा ) विज्ञेग रूपों के झछाम को णछाभम के तार पर समझते, था अतीतरनिरुद्ध 
( >नष्ट ), विकार-प्राप्त ( रूपो के ) पहले अछास को अलाभ के तार पर स्मरण करते, दोर्मनस्य 

हि डे 2. दोरम॑नस्थ  . 
( > खेद ) उष्पन्न होता हैं। जो इस प्रकार का ध्य ४, वह गेध सम्बन्धी ( सक्राम-मोंग 
सम्बन्धी डोर्मनस्प पट रे ० ञ हो थि 

नन्‍वी ) ढोर्मनस्प कहा जाता ट्ट | जादि प्रकार से आया हुआ गेच-सस्पन्पी दॉर्मनस्थ विपत्ति- 
देखने के सभाग होने से समीपवर्ती वरी हैं। सभाग-विसभाग होने से विहिंसा दरवर्ती चेरी हैं, 
इसलिये उससे निर्भव होकर करुणा करनी चाहिये। करुणा मा करेया और हाथ जादि से पीढा 
भी पहुचायेगा--यह सम्भव नहीं। 

सुदिता मह्मविहार का--“चश्ठु विज्ञेग इृष्ट... लछोकामिप से संबद्ध रूपो के छाभ को 
लाभ के तोर पर ठेसने वाले को था पहले कभी प्राप्त अतीत-निरुद्ध, विकार श्राप्त हुए ( रूपों को) 
ठ्े 3 को स्पन्न कप ट्टै बे ३ ः 

खने में टत्पन्न होता है, जो इस प्रकार का सोमनस्य है--यह गेध-सम्बन्धी सोमनस्य 

कहा जाता ई। ।” जादि प्रकार से आया हुआ गेथ-सम्बन्धी सोमनस्य सम्पत्ति देखने के समाग 

२. दीव नि० ३ | 


२, मज्झिम नि० ३, ४, ७ | 
है, मज्करिम नि० ३, ४, ७ 
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होने से समीपवर्ती बेरी है । सभाग-विसभाग होने से अरति दूरघर्ती बरी हैं, इसलिये उससे 
निर्भय होकर मुदिता की भावना करनी चाहिये | प्रमुदित भी होगा और धन्य (<प्रान्त ) शयना- 
सनी मे या अधिकुशल-धर्मो (शमध-व्रिपद्यना ) में डदास भी होगा--यह सम्भव नहीं। 
उपेक्षा ब्रह्मविहार का--“चल्ठु से रूप को देसकर वाल-मृढ़, एथकक्‍्जन ( क्लेश तथा मार्ग 
की ) अवधि नहीं जीते हुए, विपाक नही जीते हुए, ठोप नहीं देखने घाले, अश्नतवान्‌ प्रथकजन 
को उपेक्षा उत्पन्न होती है, जो इस तरह की उपेक्षा है, वह रूप का अतिक्रमण नहीं करता है, 
इसलिये वह उपेक्षा गेध (-फास-भोग ) सम्बन्धी कही जाती है! ।? आदि ढंग से आई हुई गेध- 
सम्बन्धी अज्ञान उपेक्षा दोप-गुण का घिचार न करने के तार पर सभाग होने से समीपदचर्ती बरी 
है। सभाग विसभाग होने से राग-प्रतिध दूरवर्ती बेरी हैं, इसलिये उनसे निडर होकर उपेक्षा 
करनी चाहिये । उपेक्षा भी करेगा और राग तथा प्रत्तिध भी करेया--यह सम्भव नहीं । 
इन सबको ही करने की चाह आदि है, नीवरण इत्यादि का दवना मध्य है, अर्पणा अन्त 
है । प्रज्ञप्ति धर्म के अनुसार एक सत्व या बहुत से सत्त्व आाल्स्व्न । उपचार या अक्षपंणा के 
पाने पर आलम्बन बढ़ता है । 
यह ( आलम्बन को ) बढ़ाने का क्रम ह--जसे चतुर किसान जोतने योग्य स्थान को बेर 
कर जोतता है, ऐसे पहले ही एक आवास (मठ ) का परिच्छेद करके वां सत््वो पर “हस 
आवास में सत्य बेर रहित हो” भादि ढंग से समेत्री की भावना करनी चाहिये। वहाँ चित्त को 
खदु, कर्मण्य करके दो आवासों का परिच्छेद करना चाहिये । उसके बाद क्रमश. तीन, चार, पाँच, 
छः, सात, आठ, नव, दस, एक गली (<रथ्या ), आधा गाव, गॉव, जनपद, राज्य, एक दिशा--- 
ऐसे एक चक्रवाल तक | या उससे भी अधिक वहाँ-बहाँ सत््वो पर मेत्रीभावना करनी चाहिये। 
चैसे ही करुणा आंदि। यही भालस्ब॒न को बढ़ाने का क्रम ऐ । 
जसे कसिणो का फल आरुप्य (-अरूप ध्यान ) हैं, समाधियों का फल नेवसपणा- 
नासंजायतन दे, विपदयना का फल फल-समापत्ति है, शमथ-विपर्यना का फल निरोध-समापत्ति 
है, ऐसे ही पहले के तीन ब्रद्मविद्वारों का फल यहाँ उपेक्षा म्द्मघि्ार $ | जैसे कि राम्मो यो न 
खडा कर लरही और घरन (८ तुला संघाट ) को नहीं रस कर आकाश से बातियाँ (-गोपानसी) 
नहीं रखी जा सकतीं, ऐसे पहले ( भ्ह्मविह्ारों ) में तृतीय ध्यान के बिना चाभे की भाषना 
नहीं की जा सकती। 
यहाँ प्रश्न हो सकता हैं- 'क्यों ये भेत्री, करुणा, मुद्िता, उपेक्षा सप्नथिष्र कही जाती 
ह£ ॥ क्यों चार हैं ? कोन सा इनका क्रम ऐै ? जीर अभिधम में फ्यो अप्रमाण्य कही गई 7 7 
( प्रइनोत्तर ) कहा जा रहा ै---श्रेष्ठ और निर्दोष होने से यहाँ शाय्थ्रिहार होना जानना 
चाहिए। सच्वों पर सम्यक्‌ प्रतिपत्ति होने से ये विएर श्रेष्ठ ह । जैसे शर्मा निर्दोष चित्त से घिष्ार 
करते हैं, ऐसे (ही) इनसे युक्त योगी गशा के समान शोकर विएार परले है, एस प्रशार ध्े्ट 
और निर्दोष शोने से मष्मविष्टार फक्टे जाते हैं । 
फ्यो घार हैं ?! झादि प्रइनी का यद उत्तर ऐ--- 
विखुद्धि मग्गादियसा चतस्सो, छिनादिभाऊझारदला पनासं। 
कमो, पवत्तनित च्व अप्पमाणे ता सोचरे येन तदप्पमण्णा | 


ब्लजत-लललबानत।. अआज ह»हऋ. #औौा.. अन्‍जान 


१, मश्यिग सनि० ३, ४, ७ 
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ञ्स 
व 
हि 


- कहिण भागना के प्यातवी आर्गों की दामि होती 5. हैसीडिये दमन हशिंदा इन बडा 
मशा गया ९ । 


ट् पति भ््नु कवि गं परिच्छेदर रे 
श्८८ ) वि डी ह 


[ विशुद्धि, के साग॑ भादि के अनुसार चार ह, ट्वित ज्ञादि फे आकार के अनुसार इनका 
( यह ) क्रम है, वे अश्रमाण्य गोचर से प्रवर्तित होती ६, जिससे अग्रमाण्य |] 

इनमें, चूँकि मैत्री व्यापाद-बहुल के लिये, करुणा विद्विसा-बहुल फे ल्यगि, मुदिता अरति- 
बहुल के लिये उपेक्षा राग-बहुल के लिये विश्ुद्धि का मार्ग स चुँकि भलाई करना, घुराई 
मिटाना, सम्पत्ति का अनुमोदन करना और पक्षपात आदि नहा कटनी ( ड्न ैफे अजुसार 
सर्यों पर चार प्रकार से मनस्कार किग्रा जाता हैं। आर चकि जसे मा बच्चा, रोगी, जवान, कपन 
काम में लगे रहने बाछे--चारो पुत्रो में से बच्चे का बढा होना चाहती है, रोगी को रोग से अच्छा 
होना चाहती है, जबान की य्रीवन-सम्पत्ति को बहुत दिनो तक बना रहना घाहनी £, अपने 
कार्मों में छगें रहने वाले के प्रति एक प्रकार से अनुत्सुक द्ोती 7, बसे अप्रमाण्य-बिहारी को भी 


सव सच्चो पर मैत्री अदि के अनुसार होना चाहिये, इसलिये उस बिशुद्धि के सार्य आदि के 
अनुसार चार अप्रमाण्य है। 


चूंकि इन चारो की भी भावना करने की इच्छा बाले को प्रथम मलाई के भाकार से सच्चा 
पर छगना चाहिये और मेत्री भलाई के आकार से प्रवर्तित होने के छक्षण बाली है। उसके बाद 
ऐसे मलाई चाहने घाले सच््वो को दु ख से सताग्रे जाते देग्य कर, सुन कर या करपना करके हु ख 
को दूर करने के जाकार की प्रवृत्ति के भनुसार हुःस को दूर करने के छक्षण बाली करणा है, ऐसे 
चाहे हुए हिलो के होने भार चाहे हुए हु'सो के मिटने पर, उनकी सम्पत्ति को देसकर सम्पत्ति 
के प्रमोदुन के अनुसार, प्रमोट करने की छक्षण बाली मुठिता है । उसके पश्चात्‌ कर्त्तव्य के अमाव 
से उपेक्षा करके मध्यस्थ आकार से प्रतिपन्न होना चाहिये आर मध्यस्थ आकार की भ्रवृत्ति के 
लक्षण घाली उपेक्षा है, इसलिये इस ह्वित आदि के आकार के जनुमार इनमे प्रथम मेंत्री कही 
गईं है, तब करुणा, सुद्िता, उपेक्षा--यह क्रम जानना चाहिये । 
चूँकि थे सभी अप्रमाण गोचर में प्रवर्तित होती है, क्योकि अप्रमाण सत्तव इनके गोचर है 
जौर एक सत्त्व का भी इतने प्रदेश में मेत्री जादि की भावना करनी चाहिये--ऐसे प्रमाण न अहण 
कर सम्पूर्ण स्फरण करने के तौर पर प्रधर्तित है, इसलिये कहा है--- 
विखुद्धिमग्गादिबला चतस्सखो, हितादिभाकारवसा पतनाखं।| 
कमो, पवत्तन्ति चर अप्पम्ाणे ता गोचरे येन तबप्पमज्ञा॥ 
ऐसे अग्रमाण्य गोचर होने से एक छक्षण वाली भी इनमें पहले की तीन त्रिक्‌ चतुष्क 
ध्यान बाली ही हैं| क्यो ? सौसनस्य के नहीं होने से। क्यो इनमे सोमनस्थ नहीं होता है ? 


दोर्मनस्य से उत्पन्न हुए व्यापाद आदि के निस्तार से। अन्त की शेष एक ध्यान वाली ही है । 
क्यो १ डेपेला पहना से युक्त होने से । सत्त्वो पर मध्यस्थ हुईं बह्मविहार की उपेक्षा उपेक्षा-बेटना 
के बिना नही होती है । हैं 


किन्तु जो ऐसा कहे--चूँकि भगवान्‌ द्वारा आठवें निपात में चारों भी अग्रमाण्यों मे 
अविश्ञेप रूप से कहा गया है--“भिक्ु, तू उसके पश्चात्‌ इस स-वित्तक, स-विचार समाधि की 


भावना करना, ज-वित्तक॑-विचार मात्र की भी भावना करना | अ-वितक-अविचार की भी भावना 


करना । समरीतिक की भी भावना करना, निष्प्रीतिक की भी भावना करना, सुख-युक्त की भी 
भावना करना, उपक्षा-युक्त की सी भावना करना ।? इसलिये 'चारो भी अप्रसाण्य चतुप्कूपद्चक 
है 





ध्यान वाले है? कहने चाल 'मत ऐसा कहो! कहने योग्य है। 
१ अगुत्तर नि० ८, ७, ४ | 
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ऐसा होने पर काय्ाजुपश्यना आदि भी चतुप्कू-पत्चक ध्यान वाले होगे लार बेदनामुपच्यना 
आदि से प्रथम ध्यान भी नहीं है, द्वितीय आदि की बात ही क्‍या ? इसलिये व्यज्ञन की छाया 
मान्न को लेकर मत भगवान्‌ पर झूठा लगाओ | छुद्ध बचन गम्भीर है । उसे आचार्य की सेवा 
करके अभिप्राय से अहण करना चाहिये । 

चहाँ यह अभिप्राय हे---बहुतत अच्छा भन्‍्ते, भगवान्‌ संक्षेप से धर्म का डपद्रेश करे 
जिस धर्म को में सुनकर एक एकाग्र चित्त वाका, अत्रमत्त, उद्योगी, सयमात्मा होपर विहसू 
ऐसे धर्मापठेश की याचना करने वाले उस भिश्षु को, चूकि वह पहले भी धघर्स को सुनकर वही 
रहता है, श्रमण-धर्म करने के लिये नहीं जाता है, इसलिये उसे भगवान ने--ऐसे ही यहाँ कोई- 
कोई निकस्मे आदी (-मोघ पुरुष ) मुझे ही याचना करते है और धर्म के उपटेश करने पर सेरे 
ही पीछे छगे रहना मानते हैँ ।?”” ऐसे फटकार कर फिर, चूँकि चह अईत्व के उपनिश्नय से युक्त 
था, इसलिये उसे उपदेश करते हुए कह्ा--/इसलिये तुझे भिक्षु, ऐसा सीसना चाहिये--मेरा 
आध्यात्म चित्त स्विरन्सु-संस्थित (एुकाग्न ) होगा, उत्पन्न हुए ब॒रेजअकुशल-धर्म चित्त को पकद 
कर नहीं खड़े हागे। भिक्ष, ऐसे तुझे सीखना चाहिये ।” इस उपदेश से उसके शाध्यात्म के 
अनुसार चित्त की एकाग्रता मात्र को मूल-समाधि कहा गया है । 

उसके वाद इतने से ही सनन्‍्तोप न करके इस प्रकार उस ससाधि को बढ़ाना चाहियें-- 
इसे बतलाने के लिये-- “भिछ्ठु, जब से तेरा आध्यात्म चित्त स्थिर, सुसंस्थित द्ोता है, घुरे ८ 
अकुशछ धर्म चित्त को पकडकर नहीं खडे होते हैं, तव से भिप्ठु, तुओ ऐसा सौस्पना चाहिय्रे-- 
मेरे द्वारा सेत्री-चेतोविमुक्ति की सावना की गई होगी, वह अन्यस्त ऐोगी , . । ऐसे भिश्ु, सुझ्े 
सीखना चाहिये ।” ऐसे उसको मेत्री के अनुसार भावना फद्ध कर फिर--'मिक्ष, पत्र से तेरे 
हारा यह समाधि ऐसे बढ़ाई जायेगी, तब से तू भिछ, इस सनवित्तस-सधियार समात्रि की भी 
भावना करना... ... उपेक्षा-युक्त की सी भावना करना ।?? कहा । 

उसऊा अर्थ है--भिक्षु, जब तेरे हरा इस मूल-समाधि को इस प्रकार मर्जी ये रूप मे 
भावना की गई होगी, तब तू उत्तने से भी सन्‍्तोप न करके ही उस ग्रल समाधि को दूसरे भी 
भालम्बनो से चतुप्कू, पन्‍्चक ध्यानों को पहुँचाते हुए! 'स-वितर्क, स-विचार को भी--माद्रि इंग 
से भाषना करना । 

और ऐसा कह कर फिर, करुणा आदि अवशेप पहचिद्दारों का पूर्पाद़् भी करके, दूसरे 
आहलम्तरनों मे चतुप्कू, पल्‍्चक ध्यान के अनुसार इसकी भाषना करना--हसे बचलातें एुए-- 
"भिक्षु, जप से तेरे द्वारा इस समाधि की ऐसे भावना की गई होगी, बहुल की गई होगी, (सच) 
उसके बाद तुझे भिछु, ऐसा सीखना चाहिये। “मेरे द्वारा करणा चेतोविमुन्दि ॥! शाएि पर४। 


हा] 


ऐसे मेत्री आदि कों पूर्वाप्न करके चतुप्क-पंचक ध्यान के अनुसार सावना को दत्ता गर 


फिर कायाजुपञ्यना कादि को पृवद्धि बतलाने के छिये--"मिछु, सप्र तेरे हरा इंश समाधि की 


ऐसे भाषना की गई ऐोगी, बहुछ की गई होगी, तब युरे मिल्छ, ऐसा माना घर्षीरें-- माय 
से कासालुपद्यी विह्र्ेंगा! आदि पद कर लनिश्ु, शब नेरे द्वारा रू सार इ६ सेसे सायम्ा 
की गई शोगी ( यह ) भरी प्रचार बदाई गई होगा, सब से तू शिश्षु, योेन्‍्णय्ा ही शापोगे छपाम 


ले एी ताशोगे । जहाँ-जए्टों दी से होगे, आरास से ही साई शोगे। हों यर्टा हो बड़ोंगे, प्रणाम 


मे के न» न] 


अत भरुक्तर निः रा र्ट । 
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से ही बेठोंगे। जहाँ-जहाँ ही सोओंगे, जाराम से ही सोओगे ।? ऐसे शडई॑स्व के अन्त तक उपदेश 

ध / गौ 8. थ्र्र > 
को समाप्त किया | इसलिये त्रिक्‌ , चतुप्कू ध्यान बाले ट्री मैत्री जादि &4 उपेक्षा शोष एक ध्यान 
बाली ही जाननी चाहिये, अभि में वसा ही बिश्नाजन किया गया # । 


ऐसे ब्रिक्‌ू , चतुप्झू ध्याव के जजुसार और शेष पक श्यान के अलुसार दो प्रकार सें रहने 
बाले, इसका भी शुभ-परमा आदि के अनुसार परस्पर असद्य अजुभाव का जानना दम 5 
हल्दिवसन सत्र' मे थे शुभ परम आदि के भाष से मिछाकर कही गई ह*--/मिक्षओं, भे मंत्री 
चेतोविमुक्ति का झुभ परम कहता हैं।. भिश्ठुओ, मे करणा चेतोविमुक्ति का आकाशानन्त्यायतन 
परम (८ अन्त ) कह्ठता हूँ। भिक्षुओो, मे मुद्िता चतोविमुक्ति फो च्िज्ञानानन्यायतन परम 
कहता हूँ । , , भिक्ुओ, मैं उपेक्षा चेतोंविमुक्ति को आकिच्न्यायतन परस कहता हू ।”? 

क्यो ये ऐसे कही गई हैं? उस-उसके उपनिश्रय (>प्रत्यय ) होने के फरारण । मेत्री के 
साथ विहरने बाछे को सक्त्त अ-प्रतिकुल होते है । उसे अश्रतिकृल की परिचर्य्या से अन्प्रतिकुल 
परिशुद्ध नीले आदि रंगो भे चित्त के छे जाने वाले को बिना परिश्रम के ही वहाँ चित्त चला जाता 
है। इस प्रकार मैत्री झुभ-विमोक्ष का उपनिश्रय होती है। उसके बाद नहीं । इसलिये शुभ-परम 
कही गई है । 


करुणा के साथ विहरने घाले को उण्डे' से मारने आदि के रूप निमित्त से उत्पन्न प्राणी 
के दु.ख को देखने धाले को करुणा के उत्पन्न होने से रूपो के दोप भछली प्रकार विद्वित होते है । 
झूपा के दोप विद्ित होने से प्रृध्वीकसिण आदि भे से कसी एुक को उस़्ाड कर रुपरहित 
आकाश भे चित्त को ले जाने से बिना परिश्रम के ही वहाँ चित्त चछा जाता ह । इस प्रकार करुणा 
आकाशानन्त्यायतन का उपनिश्रय होती है, उसके बाद नहीं। इसलिये आफराश्नानन्त्यायतन परम 
कहा गया है । 

मुदिता के साथ विहरने बाले को उस-उससे प्रमोद करने से उत्पन्न हुए प्रमोद वाले 
प्राणियों के विज्ञान को देसने वाले को मुठिता के उत्पन्न होने से विज्ञान को ग्रहण करने के लिए 
चित्त अभ्यस्त होता है । उसका चित्त क्रम से प्राप्त आकाशानन्त्यायतन का अति#मण कर आयाश- 
निनित्त के गोचर वाले विज्ञान मे चित्त को ले जाने से ब्रिना परिश्रम के ही धहाँ चला जाता हैं । 
इस प्रकार मुदिता विज्ञानस्थायतन का उपनिश्नय होती हे, उसके बाद नहीं। इप्तलिये विज्ञा- 
नन्व्यायतन परम कही गई है । 

उपेक्षा के साथ विहरने वाले को 'सघ सुग्वी हो, दुग्प से छुटकारा परायया पाये हुए घुस 
से मत विय्ुक्त दा?--ऐसे मन मे न करके सुप-हु ख आदि परमार्थ को ग्रहण करने से बिमुख 
होने से अ विद्यमान को ग्रहण करने से परिचित चित्त बाले का, परमार्थ से छबिद्यमान को अहण 
करने में दक्ष चित्त का क्रम से प्राप्त विज्ञानानत्यायत्तन का अतिक्रमण कर स्वभाव से अविद्यमान 
परमसार्थ हुए विज्ञान के अभाव से चित्त को छे जाने से बिना परिश्रम के ही वहों चित्त चला 


जाता है। इस प्रकार उपेक्षा आ्किचन्यायतन का उपनिश्रय होती है, उसके बाद नहीं। इसलिये 
आर्किचन्यायतन परम कहा गया है । 





१. 'सुभन्तल्ेव अविमोक्‍्खों होति' आदि-दीघ्र नि० ३,१० | 
३, सयुत्त नि० ५१,१,१ | 


ही 


२ 'मुद्गर की मार आदि से --सिहल सन्नय | 
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ऐसे 'झुभ-परम” आदि के अनुसार इनके आजुभाव को जानकर, फिर सभी ये दान आदि 
सब कद्याणकारक धर्मों को पूर्ण करने वाली हं--इसे जानना चाहिय्रे। सत्ता पर भलाई के 
विचार से, सत्त्वो का दुःख सहन करने से, पायी हुईं सम्पत्ति-विशेष की चिरस्थिति की इच्छा से 
और सब प्राणियों पर पक्षपात के अभाव से सम-प्रवर्तित चित्त के होंने से महासत्व 'इसे देना 
चाहिये, इसे नहीं देना चाहिये! ऐसे विभाग न कर सब स्तरों के सुख के लिए दान देते ह। उनके 
उपघात (नाश ) को त्यागते हुए शीरू को अहण करते हैं। शील को परिपूर्ण करने के लिये 
नैष्क्रम्य करते हैं। सत्त्वो के हिताहित में अ-संमोह के लिए भ्रज्ञा को परिशुद्ध करते ह। सच्तो के 
हित-सुख के लिये नित्य उद्योग करते हैं । उत्तम बीर्य से बीर भाव को पाये हुए भी सच्यों के 
नाना प्रकार के अपराध को क्षमा करते हैं । तुम्हे यह देंगे, करेंगे! ऐसी प्रतिज्ञा करके ( उसके ) 
विरुद्ध नहीं करते हैं। उसके हित-सुख के लिए अधिचल अधिष्टान बाछे होते है । उन पर भविचल 
मेत्री से पहले करने वाले होते हैं । उपेक्षा से किये हुए का बदला नही चाहते है। ऐसे पारमितता- 
ओ को पूर्ण कर जब तक दशबलू', चार वेशारय', छः जसाधारण ज्ञान, धठारह ससम्बुद्ध के धर्म- 
प्रभेद! घाले सभी क्ल्याणकारक धर्मो को परिपूर्ण करते ह--ऐसे दान आदि सब कल्याणकारक 
धर्म को पूर्ण करने घाली यही होती है । 


सजनो के प्रमोद के लिये लिखि गये विशुद्धिमार्ग मे समाधि-भावना 
के भाग मे ब्रह्मविहार-निर्दश नामक 
नवों परिच्छेटः समाप्त । 


लक जल+ 
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दसवाँ परिच्छेद 


आएरुप्य-निर्देश ' 
(१ ) आकाशानन्त्यायतन 


श्रह्मविहारों के पश्चात्‌ कहे गये चार आरुप्यों में प्रथम आकाशानन्त्यायतन की भावना 
करने की इच्छा चाठे को--“रूप के कारण डण्टा लेना, हथियार लेना, झगढा, छड़ाई, विवाद 
दिसाई देते है, किन्तु अरूपो मे ये विव्कुछ नहीं हे, वह इस प्रकार विचार कर रूपों के ही 
निर्वैद, विराग, निरोध के छिये प्रतिपन्न होता है ॥!” इस वचन से इन ठण्डा लेना आदि और 
आँख, कान के रोग जादि के हजारो रोगो के अनुसार करज-रूप' से दोप देखकर उसके समति- 
क्रमण के लिये परिच्छिन्न आकाश-कसिण को छोड़कर नव प्ृथ्वी-कसिण जादि में से किसी एक 
में चतुर्थ ध्यान को उत्पन्न करता दे । 

यद्यपि वह रुपाचचर के चतुर्थ-ध्यान के रूप मे करज-रूप को अतिक्रमण कर लिया होता 
है, तथापि कसिण रूप भी चूँकि उसका पतिभाग ही है, इसलिए उसे भी अतिक्रमण करना 
चाहता है । 

केसे ? जैसे साँप से डरने वाला आदमी जंगल मे साँप द्वारा पीछा छिये जाने पर तेजी से 
भाग कर गये हुए स्थान पर रेखा का चित्र, ताड का पत्ता, रस्सी या फटी हुईं एथ्वी के छेद को 
देखकर उरता ही है, त्रस्त होता ही है, उन्हे नहीं देखना चाहता है और जैसे अनर्थ करने वाले 
वेरी व्यक्ति के साथ एक गाँव मे रहने चाछा आदमी उसके द्वारा मारना, बॉवना, घर जलाना 
जादि से परेशान हुआ दूसरे गाँव को घसने के लिए. जाकर वहाँ भी बेरी के समान रूप-शब्द, 
चाछ-ढाल घाले आदमी को देखकर डरता ही है, त्रस्त होता ही है, उसे देखना नहीं 
चाहता है । 

यह उपसा का मेल बैठाना हे---उन पुरुषा का साँप या घेरी से परेशान होने के समय 
के समान मिक्षु का जाल्म्बन द्वारा करज-रूप से युक्त होने का समय है। उनके तेजी से भागने, 
दूसरे गाँव को जाने के समान भिछ्ठु का रूपावचर के चतुर्थ ध्यान द्वारा करज-रूप के अतिक्रमण 
करने का समय है। उनके भागे हुए स्थान और दूसरे गाँव में रेखा का चित्र, ताड़ का पत्ता 
आदि आर घेरी के समान भिछु का कसिण-रूप भी उसके समान ही यह हे--ऐसा विचार कर 
ठसे भी छतिक्रमण करने की इच्छा का होना हैं। सूअर से मारे गये कुत्ते! और पिसाच' 
(+ भृत ) से ढरने वाले जादमी की भी उपमायें यहाँ कहनी चाहिये। 

 2?, सज्छ्िम नि० १, २, ७ | 
५१३ १- करज-रूप का आर्थ है कर्मज-हुप | 


२, एक कुत्ता बन में सअर द्वारा मार खाते मात्र ही भागा | वह रात्रि में रूप के नही 
हुआ भागा । काने की हाडी को दूर से देखकर सूअर के ख्याल से डरा, त्रस्त 


डियाई देने के समय मात प 
४. पिसाच से टरनेवाल्य आदमी रात्रिके समय अनजान देश ई 

ध समय अनजान देश मे दिर टूटे हुए, ताड़ के पेंड - 

को देखकर पिसाच के ख्याल से टरा, अस्त हुआ मृछित गिर पडा | न क क 
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ऐसे वह, उस चतु्थ-ध्यान के आलूम्बन हुए कसिण रूप से निर्वेद्र प्राप्त हो. चछे जाने की 
इच्छा से पॉच प्रकार से चशी का क्षस्यास करके अभ्यस्त रूपावचर के चतुर्थ-प्यान से 'उठफ्र उस 
ध्यान में--यह मेरे हारा निर्वद्‌ किये रूप को आलम्बन करता है, सामनस्य (डसका) सर्मापवर्ती 
बेरी है, भौर शान्त-विमोक्ष से (वह) भीदारिक (८ स्थूछ) ह--ऐसे दोप देसता हे। यहाँ णंगा 
की स्थूछता नहीं है । जिस प्रकार यह रूप दो अंगों बाला है, वेसे ही आरुप्य भी । 


वह घहाँ ऐसे दोप देखकर चाह को त्याग आकाश्ानन्त्यायतन को शान्त के तार पर मन 
में करके चक्रचार के अन्ततक या जितना चाहता है, उत्तना कसिण की फेलाकर उससे स्पर्श 
किये हुए स्थान को “आकाश” या 'अनन्त आकाश! सन में करते हुए कसिण को उधादत्ता ए। 


कसिण को उघाड़ते हुए चढाई के समान्‌ न तो घटोरता है जीर न कड्ठाही से पूडी के 
समान निकालता ही है, केवल उसका आवर्जन नहीं करता है, न मनस्कार करता ए, न प्न्यवेक्षण 
करता है। आवर्जन न करते हुए, मनस्कार न करते हुए ओर प्रत्यवेक्षण न करते हुए एकदम उससे 
स्पर्श किये हुए स्थान को “आकाश, आकाश”? सनस्कार करते हुए कसिण को उघाइता हैं | 


फकसिण भी उघाड़े जाते हुए न तो उठता है और न उघटता है, केवल इसके मनस्फार न 
फरने और “आकाश, आकाश” सनस्कार के कारण उघाठा गया होता दे । कसिण से उधादा गया 
आकाश मान्न जान पदता है। कसिण से उघाड़ा गया आकाश, कसिण का स्पर्श किया हुआ स्थान 
या कसिण का चिद्दृत्त आकाश--यह सब एक ही है । 


घद् उस कसिण के उधघाडे हुए आकाश के निमित्त को “भाकाश, जाकाश” पुनः पुन 
जावर्जन करता है। तरक-धघितर्क करता है। उसके बार-बार आपर्जन करने, तर्फ-वितर्क बरने घाले 
के नीधरण दब जते 6। स्छति ठहरती हैं। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता हैं। यह उस 
निमित्त को बार-बार आसेचन करता है, बढ़ाता है, बहु करता है । 


उसके ऐसे यार-बार जावर्जन, सनस्कार करते प्रृथ्वी-कसिण आदि से रूपावचर-चित्त के 
समान आकाश में कझाकाशानन्त्यायतन चित्त को पाता है | यहाँ भी पहले भाग में तीन या चार 
जवन' कामाचचर वाछे उपेक्षा-वेदना-युक्त ही ट्वोते एँ । चौथा या पॉँच्ों शरूपाघचर । शेष एयरी- 
कसिण में कट्दे गये टंग से ही । 

यह विद्योप ऐ--ऐसे अरूपायचर-चित्त फे उनपन्न होने पर घष्ट मिछ्ठु, जैसे सवारी (पाल्फी 
आदि), ठेहरी (5 पतोलछी ), कूंडे ( 5 कुग्भी ) जादि के मुर्सो में से किसी एफ को नीले, पी 
छाल, इवेत था किसी भकार के कपदे से बॉघकर टेफने घाछा छक्ादर्मी वायु के येग से या पिसोी 
क्षन्य से घस फो एटाये जाने पर आकाश को ही टेसत हुए पड़ा हो, ऐसे हो पाले वरिण-सणएछ 
को ध्याग की जॉँस से देखते हुए बिएर कर “झ्लाफाश, आाकाश”? एस परिकर्म के मगरजार से 
सहसा हटने पर उस निमित्त में आकाश को ही देखते हुए ग्रित्स्ता 

एतने तक यह--'सच्चसो रूपसममणाने समनिय्रमा पशथ्चिसस्णाने कन्धश्गा 


९, स्पावचर के चतुर्भ प्यान के आलगयन र० पध्चीचाशिय जादि मॉरिप्रूष को हराप 
#--रीका । 
२, देगिय, पढ़ श४ ।! 


चिदध्यरि 4 ५ प्रिछटे डेट १८ 
९९ ] बेश्युद्धि मार्ग [ परि 


नानत्तसउ्ञान् »मनसखिकफारा, अन्‍नतो आफऊासोति आफासानसम्यायतन उपसम्पक् 
विदरति ४! पे 
गा प्रकार से रूप-संज्ञा के समतिक्रमण से, प्रतिघ संझ्ा के अस्त ऐो जाने पर ६084 
संज्ञा को मन में न करने से आकाश अनन्त /-ऐसे श्रायाणानस्यायनन को प्राप्त हविर 
घिहरता | । ] ; 

“ऐसा कहा जाता ४ | * 

वहाँ, सब्यसो--सय प्रकार से था खबका । सम्पूर्ण फा--शर्थ 7 । रूप सब्पानं--संछा 
के रूप में कटे गये रुपावचर के ध्यानो और उनके आलग्यना फ। सयोधि रापायधर-थान भी 
“हुप?” ऊहा जाता ४। “रूपी रुपो को देगता है”! क्ादि से उसता आटम्बन भी--यिाह्रर 
सुरूप-कुरूप रूपो क्रो देखता ऐ ॥४' झाद़ि में | इसलिये यहाँ, रूप भें सज्ञा, रूप-्सज्ञा--ऐमे संज्ञा 
के रूप में कहें गये रपावचर-ध्यान का नाम 7। रूप एसी सजा 7, एसश्यिं रुप सक्ञा कहते 
ह। रूप इसका नाम कहां गया २। ऐसे प्रत्पीकसिण के मेद के सदासम्बन था यह नाम है 
ऐसा जानना चाहिये। 


समतिक्ृमा--पिराग मार निरोध से । फ्या का गया है १ इन उुच्चछ, विपाफ, मियां 
के अनुसार पनद्रद ध्यानों का,' जोर इनके प्रप्पीयसिण क्षादि के कनुसार भय आएग्वन बाएी 
रूप-सज्ञा का, सब प्रकार से दोप रहित विशग और निरोध से, घिराग तथा निरोश ये शैद 
आकाशानन्यायप्तन को प्राप्त हवोवर बिह्रता ए । सब प्रकार से रूप रहा या अतिम्रमण ने फरने 
वाले से इसे प्राप्त होकर विष्टार नह्टी किया जा सकत्ता । 

घद्दों चूँकि आलम्बन मे विरक्त नहीं हुए की संज्ञा का समतिक््मण नहीं द्ोता है स्ीर 
समतिक्रमण की हुई सजक्षाज्री में जालग्बन था समतिक्रमण ऐता हा है। श्सल्यि क्राएम्घन के 
समतिक्रमण को नहीं कह कर--“झरूप राज्षा कौन सी हैं ? रूपात्रधर समापत्ति को समापश्, 
उत्पन्न, था दृष्ट धर्म-सुब के साथ बिहार करने घाले की संज्ञास्सजानन-्संजानन का पह्ोना-- 
ये रूपसज्ञा कही जाती है। इन रुप-सज्ञाओं को लॉध गया दोता ६, व्यतित्तमण -स्मतित्त मण 
कर गया होता हैं, इसलिये कद्टा जता हे,-सब प्रकार से रुपनसज्ञा के समतिक्र्मण से ।” 
ऐसे विभ्नद्ध में संज्ञाजो का ही समतिक्र्मण कहा गया है | घूँकि जाल्म्बन के समतिक्रमण से ये 
समापत्तियाँ पाई जाती है, एक ही आलम्यन में अथसन-ध्यान जादि के समान नहीं, इसल्यि यह 
आलूम्बन के समतिक्रमण के रूप में भी अर्थ का वर्णन क्या गया हैं-- ऐसा जानना चाहिये। 


१, दीचघ नि० २,३ | 


..._ *. पाँच कुछ्चल, पॉच विपाक और पॉच किया, कुल १५८ घ्यानो वे अनुसार । विस्तारपूर्वक 
चौंदइवे परिच्छेद में इनका वर्णन हुआ दे । काम-भव मे उत्पन्न हुए. प्रथकज्न और झैश्य पॉचों भी 
कुशल ध्यानों का और अर्हत पॉचो भी क्रिया ध्यानों का अतिक्रमण कर आकाशानन्त्यायतन को प्रास 
दोते ६, किन्तु रुप-भव में उत्नन्न विपाक के तौर पर प्रवरतिंत उनके भवाह्ष व्यानों का भी अति- 
क्रमण करके इस समापत्ति को प्रात होते है । 

3, परिच्छिन्न आकाञ के अत्तिरिक्त नव-कसिण-सन्ा का | 


४. विद्ा-ध्यान समापनन अ्ईत की । 
५, विभड़ । 
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| पटिघ सब्ञान अत्थद्मा-चक्कु आदि वस्तुओं! ओर रूप आदि के आछम्बनों' के 

प्रतिघात ( संघर्ष ) से उत्पन्न हुईं संज्ञा प्रतिघ-संज्ञा है। रूप-संज्ञा आदि का यह नाम है। 
जेसे कहा है--“कौन-सी प्रतिघ संज्ञा है ? रुप-संज्ञा, शब्द संज्ञा, गन्ध-संज्ञा, रस-रज्ञा, स्पर्श- 
संज्ञा--ये प्रतिघ-संज्ञा कही जाती है ।” पाँच छुशल-घिपाकों, पाँच अकुशलू-विपाक्ो-- सब प्रकार 
से उन दसों भी प्रतिघ-संज्ञाओ के अस्त, प्रहाण, अनुत्पत्ति से | अप्रवर्ति ( >जारी न रहना ) 
करके--कहा गया है । 

यश्मपि ये प्रथम ध्यान आदि प्राप्त ( व्यक्ति ) को भी नहीं होती है, क्योकि उस समय 
पाँचों द्वारों' पर दित्त नहीं प्रचतित होता है। ऐसा होने पर भी, अन्यत्र प्रहीण हुए सुख-हु/खो 
का चतुर्थ-ध्यान के समान और सत्कायदृष्टे' आदि का तृतीय मार्ग ( -अनागामी भार्ग ) के समान 
इस ध्यान में उत्साह उत्पन्न करने के लिए इस ध्यान की प्रशंसा के रूप मे इनका यहाँ घचन 
जानना चाहिये । 

अथवा, यद्यपि वे रूपावचर ( ध्यान ) प्राप्त को नहीं होती है, तथापि न प्रह्ीण होने से 
नहीं होती हैं, क्योंकि विराग के लिए रूपावचर की भाषना होती है और रूप के अधीन इनकी 
प्रवृत्ति है। यह भावना रुप-घिराग के लिए होती है। इसलिए चे यहाँ प्रद्वीण ह-- कहना उचित 
है भोौर न केषल कहना ही, प्रत्युत सर्वांशतः ऐसे घारण करना भी उचित है । 

इसके पूर्व उनके नहीं प्रहीण होने से ही प्रथम-ध्यान प्राप्त के लिये-- शब्द काँटा है? 
भगवान्‌ ने ऐसा कहा है भीर यहाँ प्रहीण होने से ही अरूप-समापत्तियाो को क्म्पनरहित और 
शान्त“विमोक्ष का होना कहा गया है। आलार कालाम अरूप ( -समापत्ति ) को प्राप्त हुआ 
पाँच सौ वैलगाड़ियो के पास से हो होकर गई हुईं को न तो देखा भीर न शठद ही सुना"। 

नातत्तसश्ञानं अमनसिकारा--नानत्व गोचर में होने घाली संज्ञाओं के या नानत्य 
संज्ञाओ के । चूँकि ये---/कौन सी नानस्व संज्ञा हैं ? ( ध्यान ) नही प्राप्त हुए मनोधातु“युक्त की 
या मनोधातु-युक्त की संज्ञाउसंजानन-संजानन का होना-ये नानत््व संज्ञाय वही जाती है ॥7 
ऐसे विभम्न में चिभक्त करके कही गई हैं । यहा अभिप्रेत ( ध्यान ) नहीं प्राप्त की मनोधातु, मनो- 
विज्ञान धातु से युक्त की रूज्ञा रूप, शव्द आदि भेदों के नानत्व, नाना स्वभाव वाले गोचर में 
प्रधर्तित होती हैं । चूँकि ये आठ कामावचर कुशल सज्ञा, वारह अकुशल संज्ञा, ग्यारह फामावचर 
कुशल-विपाक-संज्ञा, दो अकुशलू-विपाक-संज्ञा, ग्यारद्द कामावचर क्रिया की सज्ञा-- ऐसे चाौधालीस!? 
भी संज्ञा नानत्व, नाना स्वभाव वाली, परस्पर असच्श ६, इसलिये नानत्य संज्ञा कही गई £। 


१, चक्षु, भ्ोत्र, झाण, जिहा, काय--ये पाँच वस्तुयें ह--ढें० चोदटर्यों परिस्छेद । 
२, रुप, शब्द, गन्ध, स्पर्श--ये पंच आल्म्बन ह | 

३, चक्ष, श्रोत्र, शाण, जिएा, काय-ये पॉच द्वार है। 

४, आत्गा के सोने के विधास को सत्वाय-दृष्टि छतते है । 

५, अंगुत्तर नि० १, >. २ | 

६, दें० मज्यिम नि० १, १, 5 | 
७ दे० दीघ नि० २, २ | 


८, दे० पृष्ठ २३२ । 
०९, दे० पु० २३ | 
१७, पह्िपश्ठा-विशन को झोटवबर होप गारावनर ये किस । 
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सब्र प्रकार से उन सानस्य संज्ञाओं को सन में नी करने से, जायज न नहीं गरने से, सम में 5 
लाने से, प्रत्यवेक्षण न करने से । चूंकि उनका आपर्जन नहीं वरया है, उ्ें सन में नशे रास है, 
प्रस्यवेक्षण नही करता है, इसलिये वहां गया 4 । 

चूंकि यदँ पाले की सूप-संशा बार प्रतिय्संज्ा एस ध्यान से उत्प्न एरए मय में भी नहीं 
रहती हू उस भय में इस भ्यान को प्राप्त कर पिएरने ये समय थी एवा यात ? #परणियि उसे 
समतिक्रमण से, क्षस्त गोने से--टोनी अयार से भी शभाय दी सष्ठा गया ?। फिस्यु शासा्थ 
सज्ञाओ में चेकि आाठ कामावचर यो ऊुशत-न्यज्ञा, सब फ्रियार्नज्नो, उस भरकर 
सत्ताइस संज्ञाव इस ध्यान से उत्पन्न (० भय में रहती £, हसख्िए उसके अत्मनरकार से- पा 
गया जानना घाहिये। बहाँ भी इस "पान यो प्राप्त ताप र बिहार करते व उसके, सनस्कारन 
करने से ही प्राप्त होकर विष्रता ४, 7िस्तु उन्हें मनस्थार बरसे हुए (भ्याग ) फो हकी प्रा 
होता है । 

संक्षेप से यहाँ, 'एप-पंज्ञा के समतिय्रमण से--हुस से रूपायदधर + सारे धो छा प्रह्मण 
कहा गया रे । प्रतिधनसन्ञाओंः के कम्म शोने से, गामाद साली था खबन्‍मनस्यार ले शप्परर 
फामावचर के सब चित्त-चतसियों फा प्राण भार जन्‍ममस्फार पद़ा गया जानना आएिये | 

अनस्तों आफासा-यपों, एसके उ पतन ऐसे पा अन्य जोर लथ ऐोने पा खनन नहीं 
जान पडता ए, इसलिये बननन्‍्त श | शाक्राश--फसिण से उचादा गया साकादा बड़ा नागा | । 
यहाँ मनस्फार ( ८ मन से करना ) के सूप में भी क्षनन्त पानना चाहि4। उसी से पिमझ में 
कहा गया €--“उस आकाश मे चित्त को रसता है स्थिर करता है, अनन्त को म्करण फरना 
है, इसलिये अनन्त जाकागय फहा ज्ञाता हे [? 

आकासानज्चायतनं उपंसम्पञ् विहश्रति-थ्रष्टों, इसका क्षम्त नहीं रे, इसलिये 
अनन्त है। क्षाकाश-भनन्त है इसलिय्रे 'आकापाननन्‍्त' टै। 'लायाशानन्त' ही आयदाशाननयां है । 
उस आकाशानन्य को अधिए्ठान के धर्थ में इस ध्यान से युक्त का आायतन 7, देयतालों के टेवा- 
यत्तन के समान । इसलिये जआाकाशानन्थायतन £ । 

डपसम्पञ्ञष विहरत्ति--उस आफाशानन्धयायतन को पाकर, निष्पादन कर, उसके छत 
रूप ईय्यापथ विहार से विश्यता थे । 


म्णघि न्त्याय 

( २ ) विज्ञानन्त्यायतन 
विज्ञानन्थायतन का भावना करने की इृच्छा घाले को पाँच प्रकार से काकाशानन्यायसन- 
समापत्ति से अश्पस्त वी बाछा होकर यह समापत्ति रूपावचर ध्यान की समीपवर्ती चेरी है 


विज्ञानन्यायत्तन के समान शान्त नहीं है # होप ४ ! 
वैज्ञानन्यायतन के सलमान शान्त नहीं है---इस प्रफार आाकाशानन्ध्वायतन में ढोप देसफर, पहाँ 


है को त्याग, विज्ञानन्थथायतन को धाान्त के तोर पर मनस्कार करके उस भक्लाश्ष को स्फरण 
लक ५ क 

कर रा विज्ञान को--- विज्ञान, विज्ञान” बार-बार आवर्जन करना चाद्दिये। मनम्कार फरना 

चाहिये । प्रत्यचेक्षण करना चाहिये 


कप ग्रे । तर्-वितर्क करना चाहिय्रे, किन्तु “अनस्त है, अनम्त है!” 
[से मन से नहीं करना चाहिये'। 
जज +ह०+२+-_+न-्० 


६. आठ कामावचर-सहेतुक क्रिया ओर एक मनोद्यारावर्जन | 


२ चूँकि विज्ञान अनन्त आकाश में ही प्रवतित हर 5 
रह ते ह्यि 8 ) 
नहीं करना चाहिये । है, इस पुन “अनन्त है! ऐसा मन में 
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उसके ऐसे उस निमित्त में बार-आर चित्त को घलाने से नीचरण दब जाते हैं, स्मृति 
उहरती है। उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है । वह उस निमित्त को पुनः पुनः आसेवन करता 
है, बढ़ाता है, बहुल करता है । उसके ऐसे करते हुए आकाश में आकाद्यानन्त्यायतन के समान 
जाकाश के स्पर्श किये विज्ञान में विज्ञानन्त्यायतन-चित्त को प्राप्त करता है। अर्पणा को कहे हुए 
ढंग से ही जानना चाहिये। 
इतने तक यह--“'सब्वसो आकासानजञ्चायतरन समतिक्कम्म, अनन्तं विज्ञानन्ति 
विज्ञानअञ्वायतनं उपसस्पत्ञ चविहरति ।!! 
[ सब प्रकार से आकाशनन्त्यायतन को अतिक्रमण कर विज्ञान अनन्त है! ऐसे विज्ञानन्त्या- 
यतन को प्राप्त होकर विहरता है ] 
--ऐसा कहा जाता है। 
वहाँ, सब्वस्गे--इसे कहे गये ढंग से ( जानना चाहिये )। आकासानउचायतर्न सम- 
तिक्कम्म--यहाँ, पहले कहे गये ही ढंग से ध्यान भी आकाश्ञानन्त्यायतन है, भार आलस्बन भी । 
आलम्बन भी पहले के अनुसार ही जाकाशानन्त्य ही प्रथम आरुप्य का आलूम्बन होने से देघो 
के देवायतन के समान अधिष्ठान के अर्थ में आयतन है, इसलिये आक्ाशानन्यायतन ९ । बसे 
आकाशानन्त्य ही उस ध्यान की उत्पत्ति के हेतु--'कम्बोज़ घोड़ो का आयतन (८ उत्पत्ति 
स्थान ) है ; आदि के समान उत्पत्ति-देश के अर्थ से आयतन भी हे, इसलिये आकाशझानन्तायतन 
है। ऐसे यह, ध्यान और आलूम्बन--दोनो को भी प्रवर्तित न होने देने और मन मे न करने से 
समतिक्रमण करके ही, चूँकि इस विज्ञानन्त्यायतन को प्राप्त होकर घिहरना चाहिये, इसलिये दन 
दोनो को भी एक में करके आकाशानन्त्यायत्तन को समतिक्रमण कर--यह कहा गया ज्ञानना 
चाहिये । 
अनन्त विध्ञानं--वही, “आकाश अनन्त हैं? ऐसे रफरण करकऊे श्रवर्तित विज्ञान । 
विज्ञान अनन्त ऐ--ऐसे मन में करते हुए, कहा गया ऐ | या मन से करने के तार पर अनन्त है । 
चह् उस आकाश के भालम्बन हुए विज्ञान को सर्वांशत, भनसे करते हुए अनन्त है! ऐसा मन से 
करता है । 
जो कि विभद्ट भे कहा गया हुँ---'विज्ञान अनन्त है? उसी भाकाण को चिज्नान से स्पर्ण 
किये हुए को मन से करता है, अनन्त को स्फरण करता है, इससिण कहा जाता 7 फ्लि पिज्ञान 
अनन्त हैं। “वहां, पिज्ञान से! उपयोग (फर्म कारक) के अर्थ मे करण जानता चाशियि। ऐसे 
ही अट्टकथाचायये उसके क्षर्थ का वर्णन करते ह। अनन्त को स्फरण करता +“, उसी क्षाकाश् को 
शे किये हुए विज्ञान को सन में करता ँै--कष्ठा गया है । 
चविध्ञानब्चायतनं उपसम्पज्ज विदरति-नयहों, इसका अन्त ना ए, इसलिए अनन्त 
है, अनन्त ही आनन्तय है। विज्ञान + आनन्य को विज्ञानानन्य न कहरर 'मिज्ञाननय' प्ठा है । 


ू, 


यह यहाँ रूद़ि शब्द हैं| घए विज्ञानन्थ अधिष्टान के कर्व मे उस भयान से युक्त पर्स प्रा भायसन 
विभद्ध १३ । 
आल्पन के साथ साते निभचकिया पदमाला सार सानीनि मे रू शवर स्थल 5 
परूसत्तमपर्योसस्ल सरणए खूपयदानिए | 
निस्सक्क साग्विनम धागमानप्रगट्रम ॥ 
टूस ग्रकार उपयोग, छितीया दिपिलि। और परणा उनीयान (सा । 
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के, न 
है, देवों के देवायतन के समान । इसलिए पिज्ञानन्त्यायतन कहा गया ४॥ दाप ७ 
समान ही । 


( ३) आकिचन्यायतन 


आकिंचन्यायतन की भावना करने की इच्छावाले को पाँच प्रकार से विज्ञानन्त्यायतन सम्ा- 
पत्ति में अभ्यस्त वशी वाला होकर 'यह समापत्ति आकाश्ानन्त्यायतन को समीपवर्ती वरी हैं 
आार्किचन्यायत्तन के समान शान्त नहीं है--ऐसे चिज्ञानन्ध्यायतन में ठोप को देसकर चह्दोँ चाह 
को त्याग आकिचन्यायतन को शान्त के तौर पर सन में करके उसी विज्ञानन्तथायन के आहम्ब्रन 
हुए जाकाशानन्त्यायतन के विज्ञान का अभाव, छल्वता, साढीपन मन से करना चाहिये । 

केसे १ उस विज्ञान को मन में न करके “नहीं है, नहीं है?” “बून्य है, झुन्य दे! या 
“विचर्त (खाली) है, विवर्त 8”-- ऐसे पुन. पुनः आवर्जन करना चाहिये। मनस्कार करना 
चाहिये | प्रत्यवेक्षण करना चाहिये | त्-वितक करना चाहिये। 

इसके ऐसे उस निमित्त में चित्त को चलाने से नीवरण दब जाते ह। स्थति टहरती हैं । 
उपचार से चित्त समाधिस्थ होता है। वह उस निमित्त को पुन, पुन जासेवन करता है, बढ़ाता 
है, बहुल करता है। उस ऐसे करने वाले का आकाश मे स्पर्श फिये हुए मह॒द्गत विज्ञान में 
विज्ञानन्त्यायतन के समान उसी के आकाश को स्फरण करफे भ्रवर्तित महद्गत विज्ञान का झुल्य, 
नहीं, खाली होने मे आर्किचन्यायतन-चित्त को पाता है और अर्पणा का टंग बहे गये प्रकार से 
ही जानना चाहिये । 

यह विशेषता है--उसके अपंणा-चित्त के उत्पन्न होने पर वह भिश्ठु जेसे कि आदमी 
बेठक (८ मण्डलमाल ) आदि मे किसी काम से एकन्न हुए भिछ्ठ-संघ को देखकर कही जाकर 
एकत्र होने के काम के समाप्त हो जाने पर भिक्षुओं के उठकर चले जाने पर, द्वार पर खढा होकर 
फिर उस स्थान को देखते हुए चज्य ही देसता है, खाली ही देखता है, उसे ऐसा नही होता-- 
“इतने भिक्षु मर गये या दिशाओं मे चले गये, अत्युत यह झल्य है, यह खाली है--ऐसे नास्ति- 
भाव को ही देखता है। ऐसे ही पहले आकाश मे प्रवर्तित विज्ञान को विज्ञानम्त्यायतन-ध्यान के 
भिक्षु से देखते हुए विहर कर “नहीं हे,नहीं है” जादि परिकर्म के सनस्कार से उस विज्ञान के 
अन्तहिंत हो जाने पर, उसके जन्तहिंत हुए, जभाव को ही देखता हुआ विहरठा है । 

इतने से यह--सब्वसो विज्ञानञ्चायतन समतिक्कम्म, नत्थि किज्चीति आकि- 
ज्चायतनं उपसम्पत्ञ विहरति ।” 

| सब ग्रकार से विज्ञानन्त्वायतन को समतिक्रमण कर 'छुछ नहीं है? ऐसे भार्किचन्यायतन 
को प्राप्त होकर विहरता है । ] 

--ऐसा कहा जाता है । 


यहाँ भी सब्बलो--इसे कह्दे गये प्रकार से ही जानना चाहिये । चिड्यानड्चायतन-- 
यहां भी पहले कहे ढंग से ही ध्यान भी विज्ञानन्त्यायतन हैं, आलम्बन भी । आलम्बन भी पहले 
के जजुसार ही वह विज्ञानन्त्य है और द्वितीय जरूप ध्यान का जालूम्बन होने से देवों के देवायतन 


3228 आज सम आयतन भी है, इसलिये विज्ञानन्त्यायतन है। चैसे (ही ) वह 
न्य बोज घोड़ों का आायतन है? जादि 


न की उत्पत्ति का हेतु होने से 'कम्द 
के 
समान उत्पत्ति-देश के अर्थ से आयतन भी है इसलिये विज्ञानन्त्यायतन है। इस प्रकार यह 
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ध्यान और आलस्वन--दोतभो को भी ग्रवर्तित न होने देने आर सच से न करने से समतिक्रमण 
करके ही, चूँकि इस आर्किचन्यायतन को प्राप्त होकर घिहरना चाहिए, इसलिए इन दोनों को भी 
एक में करके घिज्ञानन्त्यायततन को ससतिक्रमण कर--यह कहा गया जानना चाहिए। 

नत्थि किडिच---“नही है, नहीं है”? 'शन्‍्य हे, धन्य है! खाली है, खाली है?-- ऐसे मन 
में करते हए--कहा गया हैं। जो विभज्ञ मे कहा गया है--"कुछ नहीं है का तात्पर्य हैं--डर्सी 
विज्ञान को अभाव कर देता है, विभाव कर ठेता हे, अ्तर्थान कर ठेता है, कुछ नहीं हँं--शसा 
देखता है, इसलिए कहा जाता है कि 'कुछ नहीं है? ।? बह यद्यपि क्षय (नाश ) के तौर पर 
विचार करने (८ सम्मर्पण ) के समान कहा गया हे, तथापि इसका अर्थ ऐसे ही जानना चाहिए । 
उस विज्ञान को आधर्जन नहीं करते, सन में नहीं करते, अत्यवेक्षण नहीं करते, केवछ इसके 
नहीं होने, शान्‍्य, खाली होने को ही मन में करते हुए अभाव करता हैं, विभाव करता ए, 
अस्तर्धघान करता हे- ऐसा कहा गया है, दूसरे प्रकार से नहीं। 

आकिश्चब्ञायतन उपसम्पज्ञ विहरति--यहाँ, उसका किंचन नहीं है, इसलिए बह्द 
अकिंचन है, अन्ततोगत्वा भद्ग सात्र भी इसका शोप नहीं है--ऐसा कहा गया है। अकिंचन 
का भाव आर्किचन्य है | आकाशानन्त्यायतन के विज्ञान के न होने फा यह नाम हैं। जार्किचन्ध 
अधिष्ठान के अर्थ में इरा ध्यान का आयतन है, देवो के देधायतन के समान इसलिए आर्किच- 
न्‍्यायतन कहा जाता है । शेप पहले के ससान ही | 


(४) नैवसंज्ञानासंज्ञायतन 


नवसज्ञानासंज्ञायतन की भावना करने की इच्छा वाले को पॉच प्रकार से आकऊिचन्यायतन- 
समापत्ति से अभ्यस्त वशी वाला होकर यह समापक्ति विज्ञानन्त्वायतन की समीपयर्ता चेरी ए 
और नेवसंज्ञानासंज्ञायतन के समान शान्त नहीं है था “सज्ञा रोग है, संज्ञा फोदा है, सजा काँटा 
है, "यह शान्त है, यह उत्तस है, जो कि नेवसंज्ञानासंज्ञा है ।” ऐसे आक्चिन्यायत्तन से दोष 
और ऊपर आनृशंस को देखकर आक्किचन्यायतग से चाह को त्याग कर नेवसज्नानासज्ायतन को 
शान्त के तौर पर मन से करके, उसी अभाव को आलम्बन करके प्रचतित हुई आदविंचस्यायतन- 
समापत्ति 'शान्त है, शान्‍्त हैं! ऐसे बार-बार आवपर्जन फरना चाल्यि। मन में वरना घाहिये। 
प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । तर्क-वितक करना चाहियें। 

उसके ऐसे निमित्त सं बारबार मन को चलाने से नीचरण उत्र जाते 6 । न्‍ग॒ति उदरती 
हैं। उपचार से चित्त ससाधिस्थ होता ७। घह उस निमित्त को पुन पुन घासप्न फरता एं, 
बढ़ाता ऐे, चहुल करता है, उस ऐसे करने चाले का विज्ञान के नहीं होने पर आर्५िचन्पायतन फ्रे 
समान, आर्किचन्यायतनव ससापत्ति घाले चारो स्कन्चों से नेयसज्लानासंजायतन चित्त यो पाता 
है। यहाँ अपंणा का ढंग फटे गये प्रकार से ही जानना चाटिये। 

इतने से यह--“सब्चसोी आ।कच्चब्जायतरन समतिद्म नवसम्मानासब्नायतन 
उपसम्पज्ज विहरति ।”! 

[ सर प्रधार से भार्दिचन्यायतन को समति।मण कर नेयसंफानासंज्ञायतन णो प्राप्त 
हो घि्टरता एं । 

>>" खा पाए! गाता । | 

यहाँ भी सप्यबसो--7से कटे गये भ्रयार से की पनना चाईमे । 

शर्ट 
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आफिउ्चण्मायतर्न समतिक्कम्म--यहों भी पएले क्र गये ठंग सेट ध्यान भी, 
आकिचन्यायतन है, जालम्बन भी । आहम्बन भी पएले प्रफारस ऐ्टीघह का किय 6 लर 
तृतीय जरूप ध्यान का आउम्पन होने से, देवों के देवायतन फे समान जधिष्ठान के जैव मे से 
तन भी है, इसलिए आर्किवन्यायतन छे । वेसे ( है) वह क्षाकिचन्य दी उस ध्यान फी डस्पत्त 
के कारण 'कम्ब्रोज् घोदो का जायतन ऐै? जादि के समान उस्पक्तिग्टेश के अर्थ में क्ायतन भी 
है, इसलिए क्ाकिघन्यायतन कट्ठा जाता है। ऐसे ऐी यद् ध्यान भर अत्टस्वन-नदीनो को मी 
प्रधवित न होने देने और सन से न करने से समतिक्रमण करके ऐी, परक्रि इस नेप्रसंज्ञानास्शञा- 
यतन को प्राप्त होकर विहरता चाटिये, इसछिए इन दोनो को भी एफ में परके लाफकिवन्यायठन 
को समतिक्रमण कर--यह क्ट्ठा गया जानना चाए्विये । 

नेवसडञ्मानासञ्ञायतनं--यहों, जिस संज्ञा के होने से वए नेधसंनानसंज्ञायतन कहा 
जाता है। जैसे प्रतिपन्‍्न होने वाले को वह संज्ञा होती ऐे, उसे दिययत-से एुए. विभदम में--/नैव- 
सज्ञी-नासंज्ञी” को उद्ष्त कर “डसी शार्किचन्यायतन को दान्त के तौर पर मन में झरत्ता £ै, 
संस्कारों से अवशेष समापत्ति की भावना करता है, इसलिए नव्सज्ञीनासंश्ी यहा जाता है 0! 
ऐसा कहा गया है । 


सन्‍्ततो मनसि करोति--बह कैसी शान्त समाप्ति /। जहां कि नास्ति-साथ (लव 
होना ) को भी आरूम्बन करके रहेगा--ऐसे शान्त जालम्बन के होने से उसे शान्त है--मन में 
करता है । यदि शान्त के तार पर मन मे करता £ तो केसे समतिक्मण छोता ए १ नहीं प्राप्त होने 
की इच्छा से । यद्यपि चह प्ान्त के तौर पर मन में करता है, तथावि उसे "में एसका आवर्जन 
करूँ गा, प्राप्त दोऊँगा, अधिष्ठान बरूँगा, उटदेंगा, प्रत्यवेक्षण केसे गा--यट जाभाग<समस्नाहारर 
सनरुकार नहीं होता है। क्यो १ कार्किचन्यायतन से नेवसंज्ञा-नासश'यतन के शान्ततर, उत्तमत्तर 
होने से । 
जैसे राजा महाराजा के धनुभाध से हाथी पर चटकर नगर की गली मे घूमते हुए 
दुन्तकार आदि शिट्पियो को एक घस्र को मजघृती से पहन कर, एक से शिर को लपेर कर, दाँत 
धर पूर्ण आदि से भरे हुए शरीर धाले, अनेक ढात के प्रभेद आदि झ्षिप्पों को करते हुए देसफर 
वया ही खूब दक्ष आधार्य है, इस प्रकार के भी शिटप (<कारीगरी ) बनायेंगे |” ऐसे उनकी 
दक्षता पर अीसन्न होता है, उसे ऐसा नही होता है--“बहुत अच्छा कि से राज्य को त्याग कर 
बाग है ४ सा यद्यपि पे उस समापत्ति को ल्‍आान्ल के तौर पर मत 
उप हि है के की 3 रा करूँगा, प्राप्त हो ऊंगा, अधिष्ठन क्रूयगा, 
ह्गा, क्षण करू गा--ऐसा यह आसोग' '“*मनस्कार नहीं होता है । 
घह उसे शान्त के से ये त्यन 
अपेणा-प्राप्त संज्ञा को गे अर पक न क हु हे हु केसे ३ हक व 
की साधना करता हे--ऐसा बह जाता है (“कल हम ह 828 दल हक 
प्स स्कारा से अवद्येप समापत्ति की--अत्यन्त 
सूक्ष्म भाव को प्राप्त हुई संस्कार घाली चतुर्थ आरुप्य-समापत्ति की | 


कर ३ बह ऐसे संज्ञा की प्राप्ति से नेवसंज्ञानासंज्ञायतन कहा जाता टै, उसे अर्थ से 
खला “+ नवसंज्ञानासंज्ञायतन का तात्पर्य है मेघसंज्ञानासंक्षायतन को प्राप्त, उत्पस्त 
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था दृष-धर्म-सुख बिद्दारी के चित्त-चेतसिक धर्म ।” कहा गया है। उनसें, यहाँ प्राप्त हुए (योगी) के 
चित्त-चेत्तसिक धर्स अभिप्रेत हैं। 

यहाँ शाविदक अर्थ--स्थूल-संज्ञा के अभाव से और सूक्ष्म संज्ञा के होने से इससे युक्त- 
धर्म (स्वभाव) के ध्यान की न तो सज्ञा है, और न असंज्ञा, इसलिए नवसंज्ञानासंज्ञा हैं। वह 
नेवसंज्ञ,नासंज्ञा ही मनायतन और धर्मायतन से युक्त होने से आयतन भी है, इसलिये नेवर्सज्ञा- 
नासंज्ञायतन है । 

अथवा, जो यहाँ संज्ञा है, चह भछी प्रकार संज्ञा का काम करने के लिए जममर्थ होने से 
न तो संज्ञा है और सस्कार के भवशेप सूक्ष्म भाव से विद्यमान होने से न असंज्ञा ए, इसलिए 
नेवसंधानासंज्ञा है। वह नेवसंज्ञानासंज्ञा ही शेप घर्मो के अधिष्ठान के अर्थ में भायत्न भी है, 
इसलिए नेवसंज्ञानारुज्ञायतन है । यहा केवल संज्ञा ही ऐसी नही है, बल्कि चेंदुना भी नेववेदना- 
नावेदना है। चित सी नेवचित्तनाचित्त है। स्पर्दा भी नेवस्पर्शनास्पर्ण है। इसी प्रकार शोप युक्त 
धर्मों में संज्ञा के शीर्ष से यह देशना (<धर्मोपदेश) की गई हे--ऐसा जानना चाहिये । 


पात्र मलने के तेल आदि की उपमाओं से इस अर्थका विभावन करना चाहिये--- 


तेल की उपमा 


श्रामणेर ने सेल से पान्न को मऊकर रखा | यवागु पीने के समय स्थविर ने उसे “पात्र 
छाशो” कष्दा । उसने “भन्‍्ते, पात्र में तेल है” कष्ठा। उसके वाद “श्रामणेर, तेल छाओ, फॉफी 
(८ नाली) से भर रूगा।” ऐसा कहने पर “भन्ते, तेल नहीं है ॥!? कट्ठा-- 


पद्दाँ, जैसे भातर होने से यघायु के साथ क्कप्य होने के कारण 'तेल है? ऐसा कहा ज्ञाता 
है कौर फॉफी को भरने आदिके लिए 'नहीं ह!'---ऐसा कट्दा जता है। इस प्रकार घह भी संज्ञा भछी 
प्रकार संज्ञा का नाम करने के लिए असम द्वोने से संज्ञा नहीं है। अवशेष संस्काराके सूक्ष्म-भाय 
से घिद्यमान दोने से न-भसंज्ञा कद्दी जनती है | 

यदों संज्ञा का क्‍या काम छ९ शआहलूम्बन को जानना भार विपश्यना के विपयनभायप फो 
जाकर निर्वेद उत्पन्न करना सुसोदक (८ हाथमुस जादि घोने के लिए गर्म करके तंडढा किया 
टुआभा जछ) में क्षप्मेधातु के जलाने के समान, यह जानने का काम भी णब्ठी तरए नह्ठींकर सफती 
है। शेप समापत्तियों में से सज्ञा के समान विपश्यला के भादर फो जाकर नियेद उत्पक्ष कर भी 
नहीं सकती ए । 

धन्य स्कन्धों' में शमिनिवेश नष्टी किया टुआ' मिछ्ठु नवसज्,नासंज्ञायतन स्फन्‍्चस पिधार 
फरके निर्येद्ध पाने के लिएु समर्थ नहीं है, सार भी--आयुप्मान्‌ सारिपुत्न दगभाय से शो थिप- 
इयना फरने पाले महाश्रज्ञाधान थे, सारिपुत्न के समान दी (कर) समेगा | घए भी “ऐसे ये धर्म 
नहीं ऐकर ऐते ए, छोफ़र विनाश को प्राप्त ऐोते हैं।” दस प्रकार फ्लाप (८ समू”) मे बियर 
द्वारा ही; छमुपद धर्म फी विपश्यना' हारा नहीं। इस प्रज्र यह समाप्ति सूद साय कों 
प्राप्त एं ए। 

१. प्रधम-ध्यान झादि रगन्धा मे । 

२, विप्यना पा झभपरास नहों दिया हुआ | 

३, स्पर्ग झादि को झत्ग हेयर स्परूप से शनिय स्वाद? पजतुरयर शिएार एसना । 


पर स्च्छि 
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पानी की उपया 


जैसे पात्र मऊमेके तेल की उपमा से, ऐसे एी रास्ते के पानी फी दव्सा श भी इस अथ 
को प्रगट फरना चाहिये । रास्ते मे जाते हुए रथविर के भागे याता झुभा कक धादा पामी। 
कर “भन्ते, पानी मै, जूते उत्तार छीजिये |?” कहा । उसके बाद स्थिर सर पद पी ष्र्ता 
स्नान करने का कपड़ा (८ स्नान शाटक) लछाभो, स्नान करे गा ।! काने पर सन्त, नहीं 
है ।” कहा | मु श व विनर 

वहाँ, जैसे जूते के भागने के अर्थ मे पानी ई--हहा जाता # और स्नान फरने के अर्थ में 
नही है। ऐसे भी वह मली प्रफार सक्ञा का काम फरने के लिए समय गोने से सतज्ञा नं £। 
अधश्ोप संस्कारों के सूक्ष्म होने से प्रिथमान ऐोने से न क्ष-्सज्ञा डोती £ । 

न क्वल इनसे ही, अन्य भी क्षनुरूप उपमाजों से या नर्ब प्रगद करना चाहिये। 
उपसम्पञ्ञ विहरति--हसे कहे गये ढग से ही जानना चाहिये । 


प्रकीणंक कथा 


असदिसरूपा नाथो, झारुप्पं य॑ चतुनब्विध भाह | 
ते इति अत्वा तस्मि, पक्रिण्णऋकथापि चिच्नरेय्या ॥ 
[ जसदद्य रूप वाले नाव (८ भगवान्‌ ) ने सो घार प्रसार के भरूपी को कहा है, उसे 
इस प्रकार जानकर उसमे प्रकीर्णफ-क्रथा भी जाननी चाहिये । ] 
अरूप-समापत्तियाँ--- 


आरणम्मणातिक्कमतो चतस्लोपषि अवन्तिमा । 

अद्ञातिक्कममेतासं न इच्छज्त घिभाविन्रों ॥ 
[ आलम्बनों के अतिक्रमण से ये चारो भी होती है, पण्टित लोग इनके जद्ग के जतिम्रमण 

को नहीं मानते हैं । ] 

इनमें रूप निमित्त के अतिक्रमण से पहली, आकाण के अतिक्रमण से दूसरी, क्षाकाश मे 
प्रवर्तित विज्ञान के अतिक्रमण से तीसरी, आकाश मे प्रचर्तित विज्ञान के नहीं होने से चौयी-- 
सब प्रकार से आलम्बन के अतिक्रमण से चारो भी ये अरूप ससापत्तियाँ होती है--ऐसा जानना 
चाहिए । इनके बंगो का अतिक्रमण पण्डित छोग नहीं मानते है । रुपावचर समापत्तियों के समान 


इनमें अड्डों का अतिक्रमण नहीं है। इन सब से ही उपेक्षा, चित्त की एकाग्रता--दो ही ध्यान के 
अइ्ग होते ह । ऐसा होने पर भी-- 


सुप्पणीततरा होन्ति पच्छिमा पब्छिमा इच । 
उपभमा तत्थ विच्जेय्या पासादतरू-साडिका ॥ 
[ यहाँ पिछली-पिछली अत्यन्त उत्तमतर होती है, उनसे प्रासाब-तरकू और शाटिका 
(>वख्र) की उपमा जाननी चाहिये। ] 
जैसे चार मंजिणयाले आ्रासाद के निचले तल मे दिव्य नाच, गीत, बाजा, सुगन्धि, 
गन्ध, साछा, भोजन, शयन, वस्त्र आदि से उत्तम पाँच काम-तोग की चीजें तैयार हो, दूसरे में 
उससे उप्तमतर। तीसरे में उससे उत्तमतर | चौथे से सबसे उत्तम । घहाँ यद्यपि थे ' चारों भी 
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प्रासाद के तल ही हैं; उनके प्रासाद-तल के होने में विशेषता नहीं है, पाँच काम-भोग की स्ृद्धि 
के अनुसार निचले-निचले से ऊपरी-ऊपरी उत्तमतर होता है और जेसे एक न्ली द्वारा काते 
मोटे, पतले, नर्मतर, नर्मंतम सूतों के चार, तीन, ढों, एक चपत के घस्च हो, लम्बाई और चौदाई 
में चरावर प्रमाणवाले । उनके प्रमाण से विश्षेपता नहीं है। झुख-स्पर्ण महीन और कीमती होने 
से पहले-पहले से पिछछे-पिछले उत्तमतर होते है। ऐसे ही यद्यपि इन चारो में भी उपेक्षा, चित्त 
की एकाग्रता--ये दो ही अग होते हैं, किन्ठ॒ विशेष भावना से उनके भद्गों के उत्तम, उत्तमतर 
होने से पिछले पिछले अत्यन्त उत्तमतर होते ह-- ऐसा जानना चाहिये। ऐसे क्रमणः उत्तम उत्तम 
होनेधाली ये--- 

अखुचिम्हि मण्डपे रूग्गो एको त॑ निस्खितो परो । 

अज्ञो वहि अनिस्साय तं त॑ निस्साय चापरो ॥ 

ठितो, चत्‌ूहि एतेहि पुरिलेहि यथाक्कमं । 

समानताय जञातब्वा चतस्लोपि विभाविना ॥ 

[ अश्ुचिवाले सण्डप मे एक आदमी रूग कर खढा हुआ हो, उससे लछगऊकर दूसरा, अन्य 
बाहर बिना उससे छगा हुआ भौर फिर उससे लछगकर दूसरा खडा हो--इन चारो आदमियों की 
क्रमश; समानता से चारों भी ( समापत्तियों ) को पण्डित द्वारा जानना चाहिये । ] 

यह अर्थ-योजना है - अशुचि के स्थान से एक मण्ढडप था। एक आटमी आकर उस 
भशुचि से घृणा करते हुए उस मण्डप को हाथ से सहारा कर वहाँ उससे लगा हुआ सटे के 
समान होकर खडा हो गया। तब दूसरा आकर उस मण्डप मे छगे हुए आदमी के सहारे । 
दूसरा जाकर सोचा--जो यह मण्डप से छगा हुआ है ओर जो उसके सहारे है, ये दोनो सराब हो 
गये है, सण्डप के गिरने पर इनका गिरना घरुध है । बहुत अच्छा कि से बाहर ही याद ऐर्ज । 
वह उसके सहारे खढ़े हुए से न सहारा कर बाहर ही सड़ा हुआ। तब दूसरा आकर मण्डप से 
लगे हुए और उसके सहारे खड़े हुए के अक्षेम-भाव (८भरक्षित) को सोचकर बाहर 
खड़े हुए को भल्ती प्रकार खड़ा हुआ सानकर उसके सहारे खडा हो गया । 

घहाँ, अश्ुचि के स्थान से मण्डप के समान कसिण के उघडे हुए क्षाकाण को जानना 
चाहिये | भशुचि की छियुप्सा से सण्ठप से ढगे आदमी के समान रूप निमित्त जिगुप्सा कर 
आकाश का आलम्बन आकागानन्तयायतन है । मण्ठप से छगे आदमी के सहारे सटे हुए के समान 
आकाश के आलरूस्वन आकाशानन्यायतन के प्रति प्रवतित हुआ घिन्नानसत्यायतन । उन दोनो के भी 
अ-्तेम होने को सोचसर सहारा नहीं कर उस मण्डप से छगे बाहर गये हुए के समान भाफाणा- 
नन्त्यायतन को आलस्बन कर उस घाल्म्बन के अनाव में आक्ज्चिन्यायतन । सण्डप से छगे एए 
जीर उसका सहारा किये हुए ( जादर्मी ) के अशश्लेम होने को सोचकर पराहर खा हुक भरी 

भाँति सदा ऐ--ऐसा मानकर उसके सहारे पये हुए के समान विज्ञान थे क्षमाय रूपी पराहर 
प्रदेश में स्थित क्षाक्िम्चन्यायततन के प्रति प्रवरतित नैबसंज्ञानासंध्ायतन मानना घाहिये। ऐसे 
प्रधर्तित टुआ-- 
आरण्मर्ण कगेतेय अध्जाभावेन त॑ एवं 
दिद्दोसम्पि राज़ानं चुत्षिटेतु जनों दवा ॥ 
[ पए (८ नेप्सज्ञानासझ्ञायतन- ध्यान ) भनर ( शानम्यत मे ) गे होने में उसे शणर्वग 


हो 


करता शी ऐ, सस्ेे झाइसी रीधिका के छझारण राजाशो मे दोष गो पेपर भी । ] 
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यह नेवर्संन्ञानासंज्ञायतन, विज्ञाननय्रायतन समापत्ति फा सीपधर्सी परी 9 । ऐसे दोष 
देखकर भी उस अफ्िज्चन्यायतन को दूसरे आाहम्यन के लषमाब से आलम्बन करता हरी ४ । डिसके 
समान १ दोप हेसे गये राजा का भी जीविया ये कारण पीखे क्षाद्मी। जैसे सममरदित 
काय, वचन, मन से कठोर चालढूछाठयाएे सब्र दिशाओं के सालिय फ्रिसी सजा को यिद् कोर 
घाल-ढालवाला है! ऐसे दोप देसफर भी धन्यत्र उचि न पाने हुए स्योग मुक्ति फ फारण ( उसके ) 
सहाने रहते है । ऐसे टस आऊिचन्यायतन में दोप प्रो देखरर नी यहा समय झालस्थन को न 
पाते हुए नेवसन्नानासज्ञा फो झालस्यन करता 7 2 घीर ऐसा फरने हए-- 
आस्ख्हो दीघनिस्लेणि यथा निस्सेणबाहुफ । 
परच्यतम्ध आन्लछदा यथा पत्यत्मत्वक ॥ 
यथा था शिरिमसाख्यण्दी अन्तनों थव जण्णुऊं । 
ओलुच्मत तथबेत सानमालुब्य वत्ततीति॥ 
[ लम्बी सीढ़ी पर चढ़ा हुआ जैसे सीटी की शुज्ञालों का, पर्यता की चोदी पर चढ़ा हुजा 
जैसे पर्वत के सिरे का, अवबा गिरि पर चढ़ा हुआ अपने ही घुटने पा सहाग करता है । चैसे ही 
यह ( ठृवीय भानप्य )-घ्यान के सहारे श्रवतित होता ४ ! 


सजनों के प्रमोद के ल्यि ल्सि गये विश्यद्धिमार्ग में समाधि भावना 
के भाग में आहप्यनिर्देध नामक 
दसनां परिब्ठेद समाप्त । 





१, मिद्दी का पर्वत वा मित्र-पर्वत। 
२, शिलामय पर्वत | 


ग्यारहवाँ परिच्छेद 


समाधि-निर्देश 
(१ ) आहार में प्रतिकृल-संज्ञा 


अब जआरुप्य के अनन्तर 'एक संज्ञा! इस प्रकार कही गई आहार में प्रतिह्रल्-संज्षा का 
भाषना निर्देश आ गया। 
पहाँ, आहरण करता है, इसलिये आहार कहते है। वह चार प्रकार का होता ऐ--( १ ) 
कबलीकार (5 कौर करके खाने योग्य ) भाहार (२ ) स्पर्शाहार (३) मनोसम्चेतना धाष्टार 
(४ ) चिज्ञानाहार । 
कोन क्या आाहरण करता है? कबलीकार-आहार ओजएमफरूप' को छाता है । स्पशह्वार 
तीनो चेदनाओ को छाता है । मनोसन्चेतनाहार तीनों भव मे प्रतिसन्चि को छाता है। विज्ञाना- 
हार प्रतिप्तन्धि के क्षण नामरूप को छाता है । 
उनमे, कबलीकार-आहार में चाह (- रस तृप्णा ) का भय हैं। स्पर्शादार मे एक पास 
होने (+ उपयमन ) का भय है ।' सनोसन्चेतना-आाहार मे उत्पत्ति का भय है | पिज्ञानाहार मे 
प्रतिसन्धि का भय है। ऐसे उन भयनयुक बातों में कत्रछीकार आहार को पुत्र के मांस की उपमा 
से स्पष्ट करन चाहिये, स्पर्शाहार की चमढ़े रहित गाय की उपसा से, मनोसम्वेतना आहार को 
अंगार के गड़ढे की उपमा से भीर विज्ञानाहार को तीन सो वीं से मारे गये ( घोर ) की 
उपमा से । 6 
इन चारो आाहारो मे भोजन किया, पिया, साया, जीभ से चाटा ( जादि ) प्रभेद घाछा 
कबलीकार भाहार ही इस अर्थ मे भाहार अभिम्रेत दे । उस जाशार में प्रतिदल्ल के आफार से 
झहण फरने के तोर पर उत्पन्न हुई संज्ञा शाहार से प्रतिकूल संज्ञा ऐ । 
उस आहार से प्रतिकूल-संजश्ञा की भावना करने की दृ॒घछा घाछे को पर्मन्वान को सीय फर, 
सीसे हुए से एक पद को भी अशुद्ध नहीं करते, एकान्त में जाकर एकाअ-चित्त शो भोजन किये, 
पिये, खाये, घाटे प्रसेह घाले कपघलीकार जाए्टार में दस प्रगार से प्रतिएल एेने या प्रस्मवेध्षण 
करना चाहिये । जेसे--गमन से, पर्येषण (०खोज ) से, परिनोग से, सझणयप से, 
१, चारों मद्बूत और गन्ष, वर्ण, रत, ओज--वे आड़ ओगटसर रुप 7 सोते #। 
२, आल्यबन के साथ एक होने का भय ; आटगन थे साभ होने को उपगमर मय एत्ता 
जाता ए--सिहल सन्‍्नय | 
३ शुद्ध पाठ ई-- विसत्तियता एचपमेना' ति | दिनिन पाठो # रच #ए #ी प्रन्‍शएदर्नः 
( १. १, ९) तथा सिटल सत्य में यही पा जाया ।, गो झुझा + । 
७ एन उपभाओं थी व्याख्या णे निए दरिया, पप्ापदनों १, '  वआद्ाग्ऋआा दर्द 


तथा समगुत्त निफास १०, ७, + | 
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सिधान से, अपरिपक्थ से, परिपक्ध से, फछ से, निष्यन्दर (८ इधर-वधर बहना ) से, संम्नक्षण 
9 * 
(८ छिपठना ) से । 


गमतन 


वहाँ, गसन खे-ऐसे मद्दा भजुभाव घाले भासन में प्रतरतित हुए ( योगा ) को साई 
रात चुद्-यचन फा पाठ (-स्वाध्याय या श्रमण धर्म ऊरफे, समय से ही उठकर चय, बोधि 
( दृक्ष ) के लाँगन के करने योग्य बत करों करझे परिझोग करने के पानी को छा, रस करी मी 
(>भॉगन ) फो झाद कर पारीर-कय को कर आसन पर ला, बौस-्वीस बार वर्मस्वान का सन में 
फरके उठ कर पात्रन्चीवर को हे जनन्सम्याध (८विश्न ) से रहित, प्रधिवेज-सुस पराह, छाया 
से सम्पन्न, पवित्र, णीतछ, रमणीयर प्रदेश बाले तपोबनो को छोड़ छार्य चियेय पी प्रीति की इच्छा 
न करके दमप्ान की जोर जाने बाले गीदद (सखियार ) के समान छाष्ठार फे लिये गाँव की और 
जाना चाहिग्र। 
ऐसे जाने बाले को घारपाई या चौकी से उत्ततरने के समय से खेफर पर थी थे, डिपक्ली 
>चिपनुडया ) का पासाना जाद़ि के फैठे हुए पावटे को कॉटना (लपर रस हर ऊपर से लाना 2 
होता ईं, उसके बाद कभी-कभी चूहे, चमर्गौदट, हारा दृषित दोने से भीसर फमने से प्रतिझुलतर 
सामने ठेखना होता है । उसके बाद उल्छ, कयूतर आडि के पासानो से सने टरए ऊपरी घछ से 
प्रतिकृडवर निचछात्तठ, उससे कभी-कभी वायु द्वारा ऐि घुराने तृण-प्तों से रोगी श्षामणेरों के 
पेशाब, पासाना, थूर, पाटा द्वारा कार वपकाछ में पानी के फीचए झादि से गन्‍्दे शोने से निचले 
तल से मतिकुलतर परिद्रेण भार परिवेण से प्रतिजद़्तर विष्टार जाने का सास देखना चाहिये । 
क्रमश, वोधिदरृक्ष आर चेत्य की बन्‍्दना कर वितकेनमाठक में सटे हुए, मुत्ता की राशि 
के समान चत्य, मोर के परों फे फुछाप (८मोरछछ) के समान मनोहर चौथि आर देव-पिमान 
की श्रीसम्पत्ति के समान शयनासन को देखकर ऐसे रमणीय प्रदेश को पीठ देवर (पीछे करके) 
जाहार के कारण ज्ञाना होया--ऐसा सोच, जाकर गॉँय की राह जाते हुए सूँ टी, कोटा फ्री राहत भी, 
पानी के चेय से दशा हुआ विपम (> ऊँच-नीच) रास्ता भी टेसना द्वोता है । 
स्पकम उसके पर्चात्‌ फोदे को डेंफते हुए (व्यक्ति) के समान पहनने के चर को पद्नसर धाय को 
बाघने के कपडे को बावने के समान काय पन्‍्पन को ब्रोॉधकर, हटिडयों के समूह को हंसते हुए 
(व्यक्ति) के समान चीवर को ओडकर, ठवाके कपाछ को निक्राछते हुए (ध्यक्ति) के समान पात्र को 
निऊाछ कर गाँव के द्वार के पास जाने वार को हाथी का मुर्दा ( >हुणप ), घोछे का मुद्रा, गो का 
मुर्दा, भंस का सुर, आदमी का सुर्दा, सॉप का सुर्दा, कत्ते का मुर्दा भी देसने को प्राप्त होता है । 
न केवल ठेसना, नाक पर छगने वाली उनकी दुर्गन्धि भी सहनी पढती ऐ। बहाँ से गाँव के 
द्वार पर सदा होकर चण्ट हाथी, घोटा झादि की ब्राघाओंं को स्यागने के छिये गाँधघ की सड़क 
देंखनो होती है । 
..., इस प्रकार पावद़े आदि अनेर अतिहुल सुढातक को जआाहार के कारण कॉइना, देसना, 
और सूँघना होता हैं। आइचर्यजनऊ है प्रतिकूल जाहार । ऐसे गमन ( >जाना ) से प्रतिकूल होने 
का अत्यचेक्षण करना चाहिये । 


2, आज कहाँ मिक्षाग्न के लिए जाऊँ' ऐसे बिचार करने का स्थान । 
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पर्येपण 

केसे पर्यषण से ? ऐसे गमन के प्रतिकूल को सहकर भी संघ.टी को थोड़े गाँव में गये 
हुए कृपण ( 5 भिखमंगा ) व्यक्ति के समान कपाल को हाथ से लिये घर की परिपाटी से गाँव 
की गलियों मे घृमना होता है। वर्षाकाल मे पेर रखे-रखे हुए स्थान पर नरहर तक भी पत्नी के 
कीचड़ में पेठ जाते हैं । एक हाथ से पात्र को पऊकडना होता है आर एक से चीवर को ऊपर 
उठाना । भीष्स-काछ मे वायु के जोर से उठे पंछु, तृण, धूल से २रे शरीर घाला हो घूमना होता 
है | उस-उस घर के दरवाजे को पाकर मछली का धोवन, मांस का घोधन, चावछ का धोवन, 
थूक, पोंटा, कुत्तेसूअर के पाखाना जादि से मिले हुए कीढो के समूह से भरे, नीछी मस्सियों से 
आकीर्ण, गड्डा ( +> ओलिगढल ) और गडही ( ८ चन्दनिका ) देखनी होती ह । लॉघनी भी होती 
हैं ।.जहाँ से कि वे मविखियाँ उड़कर संघाटी में भी, पात्र में भी, शिर मे भी छिप जत्ती हैं । 

घर में प्रवेश किये हुए को भी कोई कोई देते हैं, कोई-फोई नही देते & । देते हुए भी 
कोई-कोई कल के पके हुए भात को भी, पुरानी खाद्य-वस्तु को भी, सद़ी हुई, दाल ( >कुत्माष )' 
सूप आदि को भी देते है। नही देते हुए भी कोई-कोई “भन्‍्ते, जागे बढ़िये”” कहते ह | कोई 
कोई नहीं देखने के समान होकर छ्ुप हो जाते हैं । कोई-कोई दूसरी ओर सुंह कर छेते हैँ। कोई- 
कोई “जाओ रे, मुण्डे !? आदि कड़ी बातो से पेश भत्ते हैं। ऐसे क्ृपण व्यक्ति के समान गाँव से 
सिक्षा के लिये घूमकर निकलना चाहिये । 

इस प्रकार गाँव में प्रवेश करने के समय से लेकर निकलने तक पानी के कीचए क्षादि 
प्रतिकूल को आह्ार के कारण कॉडना, देखना और सहना होता है। आचर्क्य-ननक ९ प्रतिहल 
भाहार ! ऐसे पर्यपण से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 


परिभोग 


केसे परिभोग से ? ऐसे भाहारे का पर्येपण कर गाँव के बाएर उचित स्थान पर सुरा- 
पूर्वक बेंठे हुए, जब तक उसमे द्वाथ नहीं डालता है, तव तक उस प्रकार के गारबणोय भिश्ठुया 
छज्जावान च्यक्ति को देखकर निमंत्रित भी किया जा सकता है, साने की इच्छा से उसमें ह्थ 
ठालने भान्न पर “छीजियरे” कहने वाले को छज्ित होना पढ़ता है। हाथ फो ढालकर मौसने घाले 
की पाँचों अँगुलियों के सहारे पसीना पिघलता हुआ सूखे क्ठे भात को भी निगोते हुए नर्म 
कर देता हैः । 

उसके मींसने मात्र से भी सुन्द्रता-रद्दित हुए को कौर बरऊे मुद मे रसने पर निचे 
दाँत ओखल का काम करते हैं, ऊपरी मृूसल का कास तथा जीम हाथ का फास। उसे एुच्तो वी 
द्रोणी' मे कुत्तो के भात के समान दाँत रूपी मूसलो से कूटफर जीभ से उलदते-पलदते ऋुए सीभ 
के अ्ग्रभाग में पतला परिशुद्ध थूक लिपटता है । बीच से लेशर घना घूरः लिपटता है, मे र॒ एसीन 
से नहीं साफ किये हुए स्थान में दाँत की मेल ल्पिटती ऐ । पी, 

चह ऐसे विचूर्ण हुआ लिपटा, उसी क्षण घर्ण, गन्ध, बनावद पी विश्लेपता बसा मे गाए है 
ऊैत्तों की द्वोणी से पढ़े हुए फुत्ते के घमन के समान आयन्‍्ग एणित ही शाया ४ । ऐसा होसे ० 


87 22७ शाम रे भर & ३ द्िय ४; 
१, कुम्मास (> दुल्माप ) दब्द या आप शिएना सान्यप ने वाद पा वुवियां हा 
फिन्ते स्व न 0१५ गे दि स+ नहर कल 5 + 
है, किन्तु पिद्ठा व्यघान महीं होता | बहा भी इ--सपी कम्मास स्याएफ ४ नर सर्अट । 
नह द्ने | हर ०६ २०9 प्र गाय 
२, कुत्तों को णाना देने पे लिए बनाई एए हार की छा माय | 


5:35 


च्ज्ज्म 
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. परत ब्ै व ०. 
भी आए के मार्ग से दूर होने से (८ नहीं दिखाई देने से ) साना पदता ४ै। एस परिभोग से 
प्रतिकूल दोने का प्रत्यवेक्षण करना घाहिये। 

आशय 

कैसे आशय से ऐसे साया हुआ, भीतर जाने पर, चूँकि सुद, प्रध्ययघुद पो सी, 
बक्रवर्ती राजा को भी पित्त, कफ, पीय, छोह्ू के चारों अद्ायो मे से बो्द एड जाशय हांता हरा 
है, मन्द-पुण्य वालों को चारो भी अशाग्र होते ६, इसलिये ज्मिका पित्त का आशय पषधिऊ दोता 
है, उसका घने महुआा के तेल से छिपदे हुए के ससान थे यनन्‍्त घर णत दवाता ४। जिसका छफ का 
आद्य अधिक होता है उसका नागबछा' के पत्तो के रस से छिपटे हुए के समान । जिसका पीय 
का जाद्यय अधिक होंता है, उसका सदे छोंछ (ल्‍मद्ठा ) से छिपटे के समान । शिसका लोड का 

>- ःि 5 छह १ 

जाशय अधिक होता है, उसका ( छाछ ) रग से छिपटे हुए के समन झत्पन्त इणित छोता ह। 
ऐसे जाशय से प्रतिकूल होने का प्रन्यवेक्षण करना च.हिये | 


निधान 


केसे निधान से १ वह इन चारो जाशयों से से फिसी एक मशप से लिपटा हुआ पेट के 
भीतर प्रवेश कर न वो सोने के वर्तन में, न मणि, चॉदी आदि के बर्तनों मे ही निधान दोता है 
यदि दस धर्ष बाले द्वारा साया जाता है तो दस वर्ष नहीं घोये हुए पासन-+चर के फुयी के समान 
स्थान मे प्रतिष्टित होता है । बरढि बीस, त्तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, क्स्सी, नब्चे धर्ष 
वाले द्वारा, यदि सो वर्ष चाले द्वारा खाया जाता हैं तो सौ वर्ष नहीं घोये हुए पाखान -घर के 


फूँये के समान स्थान मे प्रतिष्ठित होता है। ऐसे निधान से परत्िझुझ होने का अन्ववैक्षण करना 
चाहिये । 


अ-परिपक्त 
कैसे अ-परिपक्च से ! वह जाहार इस प्रकार के स्थान मे निधान हुआ, जब ठक 
अन्परिपक्व होता है, तव तक उसी कहे गये प्रकार के अत्यन्त क्षन्‍्धकार - तिसिप वाले नाना 
गन्दुगियों की दुगन्वि से मिली हवा के चलने चाले अत्यन्त दुर्गन्प, छणित स्थान में, जैसे कि 
गर्मी के दिनों में असमय वर्षा के होने पर चण्डार-गाँव के द्वार के गदे से गिरे हुए तण, पत्ता, 
पढाई का डकड़ा, साँप, कुत्ता, सजुष्य के मुर्दे आदि सूरज की गर्मी से सन्त हो फेन, घुलबुले 
से भर जाते है, ऐसे हो उस दिन भी, कल भी उससे पहले दिन भी खाया हुआ सब एक से 
होकर कफ के पटल से बैंधा शरीर के अप्नि की सन्‍्ताय से खोलते हुए, खोलने से उत्पन्न फ़ेन, 
घुलबुलों से भरा अत्यन्त घृणित दशा को प्राप्त होता है । 
ऐसे अपरिपक्व से प्रतिकूल होने का भत्यवेक्षण करना चाहिये । 


प्रिपक्तर 


हे केसे परिपक्व से ? घह शरीर के अग्नि से पक्र कर सोने-चॉदी भादि धातुणो के समान 
2 दी जादि नहीं हो जाता है, किन्तु फेन और घुलुलों को छोदते हुए नर्स करने के योग्य 
१कशोरल नाम की लता | “नागवला चेव्झसा”? अभि० ५८८ ।॥ 


परिच्छेद ११ ] समाधि-निर्देश [३०७ 


पीस कर (बूक़ कर ) नछी में डाली जाती हुई पीली मिद्दी के समान, पाखाना होफर पक्वाशम 
को और पेशाव होकर पेशाब की थैली (८ मूत्र-बस्ति ) को पूर्ण करता है । 
ऐसे परिपक्व से प्रतिकूल होने का प्रत्मवेक्षण करना चाहिये । 


फल 


केसे फल से ९ भी प्रकार पक्ता हुआ केश, छोम, नस, दाँत आदि नाना गन्दगियों 
( -कृुणप ) को बनाता है ओर भी प्रकार नहीं पकता हुआ दाद, खुजली, कच्छु ( >विचर्चिका 
ूएुक प्रकार की खुजली ), कोढ़ ( >कुष्ठ), किलास ( >क्रोढ़ विद्ेप ), क्षय ( >शोप ), खोंसी 
( वफासन्खाँसी ), अतिसार ग्रभ्दति सकढ़ों रोग | यह इसका फल है। 
ऐसे परिपक्च से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण करना चाहिये । 
निष्यन्द 
केसे निष्यन्द से ? ख ते समय यह एक द्वार से प्रवेश कर निकछते समय जय से आप 
का गूध ( ५ कीचढ ), कान से कान का गूथ ( >सोटी ) भाहि प्रकार से भनेर द्वारों से बहता 
है। खाने के समय यह मद्दा परिव'र के साथ भी खाया जता है किन्तु निकलने के समय पासाना- 
पेशाब भादि होकर एक-एक से ही निकाला जता है । पहले दिन उसे ख ते हुए बहुत भानन्दित 
भी होता है, गद्ग र होता है, प्रीति-सौमनस्य उत्पन्न होता हे । दूसर दिन निकक्‍छते समय नाक 
बन्द करता है, सुख बिचकाता है, छणा करता हैं, चुप रहता है!। पहले दिन उसे णनुरक्त हों, 
छाछूच करते हुए, उसमें भिड़े, मूछित होकर भी खत्ता है, किन्तु दूसरे दिन एक रात्रि के घास से 
दी राग रहित दो, दुशसतत, लज्जित भौर घृणित हो+र निकाछता है। इसलिये पुराने छोगों ने 
कहा है-- 
अन्न पान खादनीयं भोजनझञ् महारहं। 
एकटा ऐन पचससत्वा नवहें दारेंह सन्‍्दति॥ 
[ अन्न, पेय, खादनीय भार बहुत सुन्दर भोजन, एक द्वार से अ्येश कर नय द्वारो से 
निरुझता है । ] 
अन्न पान स्थदनीय भोजनश्व महारह | 
भुब्नत सपरेवारा निक्खामेन्ती निल्टीयात्त ॥ 
[ अन्न, पेष, साउनीय आर बहुत सुन्दर भोजन को परिवार के साथ गशता ऐ, विन्यु 
निकालते हुए छिपता है । ] 
अन्न पाये ग्यादलीय भोजनझ् महारहे 
भुडज ते भभिनन्दन्तो निफ्लामेन्ता जिशुन्छति ॥ 
[ अन्न, पेय, र्रदुनीय भार यटुत सुन्दर सोज्नन पो अमिनन्द्रन परसा फल्ला गासा है, 
किन्तु निशालते टुए एणा करता ।] 
अन्य पान राउनीएं भाजनशच महारह। 
एऋरजि परियासा सच्च भव पू तक ॥ 





३, मे मन गा होता -हीका | 


३०८ ] विधुद्धि मागे [ परिच्छेद ११ 


[ क्षन्य, पेय, सादनीय जीर बहुत सुन्दर भोजन एक रापफ्रि के परिधास में सब सर 
जाता हे ] 
ऐसे निष्यन्द से प्रतिकूल होने का प्रत्यवेक्षण फरना घा्विये । 


संग्रक्षण 


कैसे संम्नरक्षण से १ परिभोग के समय भी यह हाथ, जाट, जीम, तात पो एपेंटता है । थे 
डससे लिपटे होने से प्रतिकूल होते ह । जो घोये जाने पर भी टुर्गन्प को दूर करने के छिए बार- 
बार धोने पढ़ते है । खाये हुए होने पर जैसे कि भात के पकने समय भूसी ( व्यूप ), दँए छाड़ि 
उतिराकर हाँदी के मुस के किनारे जार ढय्ज़न को लपेटते 8 । ऐसे ही सारे घरीर में रहने बाछे 
शारीरिक अग्नि से फेन छोड़ छोड कर पक, ठतिराता शथा दाँत में दाँत की मेल हो एपेटता है, 
जीस, तालू ज,दि को यूक, कफ जादि होकर । क्ॉँस, कान, नाऊ, नीचे के भार्ग शदि को कीचड़ 
( >भाँख का गूथ ), सोंठ ( कान का ग्रथ ), पोठा, पेशाब, पाराना के दि दोद्दर छपेटता है, 
जिससे लपेटे गये ये हार प्रतिदिन घोये जाने पर भी न तो पय्रिन्न होते # जीर न सनोरभ ही, 
जिनमें किसी को धोकर फिर हाथ को पानी से धोना पढ़ता है । कसी को घोफर हो चार सोयर 
से भी, मिद्दी से भी, गन्धन्चु्ग से भी घोने पर प्रतिझुलता नहीं दूर होती है । 

ऐसे संम्रक्षण से प्रतिझूल होने ऊा प्रस्यवेक्षण करना चाहिये । 


उस ऐसे दस प्रकार से प्रतिकूलता का प्रत्यवेक्षण, त्-चित्त् करने ब्राछे को प्रतियूछ के 
आकार से कवलिंकार-आहार प्रगट होता है। बह उस निमित्त कौ पुन पुन. खासेथन करता है, 
बढ़ाता है, बहुल करता है। ऐसे करने वले के नीचरण दय जाते है । क्यर्लिंकार-अ,ह्वार के स्वभाव 
की धर्मता के गम्भीर होने से अपंणा को नहीं पाकर उपचार समाधि से चित्त समाधिस्थ होता 
है। प्रतिकूल के अहण के रूप स सन्ना प्रगट होती है, इसलिये यह क्मस्थान “"लाहार में प्रतिकूल 
संज्ञा” ही कहा जाता है । 


इस भाहार में प्तिद्धूल संज्ञा? मे लगे हुए भिश्ठु का चित्त रस तृष्णा ( 5 रखास्वादन की 
इच्छा ) से मुद्ता हे, जागे नही बढ़ता हैं, रुक जाता हैं। वह रेगिस्तान को पार करने की इच्छा 
वाले के पुत्र-मास के समान मद रहित आहार का आहरण ( ८ भोजन ) केपल दु.स को पार 
करने के लिए करता है। तब सुखपूर्वक ही कवर्कछिक,र-भाहार को ज्ञानने से उसका पाँच काम- 
गुण (८ भोंग-विछास ) सम्बन्धी राग दूर हो जाता ह । चह पाँच काम-गुण के दूर हो जाने से 
रूपस्कन्ध को जानता है। अ परिपक्ष आदि भ्रतिकूल होने के अनुसार उसकी कायगता-स्मृति की 
भावना भी पूर्णता को आ्राप्त होती है। अशुभनसज्ञा के जनुलोम (>सीथधा ) सार्ग पर ( वह ) 


चलने वाला होता है। इस प्रतिपत्ति के सहारे इसी जन्म में जरूत के अन्त तक को नहीं पाने 
पर सुग त-परायण होता है । 





१ दे० पृष्ठ ३०४ | 

२. यहाँ पाल्बशव्द “परिज्ञ” का अर्थ सिंहल सन्नय में ४ 
है, किन्तु टीका तथा चूल्सीइनाद सुत्तन्त 
समतिक्कम वदामी'ति” 


परिच्छेद करके जानना ल्खिा 
ततन्त, सज्मिम नि०( १,२,११ ) की अट्वकथा के “परिज्ज 
आदि पार्ठो से मैंने उक्त अर्थ उचित समझा है। . 


परिच्छेद ११] समाधि-निर्देश '. , [ ३५९, 
( २ ) चतुधोतु व्यवस्थान 


अब आहार में प्रतिकूल संज्ञा” के पदचात्‌ (एक व्यचस्थान!?»-पऐसे कहे गये चलुर्घातु- 
व्यवस्थान की भावना का निर्देश आ गया | 

व्यवस्थान का अर्थ हे ( कर्कश आदि ) स्वाभाविक छक्षण के उपचधारण ( “विचार 
करना ) करने के अनुसार निइचय करना | चारों धातुओं का निइचयन्करण ही चतुर्थातु-ब्यच- 
स्थान है। धातु-सनस्कार, धातु-कर्मस्थान, घतुर्धातु-ध्यवस्थान--( ये ) अर्थ से एक द्वी द। यदद 
दो प्रकार से आया है संक्षेय ओर विस्तार से | संक्षेप से महासत्तिपट्ठानाँ से जाया है और 
विस्तार से महाहत्थिपदपम, राहुलोबाद तथा घातु-विभझ में । 

“ज्से भिक्षुओ, दक्ष कसाई था कसाई का शिप्य गाय को मारकर चाराहदे पर हुकडे- 
टुकड़े अलग करके बठा हो, ऐसे ही भिक्षुओ, इसी काय को यथा-स्थित, यथा-प्रणिद्वित घातु के 
अनुप्तार प्रत्यवेक्षण करता है--'इस शरीर से प्ृथ्वी-घातु, जल-घातु, तेजो-धातु, घायो-धातु हैं ।”! 
ऐसे तीक्षण प्रश्ञावाले यबोगाध्यासिक ( >कर्मस्थानिक ) के लिये महासतिपटह्दन में संक्षेप से 
भाया है। 

उसका अर्थ है--जैसे दक्ष कसाई या उसी का मजदूरी पर काम करने घाला शिष्य गाय 
को मारफर टुकड़े-दुकडे कर चारों दिशाओं से आये हुए सहामागों के बीच कद्दे जाने वाले चौरापे 
पर भाग-भाग करके बेठा हो, ऐसे ही भिक्षु चारो ईव्य्रापथों में से जिस किसी आकार से स्थित 
होने से यथा-स्थित होता है और यथा स्थित होना ही यथा-प्रणिद्ठित काय है, ( वह उसे ) “एस 
शरीर में एथ्वी-घातु'*' “ बायो-घातु है” ऐसे धातु के अनुसार प्रत्यवेक्षण करता है । 

क्या कहा गग्रा है ? जैसे कसाई के गाय को पालते हुए भी, मारने के स्थान को ले थाते 
हुए भी, लाकर वहां बॉघ कर रखे हुए भी, मारते हुए भी, सारी हुई को टेखते हुए मी, तभी 
तक गाय है? बह सास लुप्त नहीं हो जाता हे, जब तक्र कि काट कर टुऊद़े हुकदे नहीं चाँट देता 
है, किन्तु बॉट कर थेठने पर ही गाय का नाम लुप्त होता है और 'सास' नाम कहा जाता हैं । 
उसे ऐसा नहीं द्ोता है कि मे गाय को बेच रहा हूँ, ये ( लोग ) गाय को छे जा रहे है, प्र-्युतत 
उसे 'में मॉल बेच रहा है, ये ( छोग ) भी मांस को छे जा रहे हैँ" ऐसे ही होता £। एसी प्रकार 
इस भिक्षु को भी पहले बाल-अनाडी रहने के लमय गृहरुप होने का भी, प्रधजित का सी सभी 
तक “सत्य, पुरुष या व्यत्ि? ऐसी सज्ञा नहीं लुप्त होती शै, जब तक इसी दारीर फो यधाम्थित, 
यथा प्रणिद्दित घनन्‍माव ( 5 स्थूछ ऐशोना ) का बाद करके घानु के अलनुषार प्रस्यवेक्षण नहीं करता 
है। धातु के अनु वार प्रत्यवेक्षण फरने चले की सरप् संज्ञा लुप्त दो जाती 7 । धातु के अनुष'र पी 
चित्त झहरता ऐ। उसी से भगवान्‌ ने कएा ऐ--'जैसे मिक्षुभो, दक्ष कस्ाई या।*** सदा 
हो । ऐसे ही भिक्षुओ, भिक्षु ** **'बायों-घासु ।7 

सहाएत्थिपदूषम में “छघ्ुस, भमौतरी (>आध्यामिक ) एम्पी घातु फोनन्यी है ? जो 
भीतर, अपने सए रे, फर्श, सुरदरा घारीरनन्‍्ध, जेसे-फेण, सोस' “ उद्रमस्थ पस्तूर्य, पाग्यना या 
जीर भी जो कुछ अपने सत्र, अपने सहारे, कर्वश, पुरदरा, धर्ररस्य है । भ युस, पा ए्प्वीायु 
फहीी जाती है ।?! 


>> 





£, दे० दीप नि० ९२ | 
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2१० ] विशुद्धि मार्ग [ परिच्छेद ६१ 


#कआबुस, भीतरी आाप-वातु कौन-सी दे? नो अपने भीतर, अपने सद्दारे, हुआ शरीरस्य 

जलू-नलीय है. जेसे पित्त" मृत्र या ओर भी जो कुछ अपने भीतर, अपने सहारे ठुआ शरीरस्थ 
9 रब हद 
०, ९ प्‌ 73902 

जल-नडीय दै। आाबुस, यह भीतरी नापू-यातु कही जाती ६ | 

/आयदुस, भीतरी तेजो-बाठु कौन-सी द ? जो अपने भीतर, अपने सद्दारे हुआ शरीरस्थ 

) इसे जिससे है गे न है, मिससे जलता ई 
सअग्नि-अग्निमय है, जैसे जिससे तवता है, जिससे ज़रा को प्राप् होता है, जिससे जलता ईं, 
हे भा भरी प्रफार हजम होता है या जीर भी जो कुछ 

जिससे भोजव क्रिया, पिया, सात्रा, चाटा हुआ भछी प्रकार इजम हाता ह भी जो कुठ 
अपने भीतर, अपने सहारे हुआ शरीरस्थ अग्निन्भर्निसय है। लल्युस, यह भीतरा तेजा-चातु 
कही जाती है |” । 

"आस, भीतरी बायो-वातु कॉन-सी हैं जो अपने भीतर, अपने सहारे टुई प्रारीस्स्थ 
वायु, वायुमग्र है, जेसे ऊपर ज.ने वाली चायु, नीचे जाने वाली वायु, पेट में रहने वाली वायु, 
कोष्ट ( + कोठे ) में रहने बाली घायु, लद्ष-भट्न मे बूमने घाली चायु, आववास-्रस्बास या चार 

रत हर लः ३! बे क्र हि 

भी जो कुछ कपने भीतर, अपने सहारे हुई शरीरस्थ वायु, व्रायुसत्र है।यह ल.घुस, भीतरी 
चायोघातु कद्दी जाती है । ! गा 

ऐस न बहुत तीद्िण प्रज्ञा वाले धातु-क्र्मस्थानिक के अनुसार विस्तार से आया है । 5 
थद्दों, पुसे (ही ) राहुछओवाद कार धातु विभन्न में भी । 


उनमे से यह कठिन भझब्दों का वर्णन इ--अपने भीतर ( 5 अज्मत्त ) अपने सहारे 
( ८ पच्चत्त )--यरह दोनो भी अपने का नाम है। अपना क्ट्टते ह अपने में पैदा हुये को | 
सपने शरीर में हुआ--बह अर्थ है। बह, जैसे छोक में स्तियों में हं ती हुई बातचीत 'अधिस्त्री 
कही जाती है, ऐसे अपने में होने से आध्यान्स ( ८ जपने भीतर ) और सपने सहारे होने से 
प्रत्यात्म (८ अपने सहारे ) भी कहा जाता है | 

ककोश का कषर्थ ठोस । खुरद्रा का बर्थ है रूखर (८ परसर करने चाला ) | उनमें 
पहला लक्षण ( सूचक ) शब्द है आर दूसरा आकार ( सूचक ) शब्द । पृथ्वी-वातु दोस लक्षण 
वाली है, वह रूखर अकार »ा होती है, इसलिये खुरदरा कहा गया है । शशीैरस्थ- दढ़ता से 
पकड़ा हुआ | मे! 'सेरा! ऐसे इदता स पकढ़ा, अहण फ़िया, परास्ए--यह अर्थ है । 


जप री आ कौन: दे 

ऊँसे--य्रह निपात (८ जव्यय ) ह6। उसका वह कौन-सा है ? यह अर्थ है। उसके 
पश्चात्‌ उसे दिखल,ते हुए केश, छोम आदि कहा है। यहाँ मस्निप्क को मिलाकर बीस प्रकार से 
पृथ्त्री घातु फही गई जाननी चाहिय्रे। ओर श्री जो छुछ--शेप तीनों भागो सें पृथ्वीन्‍घातु 

4 4, बह 

संग्रह त दे । 

बहते हुए उस-ठस स्थान को फैलता है, पाता है,इसलिये आप ( ८ जल) कहा जाता है। 
कर्म से उत्पन्न आदि होने के जजुखार नानाग्रकार के जल से गया हुआ जलीय है। वह क्या है ? 
जापूबातु का बाँवना रक्षण । 

बी में तेज (८ अज्लि) है। कहे गय्रे ढंग से ही अप्नेसे गया हुआ 
अप्विसय है। बह क्या हू ? उप्ण स्वभाव जिससे--जिस असप्लि के कुपित होते से यह शरीर 


ठपता दे | एक दिन के ज्वर आठि के होने से गर्म हो जाता है। जिससे जरा को प्राप्त होता 
है--जिससे यह शरीर जीर्ण होता हे, इन्द्रियों की विकछता, बल का नाश, झुरियों का पढ़ना 
और ( केश्ों ) का पकना होता है। जिससे जलता है--जिसके कुपित होने से यह शरीर 
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जर्ता है ओर वह व्यक्ति “जल रहा हूँ, जल रहा हूँ” ऐसे रोते हुए सो घार धोये! हुए धी, 
गोशार्प-चन्दुन जादि के लेप भोर पंखे की हवा चाहते है। जिससे भोजन किया, पिया, 
खाया, चाठा हुआ भी प्रकार हजम होटा ऐहै--जिससे यह भोजन किया हुआ भात्र 
आदि, पिया हुआ पेय आदि, खाया हुआ आटे से बनी खाने की बरतठु जादि या चाटा हुआ पक्का 


आम, मधु, राव आदि भी प्रकार हजम होता है । रस जादि होकर बैंट जाता हैं-- यह थर्थ है। 

गे परे के  ओो । 
यहाँ पहले के तीन अग्नि चारों ( 5 कर्म, चित्त, ऋतु, भाहार )* से उत्पन्न ह्ते ह | पिछला कर्म 
से ही उत्पन्न होता है । 


बहने से वायु कही जाती है। कहे गये ढंग से ही गयु में गया हुआा चायुमय है | वह 
क्या है १ भरने का स्वभाव | उपर जानेवाली बायु-देकार, हिचकी आदि से होने लो उपर 
चढ़ने घाली वायु । नीचे जानेवाली वायु--पाखाना, पेशाब आदि को निकालने बाली न॑घे 
उतरने घाली घायु। पेट में रहने वाल्टी चायु--भॉतो के बाहर की बाु॥ कोष्ट में रहने 
वाली वायु--भाँतो के भीतर की वायु । अक्ञ-थन्ञ में घूमने चाढी वबायु--धमनी जाल के 
अनुसार सारे शरीर में अद्ग-जद्ञ मे फेली हुईं मोदने पसारने जादि को उत्पन्न बरने बाली घायु । 
आदवास--भीतर प्रवेश करने घाली वायु । प्रद्यास--वाहर निकलने बाली वायु । यहाँ, पहले 
के पाँच चारों, ( कर्स, चित्त, ऋह्तु, आहार ) से उत्पन्न होते है, आइवास-प्रश्वास दित्त से ही 
उप्पन्न होते हैं। सब जगह या और भी जो छुछ--इस पद से शेप भागों में आपू धातु आदि 
संग्रहीत हैं । 

इस तरह' बीस प्रकार से एथ्वी धातु, घारह प्रकार से आपू धातु, चार प्रकार से ठेजो धातु, 
छः प्रकार से घायो-घातु-- बयालीस प्रकार से चारों धातुओं का विरतार किया गया है। या अभी 
यहाँ, पालि का घर्णन है । 


भावना-विधि 


भावना छी विधि से यहाँ, तीक्ष्ण प्रज्ञाचाले भिष्ठ॒ के लिए--वेश पृथ्वी-धात 7, छोस 
पृथ्वी-धातु है आदि ऐसे विस्तार करनेवाले को धातु का परिमह प्रपठ्ठ जान पदता 7 । जो छोस 
लक्षणवाली है यह पृध्ची-धाठु है। जो बॉघने के लक्षणवालली है, यह अ प्‌धातु 7 । जो पाने 
के छक्षणवाल्वी है, यह तेजों-धातु ऐ । जो भरने के लक्षणवाली है, यह बायो-धातु | ऐसे मन 
स्कार करनेवाले को यह क्म॑स्थान प्रगट होता 8 ॥। न बहुत दोद्षण प्रज्ञाघारें पो ऐसे समगतार 
करते भन्धवार प्रगट नहीं होता है। पहले के ढंग से ही विस्तार से मनम्कार एरनेवाले गो 
प्रगर होता है । 

कैसे ? जैसे दो मिक्ठुओं के बहुत पेय्याल से भ्ये हुए तम्ति ( >पारति ) था पाठ झरते 
हुए तीक्ष्ण प्रशावाल्ा भिक्ठ एक बार या दो बार पेय्याएमुस को प्रिस्तार वर, उस मे परचार दोगों 


१, सी बार गर्म करके शीतल जल में ठाल्वर निवारों 7ए तीर दार का 
प्री कहते ६--टीका । 

२, यही चारों रूपा पो उत्पत बरनेवाले 7. रस 

३, दे> पृष्ठ ४८ | 


कट हु धन्‍क कु? पे 
पिया # जा 


डा . | बढ हल ०. 
हिये शमी शिधसण भाग मंटल | | 
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छोरों के अनुसार ही पाठ करते हुए जाता है। वहाँ, न बहुत तीदण प्रज्ञाचाला ऐसा कदनेवाला 
होता है--क्या पाठ करना है, ओर्ठों को इने सात्र भी नहीं देता है, ऐसे पाठ किये अब 
पालि याद होगी ९ वह आये-काये हुए पेथ्याल मुय्य को विग्तार करके ही पएठ करता हैं। उसे 
दूसरे ने कदा--/क्या यह पाठ करना हं, अन्त को जाने नहीं देता है, ऐसे पाद द्व्यय 300 
कब्र पालि समाप्त होगी ?” ऐसे ही ती८ण प्रज्ावाले को केद्न ज्ादि के 'छुसार विम्त-र से घातु 
का परिग्रह प्रपन्‍्ध जान पढता हैं । जो ठोस छक्षण वाला है-- यह प्रध्वी-ध तु है? आदि टंग से 
संक्षेप से मनस्कार करनेवाले को क्मंस्थान प्रगट होता ६। दृसरे चेसे मनम्कार करने बाछे को 
अन्चकार प्रगट नहीं होता हैं। केश आदि के अनुसार विस्तार से मनन्वार दरनंबाले को प्रगद 
होता है । 
इसलिए इस कर्मस्थान की भावना करने की इच्छा वाले तीदण श्क्षावाले को एकान्त सें 
जाकर चित्त को चारो ओर से खींच, अपने सारे भी रूप-काय का आवर्जन कर--णों इस दशर्रीर 
में ठोस या रुखर स्वभाववारा हैं--यह पृथ्वीघातु ह। जो बॉधने था ठव (>तरल ) स्वभाव 
वाला द्वै--यह तेजो-वातु है | ज्ञो भरने या फेलने के स्वभावधाका ह--यह चायों-यातु है । 
ऐसे संक्षेप से चातुओं का परिग्रह कर पुनः पुनः पृथ्वी घातू, जाप घातु,--इस तरह चातु 
मात्र से, नि सच्च्निर्नीव होने के अनुसार जावर्जन, मनस्कमार और प्र ववेक्ष्ण ररना चाहिये । 
डख ऐसे प्रयत्न करने वाले को थोड़े ही समय में घातजो के प्रभेद को बतलानेचाली 
प्रक्षा से परियृहीत, स्वभाव-घर्मा का आलम्बन होने से क्षप॑णा को नहीं पाक्तर उपचार सात्र 
समाधि उत्पन्न होती है । 
अबबा, जो इन चारो मदह्दाभृता के निःसख-भाव को दिसलाने के लिए घर्मसेनापति 
हारा--/हड्डी, स्नायु, मांस जार चमदे को लेकर घिरा हुआ आाकान्न ही 'रुप' कहा जाता है! ।? 
घार भाग कह्दे गये है । उनमें ढस उसको जन्तर डालने चाहे ज्ञान के हाथ से अलग-अलूग 
करके' जो इनमें ठोस या रूखर स्वभाववाला है--यह एथ्बी बातु हैं। पहले टग से ही धातुओं 
का परिग्रद्ट करके पुनः पुन. प्रथ्वी-बातु, आप-धातु ऐसे धातु मात्र से नि.सत्त्व 5 निर्जीब के अनुसार 
आवर्जन करना चाहिये, मनस्कार और प्रत्यवेक्षण करना चाहिये। 
डस ऐसे प्रयत्न करने वाले को थोड़े समय मे ही धातुओं के अभेद को बतलानेवाली 
प्ज्ञा से परियूहीत स्वश्ाव-धर्मो का आलम्बन होने से अर्पणा को नही पाया डुआ उपचार सात्र 
समाधि उत्पन्त होती है। 


यह संक्षेप से आये हुए चतुतरातु ध्यवस्थान मे भावना-विधि है । 


विस्तार से 


॒ विस्तार से आये हुए भे ऐसे जानना चाहिग्रे--इस कर्मस्थान की भावना करने की इच्छा 
चाढ न बहुत वीक्षय प्रज्ञाचाछे योगी को आचार्य के पास चयालीस प्रजा से विस्तार से घातुों 
को सीख कर उक्त प्रकार के शयनासन में विहरते हुए सब काम करके एकान्त में जा चित्त को 
« मज्क्िम नि० १, ३, ८। 


२. हड्डी, स्नायु, सास, चमड़े के विवर-वियर के जान से जुदा-जुढा करके है 
न -जुठा करके--यह अर्थ है-- 
यिददलछ सन्नव । 





| 
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चारो ओर से खींच कर स-लस्भार के संक्षेप से, स-सस्भार की विभक्ति से, स्वलक्षण के संक्षेप से, 
स्वलक्षण की विभक्ति से--ऐसे चार प्रकार से क्मंस्थान की भावना करनी चाहियें। 


केसे स-सम्भार के संक्षेप से भावना करता है? यहाँ, #रिक्लु बीस भागों मे दोस 
आकार वाले को प्रध्वी-ध/तछु निश्चित करता है । बारह भागो' मे यूस हुये पानी कह्टे तने च्राले 
बाँधने के स्वभाव वाले को आपू-धातु निशिच्त करता है। चार भागो' से पढ़ाने बाले को तेनो- 
धातु निश्चित करता है| छः भागो मे भरने के आकार को वायो-ध तु निश्चित करता है। उस 
ऐसे निश्चय करने वाले को ही धाहुये प्रगट होती हैं। उन्हें पुनः पुनः आवर्जन ८ मनस्कार फरने 
वाले को उक्त ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है । 

किन्तु, जिप्ते ऐसे भावना करने से कर्सस्थ्यन नहीं सिद्ध होता है, उसे स-सम्भार की 
विभक्ति से भाषना करवची चाहिये। केसे ? उस भिकछु को--जो कि कायगतास्मृति क्मंस्थान 
निर्देश मे सात अकार की उग्यह की कुशलता ओर दुस प्रकार को मनस्फार फी कुशरूता कही 
गई है, उस सबको उत्तीस आकार मे परिषूर्ण व्वकु-पत्चक्‌" आदि को अनुलोम-प्रतिलोस से बोल- 
बोलकर पाठ करने से केकर सारी कही गई विधि को करनी चाहिये । केवल यही विशेषता 
है--वहाँ, वर्ण, बनावट, दिशा, अवकाश, परिच्छेद से वेश आदि का मनरफार करके भी श्रतिफ्र 
के तौर पर चित्त को रखना चाहिये, किन्तु यहाँ घातु के तार पर । इसलिये धर्म धादि के तीर पर 
पाँच-पाँच प्रकार से कैश आदि का सनस्फार करके अन्त से ऐसे मनस्फार करना चाहिये। 


१, प्ृथवी-घाठु 
केश 
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तरह कैश इस शरीर में जछग भाग है ( जो ) चेतनानद्वित, अव्याकृ्ता, घल्त, निसध्य, ठोस 
पृथ्वी-धात्तु हे । 


लोम 

छोम शरीर को बेठने वाले उमड़े से उप्पक्र ह। जेसे धन्य गाँव के स्थान में कुश ठूणों 
के उग जाने पर, शून्य गाँव का स्थान नही जानता -मुझ्मम छुश ठृण डरये हुए हैं, कुश ठृण 
भी नहीं ज,नते दैं--हम झत्य गाँव के स्थान में उगे हुए है। ऐस ही शर्रोर का कि 
घमदा नहीं जनता है--मुझसे लोम उत्पन्न हुए है, छोम भी नहीं जानते ईं--हम सी हु 
बेठने वाले चमड़े मे उत्पन्न हुए हैं। परस्पर जाभोग ८ प्रत्यपेक्षण रहित ये दोनों घमं हैं। इस 
तरह लोम इस शरीर मे एक अछूग भाग है (जो ) चेतना रहित, जव्याकृत, अन्य, निःसत्त, 
ठोस पृथ्वी धातु है । 


नख 
नख अंगुलियों के अगले भाग मे उत्पन्न ह। जेसे रुद़कों के ठउण्डो से महुआा की 
शुदलियों को मारकर खेलते हुए होने पर उण्डे नहीं जनते ह--हम पर महुभ्षा की शुबलियाँ रसी 
गई हैं, महुआ को गुठलियों भी नहीं जानता हैं--हम उण्डो पर रखी गई है । पऐुस हे अंगुलियाँ 
नहीं जानती हैं - हमारे अगले भाग में नख पर्पन्न है, नस भी नहीं जानते हँ-- हम कंगुलियों के 
अगले भाग में उन्पन्न हुए है। परस्पर आभोगश्प्रत्यवेक्षण रहित थे धर्स ह। इस ताए नस इस 
शरीर से एक अलग भाग है ( जो ) चेतना रहित, अच्याकृत, घत्य, नि.सत्त्व, ठोस प्रथ्वी-धातु हैं । 


दाँत 

दॉत ठुड्डेयों की हडिडियो मे उत्पन्न ह। जैसे बढई द्वारा पत्थर की भोखलियों ( ८ खम्भे 

के नोचे का हिस्सा ) से सम्भो को किसी तरह के गोढ से बॉघकर स्थापित किये जाने पर 
ओखलियों नहीं जानती हैं--हममे खम्मे स्थापित है, खम्से भी नहीं जानते हें--हम जोखलियों 
में स्थापित हैं । ऐसे ही ठुड्डयों की हड्डियाँ नहीं जानती हैं--हमसमें ठाँत उत्पन्न हुए हैं, 
दाँत भी नहीं ज नते हैं--हम उुडडियो की हड्डियों में उत्पन्न हुए हु। परस्पर जाभोग८ 


प्रत्यवेक्षण रद्धित ये धर्म है। इस तरह दाँत इस शरीर से एक अछूग भाग है ( जो ) चेतना 
रहित, अव्याक्ृत, शुन्य, नि.सत्तव ठोस पथ्वी-घातु है । 


़ ल्क्‌ 
स्वक्‌ सारे शरीर को घेरकर स्थित है। जैसे गीले गाय के चमढे से घिरी ( >छाई ) हुई 
होने पर महावीणा नहीं जानती है--में गीले गाय के चमडे से घिरी हुई हूँ । गीला गाय का 
चसदढ़ा भी नहीं जानता हे--मेरे द्वारा सहाचीणा घेरी गई है । ऐसे ही शरीर नहीं जानता है--- 
मे त्वक से घिरा हूं, व्वकू भी नहीं जानता है--मेरे द्वारा शरीर घेरा गया है। परस्पर आभोग ८ 
१. अन्याकृत-राशि मे सग्रहीत । अव्याकृत चार प्रकार का होता है--विपाक, क्रिया, रूप 
और निर्वाण | यह रूप होने से अव्याकृत कहा गया है। 
२, दूब ( दुर्वा ) ( ही तन्‌ )--सिहल सन्नय | 
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प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्स है। इस तरह त्वकू इस शरीर में एक अलूग भाग है (जो) चेतना 
रहित, अव्याक्ृत, शून्य, निःसत्त्व, ठोस प्रथ्वी-घातु है । 
मांत 
मांस हड्डियों के समूह को लीपकर स्थित है । मोटी मिट्टी से छीपी हुईं भीव ( >दीवार ) 
के होने पर भीत नहीं जानती हे--में मोटी मिद्दी से छीपी हुईं हू, मोटी मिद्दी भी नहीं जानती 
दै---मेरे द्वारा भीत लीपी हुई है । ऐसे ही हड्डियों का समूह नहीं जानता है-- से नव सौ प्रकार 
की सांस-पेशियों से लिपा हुआ हूँ । मास भी नही जानता है--मेरे द्वारा हड्डियों का समृह ल्पा 


हुआ है। परस्पर आभोग - प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म है । इस तरह सांस इस शरौर में एक भलूग 
भाग है, ( जो ) चेतनारहित, अव्याकृत, शल्य, नि.सत्त्व, ठोस एथ्वी-धातु है। 


स्नापु 


सनायु ( “ नस ) शरीर के भीत्तर हृट्वयों>को बाँची हुई स्थित है । जैसे लताओं द्वारा 
जकड़ी हुई दीवार ( > कुड्य ) की छकड़िपो के होने पर दीघार की लकटियाँ नटों जानती -- 
हम लत,ओं से जकदी हुई हैं, लतायें भी नहीं जानती हैं. हमसे दीघार की रूफदियाँ जबरी शुई 

हैं। ऐसे ही ९2 हीं >> वि ०». » ६2 /५ ८० ८ ल्‍ ः 
हड्डियों नहीं जानती हैं- हम स्नायुओं से वैंधी हुई है, स्तायु भी नहीं जानती 4-- 

के ७ शक बे कप 9 ०. को श 

हमसे हड्डियों बैंधी हुई हैं। परस्पर अ.भोग ८ प्रत्यवेक्षण रहित ये धर्म #। इस तरह इस दारीर 
भें स्न.थु एक झलऊूग साग है, ( जो ) चेतना रहित, अव्याकृत, शाज्य, निःसच्च, ठोस प्ृथ्यी घानू £। 


हड्डी 


हड्डेयों में एंड्री की, गुष्फ (व्घुद्दी ) की हड्डी को उठाकर स्थित है। ग्रत्फ की एट्टी 
नेरहर ( >जंध ) की हड्डी को उठाकर स्थित है। नरहर की हटा] जघे ( ८ ऊरु ) की एड्मा शो 
उठाकर स्थित हैं । जघे की हड्डी क्मर की ह्॒ली को उठाकर स्थित है । कमर की एंट्री पीठ थे पद़ि 
( >रीढ़ ) को उठाकर स्थित है । पीठ का कॉट गले की हड्डी को उठाकर स्थित है । गए की टी 
शिर की हड्डी को उठाकर स्थित है। शिर की हड्डी गछे को हड्डी पर प्रतिष्टत है । गए की फड्ढी 
पीठ के कॉर्टा पर प्रति छत है । पीठ का काँटा कमर की हड्डी पर प्रति छत मै। कमर की उद्ढी जंधे 
की हड्डी पर प्रतिष्टित है । जघे की हडुडी नरहर की हुद्ढी पर प्रतिष्टेत है। मरातर की कदर 
गल्फ की हड्डी पर प्रतिष्टित है । गुटफ की हटडी एऐडी की हड्डी पर प्रतिप्टित है । 

जेसे ईंट, ऊकद्ी, गोचर आदि के ढेर मे निचले-निचले नहीं ज॒नते टै--हम ऊपर-फपर 
वालों जो उठा कर स्थित हैं | ऊपर-ऊपर वाले भी नहीं ज नते एम निश्वोन्‍नियन में घर तिणित 
हैं। ऐसे ही एँडी की हड्डी नही ज नती [--में गुएफ की हट्गी को उठा पर स्थित हु। ग्रगफ का 
हड्डी भी नहीं ज्ञानती ऐ- में नरहर की हड्डी को उठाकर स्थित हूं । मगर की एड्ढी भर्ती एास्पों 
है- में जंघे की हड्डी को उठाकर स्थित हूं । हंघे की ही नातीं घनती “मै ए्मर की हट्टी शो 
उठाकर स्थित हैं। कमर की एड्ठी नहीं ज्ञानती -में पीठ के कटे गयो उद्यायर रिधिस है पट बा 
फॉटा नहीं जानता ऐ--में गछे की एड्ी को उठाउर स्थित हैं। गो थी एु माही सानगी टै-मं 
श्र की हड्डी फो उठाकर स्थित ए | शिर की एड्ली नएीं ज्ञानतो में गरगी हा ही पर हा तिएय 


ध्ल 
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८ डि कूटर क्श मर भा नित 
हूँ। गे की हृट्ी नहीं जानती ऐ--से पीट के; फटे पर र्थित है।। पीठ था पोठा ना जानता 
7 7 हट न पट ताग र्म॑ मे जे न डॉ 
है. में कमर की दृष्टी पर प्रतिष्टित है । कमर की एड्ढी चद्ष तंगी इन्नर्म जब पा दी पर 


पर तिए्टिन /। नराएर या। 
प्रतिष्ठित है। जघे की एट्टी नहीं जानता £-- से नरएर की ही पर ध्तिएिस 74 नरर या हड्डी 
र्त्ति गुरप ये! नि | नमन | हद 2 फ््‌। 
नहीं जानती ह--मे गुएरफ की एषटी पर प्रतिष्टिन है। गुरपा पी एड़ी सं ले सती ई>--से एपॉ पी 
के बः मी ऊः ५2 
बन शान >आक०- घ््ति + है]एस का पड दारीर 
हड्डी पर प्रति छत हे ॥ परस्पर शाभोग ८ अर रहित ये परम 8 ] इस मद या 8 ही 
में एक अलग भाग है, ( जो ) चेतनारहित, जयाएत्र, घन्त, नि सप्य, टोस श्ीन्‍्घालु ? | 


इंड्टी को मजा 
हंड़ी की मझ्ता उन-ठन 7 ट्टियों के बीच ग्वित 7 । टैप बोंख फे पोर (० पर्य ) क्षादि 
के भीतर गर्म उरक्रे डाले हुए बैंत जादि के होने पर बाप के पोर क्ाहि नी जानते “इसमे 
घेत आदि डाछे गये है, बेत भादि भी नही घानसे ट--एस बोस के पोर झादि मे स्थित हैं) ऐसे 
हष्टियाँ नहीं जानता हैँ--ठमारे भीतर मज़ा स्थित है। समझ भी न५ी जानती /- भे इंटिदयों के 
भीतर स्थित हैं। परस्पर आमोग ८ प्रत्यवेक्षण रहित थे धर्म ७ ।2स सा प्रदर्शी थी मद्या एस 
शरीर मे एक अरूग सास ?ै, (जा) चेतना रहित, अव्याउन, परान्य, नि सत्य, ोस प्रष्यी-रात है। 


वुक् 

बुक्क (८ गुरदा ) गछे के गय्रे से निकछा हुआ एक जप घाटा थोदी दूर जाझर दो भागी 
में होकर मोटी स्तायु से चैंवा हुआ हदय के मास को थेर घर स्थित 7 । जमे जंदी (# यण्ट ) से 
बैंधे हुए जाम के दो फलो के टोने पर मेदी नहीं जाननी ऐ्रै- भेरे हारा घास ये दोनों फाद अंधे 
दुए हू । मास के दोने। फल भी नहीं जानते इ--त्स भेंटी से पे जुण ह। ऐसे ही भोटी म्नप्यु 
नहीं जानती है--मेरे हारा बुस्क बचा हुआ ?ऐ, छूक्क भी नहीं जानता ४-- मे भोदी स्नायु द्वारा 
बैंधा हुआ हूँ। परस्पर जामोगनप्रस्यवेनक्षण रहित ये धर्म 7 । इस तरा मुफ़्त एस द्वारीर से एप 
अलग भाग हैं, ( जो ) चेतना रटित, अच्याकृत, झत्प, नि.सरा, दोस एथ्ची-घरसु है । 


ह्र्य 

हृदय शरीर के भीतर छाती की हटिएयों के पक्षर के बीच के सहारे स्थित | जैसे ज्योर्ण 
पालऊी' के पब्जर के सहारे रपी हुईं मास की पेशी के ऐने पर जीण पालफी फे पक्षर था धीच 
नहीं जानता ह--सेरे सहारे मासकी पेशी रप्ी हुई है। सास की पेन्ी भी नहीं सानती --सैं 
जीर्ण पालक के पञ्षर के सहारे स्थित हैँ । गेसे ही छ ती की हड्डियों के पञ्चषर का बीच नहीं 
जानता है- मेरे सहारे हृदय स्थित है। छुदुय भी नहीं जानता है--में छाती की हडडी के पक्षर 
के सहारे स्थित हूं । परस्पर आभोग « प्रत्यवेक्षण रहित थे घर्म है । इस चरहश शादय इस घरीर 
में एक अलग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, अच्याकृत, भ्नन्‍्य्, नि रक्त, ठोस पृथ्वी 


"धातु है । 
यद्धत 


यक्तत शरीर के भीतर दोनो स्तनों के धीच दोयी बगल के सहाने स्थित है। जैसे घे के 
कपाछ को धगल में छगे जोड़े मांस के पिण्ड के होने पर घडे के कपाल की बगऊ नहीं जानती 
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है--मुझमें जोड़ा भांस का पिण्ड छूगा हुआ है। जोड़ा सांस का पिण्ड भी नहीं जानता है-- में धरे 
के कपाछ की बगल में छगा हुआ हूँ । ऐसे ही रतनों के भीतर दाँयी बगल नहीं जानती ऐ--- 
मेरे सहारे यक्रत स्थित है। चकृत भी नहीं जानता है--में स्तनों के भीतर ढाँयी बगल के सद्दारे 
स्थित हूँ । परस्पर क्षाभोग ८ प्रत्यवेक्षण रहित ये घर्न हैं। इस तरह यक्षत इस दारीर में एक 
अलग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, अव्याकृत, पाल्य, निःसत्त्य, ठोस प्रथ्वी-घातु है । 


क्लोपक 


क्लोमकों में प्रतिच्छन्‍त ( ८ ढँका हुआ ) क्लोसक हृदय और छुक्क को घेर कर स्थित 
है। अप्रतिच्छन्‍न (+ नहीं ढेका हुआ ) क्छोमक सारे शरीर से चमढे के नौचे से मांस को बाँधते 
हुए स्थित है। जसे कपडे से लपेटे हुए मांस के होने पर मांस नहीं जानता हं-मे कपडे से 
लपेदा गया हूं । कपडा भी नहा जानता है--मेरे हारा साँस लपेदा गया है। ऐसे ही बृबफ, हृदय 
भौर सारे बारीर से मांस नहीं जानता है--मे क्छोमक से ढैका हुआ हूँ । क्ठोमक भी नही जानता 
है-मेरे द्वारा तुक्फ, हृदय और सारे शरीर मे मांस ढँफा हुआ है। परस्पर आभोग - प्रत्यवेक्षण 
रहित थे धर्म हैं। इस तरह क्लोसक इस शरीर मे एक अलूग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, 
अव्याकृत, दाल्य, निःसत्त्य, ठोस प्रथ्वी-घातु है । 


४ प्लीहा 


प्लीहा हृदय की बाँयी वगरू से उदर-पटलछ के शिरे की बगल के सहारे स्वित ँ। जैसे 
ढेहरी ( - कोए + खत्तो ) की ऊपरी बगल के सहारे स्थित गोबर की पिण्डी के हाने पर टदरा 
(८ दृहलीन ) की ऊपरी बसल नहीं जानती है--गोवर की पिए्टी मेरे सद्दारे स्थित ७ । गोयर 
को पिण्डी भी नहीं ज-नती है--मे डेहरी की ऊपरी बगल के सहारे स्थित हैं। ऐसे ऐी उदर- 
पटल की ऊपरी बगल नहीं जानती है - प्लीहा सेरे सहारे स्थित हैं | प्लाहा भा नहा यानना ६ 
में उदर-पटल की ऊपरी बगल के सहारे स्थित हूँ। परस्पर अभोग न प्न्‍्यवेक्षण रहित ये धर्म 
हैं। इन तरह प्लीहा इस शरीर से एक भलग भाग हैं, (जो) चेतना रदित, णत्प कृत, घना 
निःसर्व, ठोस प्रथ्नी चातु 8 । 


फुफ्फुस 
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आँत 


आऑत गडे के गय्ये से छेफर पाणामा के सा्ग के अस्त तक घरीर के भीसर स्थित है । 
जैसे लोह की द्वोणी मे टोऐे मोएकर शिर कटे दुए घामिनि (सांप) के दारीर प्रो रसे होने पर 
छोह की द्वोणी नहीं जानती ऐ- भुक्षम घामिनि या दार्रार रखा है) घामिति का शर्गर भी नहीं 
जानता £--में छोह की द्वोणी में रुसा गया हूँ | ऐस है द्ारीर या भीतरी झऋग नहीं धानना 
है--मुझमें आँत 6 । जात भी नहीं जानती ऐ--मैं शरीर के भौतर हूँ । परस्पर प्ाभोगर 
प्रत्यचेक्षण रहित ये धर्म है। इस तरह ोत इस घरीर में एक अलग भाग है ( सो ) घेाना रन, 
अव्याकृत, धन्य, नि.सत्त, ठोस एथ्वी-धातु है । 


पतली ऑत 


पतली ऑत (+ अनन्‍्तगुण ) आँतों के बीच टहृक्‍्झीस भँत के झुझे शरण स्यानों को 
बॉघकर स्थित है । जत्ते पर को पॉछने के लिये बनाये हुए रस्सियों के गोले को सौरर रहने पारी 
रस्सियों में पेर को पोछने थाठे रस्सियों का गोला नहीं जनता “+- रम्सियों मुझसे सौफर स्थित 
है। रस्सियाँ भी नहीं जानती द-- हम पर को पॉटने पघाठे रस्सियों के गोले वो सीकर व्थिस है। 
ऐसे ही भाँत नहीं जानती है--पतली जात मुझे बॉघस्र स्थित ९ । पत्तडी जात भी नहीं ज्ञानती 
है--मे बाँत को वबॉँधी हुई हैं । ये परस्पर क्ाभोगन्प्त परवेक्षण रहित घसं /। एस तरद पहली 
आँत इस शरीर में एक अरूग भाग ४, ( जो ) चेतना रहित, चच्याह्त, शूल्प, निःसत्त्य, ठोस 
पृथ्वी-चात्तु है । 


उदरग्थ चस्तुय 


उदठरस* कप ने चार ४ रे के ला ५ श +ः ४४ 
डद्रस्थ वग्तुय पेट मे रहने चाली भोणन की गई, पीयी, गरपायी, चाटी हुईं ( घस्तुय ) । 


जैसे ० ३ 5 कप कप ऋ् [#॥ सील 2 (मे 
जसे प थर की द्रोणी से कुत्ते क बमन के रहने पर पत्थर की द्वो्णी नही जानती ई--सुपतमें कुत्ते 
का वमन है। कुत्ते का वमन भी नहीं जनता है- से प थर की 2 ोणां में हूँ । ऐसे हू पेट नहीं 
जानता है---मुझर्म उदरस्थ चस्तुय है। उदरस्थ वस्तु भा नहीं जानती हैं--मे पेट में है । ये 
श्च 


परस्पर जामोग -प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह उदरस्थ बस्लुये इस शरीर सें एक 
अलग साग है, ( जो ) चेतनारहित, अध्याकृत, घल्य, नि.सत्त्त, ठोस पृध्वी-धातु हे । 


पाखाना 


पाखाना ( >करीप ) पक्कशय कहे जानेवाले जाठ अशुलू बाँस के प्र ( >पोर ) के 
आँत न अन्त 55 डे हल 55 जज 
अप आँत के अन्त मे रहता हैं। जये बाँस के पर्व में सूपथ मऊऊकर डी हुई महीन पीली मिद्दी 
होने पर बॉस का पर्य नहीं जनता है -मुझमें पीली मिद्ठी है। पीली मिट + जानती 
है--में बॉस के पर्व में हैँ । ऐसे रे 2] 0 मिल गला 
भे हूं । ऐसे ही पक्ष शय नहीं जानता है--मुझमें पखना है। प.ख ना भी 


3 जि हे 
नहीं जनता है--मे पक्ष श्ग्र में हूँ ) ये परस्पर आसोग< प्रत्यवेक्षण रहित धर्म है । इस तरह 
पृथ्वी-धात्ु है । ३ 3 
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ै परितिष्क 


मस्तिष्क शिर की खोंपढी के भीतर रहता है। जैसे पुरानी लौकी की सोपठी पे डाली 
हुई अटे की पिण्डी के होने पर छौकी की खॉपडी नही जानती ६---मुश्नम आदे वी पिण्डी हैं। 
ञ दे की पिण्डी भी नहीं जानती है--में छोकी की खोपदी में हूँ । ऐस ही भिर की सोपदी का 
भ त्तरी भाग नहीं जानता हे--म्ुझमें मस्तिप्क है। मस्तिप्क भी नहीं जानता ई--में शिर वी 
खोपड़ी में हूँ । ये परस्पर आभ्ोग प्त्यवेक्षण रहित धर्म है । इस तरह मस्तिप्क द्ृथ घारीर में 
एक भछूग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, भव्याक्ृत, शल्य, निःसत्व, ठोस, एथ्बी-धातु हैं । 


२. जल-धातु 


ष्त्त 


पित्तों में अब्रद ( ८नहीं बैंघा हुआ ) पित्त जीवितेन्द्रिय के सहारे सारे शरीर में फैला 
हुभा है। बद्ध (न्‍्वेधा हुआ ) पित्त पित्त की थैली मे रहता है। जैसे पूदी से फँले हुए तेल के 
होने पर चुढ़ी नहीं जानती है-- तेल मुझमें फैला हुआ है । तेल भी नहीं आनता मे पूद़ी में 
छा हुआ हूँ । ऐसे ही शरीर नहीं जनता है- जबद्ध पित्त मुझमे फेछा हुआ है। अद्दद्ध पित्त 
भी नही जनता है--मे शरीर में फैला हुआ हूँ ।जेसे वर्षा के जल से नेनुआ के कोप (<सुम्मा 3 
के भरे होने पर नेनुआ का कोप नही जानता है--मुझ्नमें वर्षा का जछ है । चर्षा का जल भी 
नहीं जानता हे--में नेनुआ के कोप में हूं । ऐसे ही पिच की थल्ी नहीं जानती ए-- मुझसे 
नंद पित्त है। वद्धपिच भी नहीं जानता ह--समैं पित्त की यैली से हूं/। थे परस्पर शाभीग ८ प्रत्य- 
वेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह पिच इस शरीर मे एक अछूग भाग है, ( जो ) चेतना-रद्वित, 
अच्याक्ृत, झुन्य, निःसत्त, यूस हुआ, बाँधने के आाकारवाला जलू-धातु है । 


कफ 


कफ ( ८ इलेप्मा ) एक भरे पान्न के बराबर उदर-पटर में है। जैसे गपयी के ऊपर 
उत्पन्न हुए फेन पटल के होने पर गद॒ही नष्टी जानती ह--मुप्तम फेन पटल £। फेन पटल भी 
नहीं जानता है-- से गदही में हूँ । ऐसे ही उदर पटल नहीं जानता एइ-मुक्षम कफ है, घफ भी 
नहीं जानता है--में उदर-पटल मे हें । ये परस्पर आभोगन-परत्यवेक्षण रहित धर्म है। हस प्रकार 
फेफ इस शरीर से एक बमरढूग भाग है, (जो ) चेतना रहित, अप्याहत, शन्य, निसप्य, यूर 
हुआ, बॉधने के आकारवाला जरू-घातु है । 


पीच 


पीच के लिये फोई निद्ष्त स्थान नहीं ह। णहों णहों ही सदी फटे, मार, भाग शी ए पर 
भर 
7 फपमियों लड़िएपना 


भादि से चोट साये डुए घरीर के भाग में पून तमवर पकसा / या फोदे ए६ 
टोवी है, परो-घाएँ रणता है । जैसे फरसा से फाटने चादि में गोद | झनिश्याश 3 पष्ठर हुए पेट 
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से, पेढ़ के काटे गये जादि स्थान नही जानते हैं--एममे गोद दै। गोंद भी गा हक आशा 
पेड के काटे गये आदि स्थानों में हू. । ऐसे ही शर्रर के से इस किक कि कह कर 
नहीं जनते है---हमर्म पीय है । पीव भी नहीं जानता है कम के न] हे 50 कक 
+ प्रत्यवेक्षण रद्दित धर्म हैं। इस तरह पीय इस शरीर में एक शलग भाग कि ( जो ) चेतना 
रहित, जश्याकृत, झून्य, नि पत््व, यूस हुआ, बाधने के आफारब्रारा जल-वातु हैं । 


लोह 


लोह में संचार करने वाला लछोह पिच के समान सारे धरीर से फेल हुआ ६ | एकत्रित 
लोहू यक्षत॒ के स्थान के निचले भाग को पूर्ण करके एक पाश्न को भरने भर का घूक्ष्फ, ट्दय, 
यकृत, फुफ्फुस को भिगो रहा हैं। वहाँ, संचार करने बाल्ले छोह से अत्द-पित्त के ससान दी 
विनिरचय है। दूसरा, जैसे जर्जर कपाल के पानी के बरसने पर ( उसके ) नीचे वबे हुए ढेडे के 
डुकदे जादि भीगते हुए होने पर ढेले के टुकड़े आादि नहीं जानते ह--हम पान्ती से भौग रद्द | 
पानी भी नहीं जानता हे--में ढेले के ठुक्ढे जाद्ि को भिग्रो रहा हैँ । ऐसे ही बक्षत फे निचले भाग 
का स्थान या बृक्ष आदि नहीं जानते ह--हममें छोह रहता है था हमको भिगो रहा द | छोहू 
भी नहीं जानता है--मे यकृत के निचले भाग को भरकर चुक्क णादि यो भिगों रहा हू ।ये 
परस्पर जाभोग >म्रत्यवेक्षण रहित धर्म ह। इस तरह लोहू इस शरीर से एक अल्य भाग हैं, 
( जो ) चेतना रहित, अब्याक्ृतत, धन्य, नि.सत्त्य, यूस हुआ, बाँधने के आाकारवाला जल-वाहु है । 


पसीना 


पसीना आग, सन्ताप ( >तपन » आदि होने के समय में केश, छोम-कूप के छिद्री 
को भरे रहता जोर पघरता है। जैसे पानी से उखाडने मात्र भे मिसाद कोर झुणारल के कलापों 
( >यठरी ) के होने पर भिल्ाढ थ्ादि के क्‍्लाप के छिद्ठ नहीं जानते ह--हमसे पानी घू रहा 
है। सिंसादू जादि के कछाप के छिल्दों से चुता छुआ पानी सी नहीं जानता ऐ--मे सिंसाठ आदि 
के कलाप के छिद्नो से चू रहा हूँ । ऐसे ही केश, लोस-वूप के छित्र नहीं जनते ह-- हमसें पसीना 
चू रहा है? पसीना भी नहीं जानता है-- मे केश, छोम-कूप के छिद्रों से चू रहा हूँ । थे परस्पर 
आशभोग > प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं । इस तरह्द 


पसीना इस घाररीर में एक मलग भाग है, (जो) 
चेतना रहित, जव्याकृत, घत्य, नि.सत््व, यूस हुआ, बाँधने के आकारवाला जल-धघातु है । 


मेद्‌ 


मेद सोटे ( आदमी के ) सारे शरीर से फैलकर, छुबले ( आदमी ) के नरहर के मांस 
आदि के सहारे रहने घाला घना तेल है। जैसे हल्दी रैंगे क्पढ़े से ढेंके हुए मांस की ढेरी में सांस 
की ढेरी नहीं जानती है--मेरे सहारे हल्दी से श्गा हुआ कपड़ा हे। हल्दी से रैंगा हुआ कपडा 
भी नहीं जानता है--में मांस की ढेरी के सहारे हूं। ऐसे ही सारे श्वरीर से या नरहर जादि में 
रहनेवाला मास नही जानता है--ऊंरे सहारे मेद है। मेद भी नहीं जानता है--में सारे शरीर 
में या नरहर आदि में मांस के सहारे हैँ। ये परस्पर आाभोग - प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। ्ट्स 
१९. घृप--सिंहल सन्नय | 
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तरह मेद इस शरीर में एक अलग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, भव्याकृत, झन्‍्य, नि.सच्तय 
घना यूस हुआ, बाँधने के स्वभाव बाला जल-चातु है । 
आँसू 

६ आँख जब उत्पन्न होता है, तब आँख के गड्ढों को भरकर रहता है या पघरता ( व्वहता ) 
है। जेसे पानी से भरे बढे ताड की गुरुलियों के गड्ढों के होने पर, बढ़े ताड की गुठलियों के गई 
नहीं जानते हैं--हममें पानी है, बढे ताड़ की गुठलियों के गड्ढो का पानी भी नही जानता ऐ--मे 
बडे ताड की गुठलियों के गड्ढों में हूँ । ऐसे ही आँख के गड्ढे नही जानते है--हममें आँसू हैं । 
आँसू भी नहीं जानता है- मैं आँख के गड्ढों से हैँ । ये परस्पर आभोग ८ ग्रत्मवेक्षण रद्दित धर्म 
हैं। इस तरह आँसू इस शरीर में एक जग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, अव्याक्ृत, धन्य, 
निःसत्त्व, यूस हुआ, बॉधने के स्वभाव बाला जरू-घातु है। 


च्‌सा 


.... चसा ( नचर्बी ) आग, धूप आदि होने के समय में हथेली, हाथ की पीठ, पेर का तलवा, 
पर की पीठ, नासापुट ( >नथुना ), ललाट, कन्धों के कूटो पर होनेवाला विलीन सेल एं। जसे 
तेल ढाले हुए माँड ( >भाचाम ) के होने पर, माँड नहीं जावता है--तेल मुझ पर फेला हुआ 
है। तेल भी नहीं जानता है--में मॉड पर फेला हुआ हूँ । ऐसे ही हथेली आदि स्थान नहीं 
जानते हं--.वसा हमपर फैली हुई है। वसा भी नहीं जानती है--से हथेढी आदि स्थानों मे 
फैली हुई हैँ । ये परस्पर आभोग # प्रत्यवेक्षण रहित धर्म है। इस तरह बसा इस शरीर में एक 
अछग भाग है ( जो ) चेतना रहित, अव्याकृत, घाल्य, नि.सत््व, यूस हुई, योधने के स्वभाव 
वाछी जलू-घातु है । 


5 


ट 


चूक 
धूक थूक के उत्पन्न होने के बेसे कारण के होने पर दोनो गालों के करिनारं। से उतरकहर 
जीभ पर होता है। जैसे लगातार पानी के वहाव वाली नदी के किनारे कुना होने पर ऊुँआ की 
सतह नही जानती है---मुझ पर पानी ठहरता है। पानी भी नहीं जानता ह--में छेआ थी सतह 
पर ठहरता हूँ । ऐसे ही जीभम की सतह नहीं जानती ऐ-- सुझ्॒ पर दोनो थालो के बिनारों से 
उतरकर थूक रहरता है। थूक भी नहीं जानता ऐ--मैं दोनों गालो के किनारों से उत्तररर सीस 
फी सतह पर रहता हूँ । ये परस्पर आमोग ८ प्रस्यवेक्षण रहित धर्म 8 । इस तरए धूफ इस 
शरीर में एक अलूग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, अध्याकृत, धन्य, नि सत्य, यूस एल, पषिने 
के स्वभाव चाला -जरू-घावु है । 
पोंदा 
... पोंठा जब उत्पन्न होता है, तय नासाघुटो वो भरदर रइता या पयाता ( अयारस ) £॥ 
जसे सदे हुए दही से सीपी के भरे होने पर, सारी नहीं दानती --शुझम हटा दहा ४। खड़ा 
पृह्ी भी नहीं जानता ऐ-समें सरीपी से है। ऐसे ऐ सासाहुट नहीं पामते हमर देंआा £ | 
पोंठा भी नए्टी जानता पै--में नासापुर्ों मे है । मे परस्पर भानोग के प्रएपेध्णय रहित अ्मं ह। 
छर्‌ 
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इस तरह पोंठा इस शरीर से एक जरूग भाग है, ( जो ) चेतना रहित, जव्याकृत, अल्य, निःसर्व, 
यूस हुआ, चाँधने के स्वभाव वाला जल-घातु हे । 


लसिका 


छलसिका दृडिडियों के जड़ को तेलियाने ( >भ्यक्षन करने + तेल मलने ) का काम 
करती हुई एक सौ जस्सी जोड़ों में रहती है । जैसे तेल छगाई हुई धुरी में छुरी नहीं जानती है-- 
मुझमें तेक लगा हुआ है। तेऊ भी नहीं जानता है--में घुरी से छगा हुआ हैं। ऐसे दी एक सी 
जाई जोड नहीं जानते हैं--हससे लसिका छगी हुई है। छसिका भी नही जानती है--मे एक 
सौं भाठ जोदों में लगी हुई हूँ । ये परस्पर आशभोग  मत्यवेक्षण रहित धर्म 6ैं। इस तरह 
छरुसिका इस शरीर में एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याक्ृत, झूल्य, नि.सत्त्व, यूस 
हुई, बाँधने के स्वभाव वाली जलघातु है। 


मृत्र 
मूत्र वस्ति के भीतर होता है। जैसे गदही मे डाले हुए बिना सुख के रवन-घट' के होने 
पर रघन घट नही जानता छ--झुझमम गठछ्ली का रस है। गदही का रस भी नहीं जानता हे--मैं 
रवनघट में हैँ। ऐसे ही चस्ति नहीं जानती है-- सुझमें सूत्र है। मूत्र भी नहीं जानता है--मैं 
बस्ति में हूँ । ये परस्पर आभोग ८-प्रत्यवेक्षण रहित धर्म हैं। इस तरह मूत्र इस शरीर मे एक 


अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शन्‍्य, निःसरव, यूस हुआ, बाँधने के स्वभाव 
वाला जरू-घातु है । - 


३, अग्नि-धातु 
ऐसे केश आदि में मनस्कार करके, जिससे तपता हे--यह इस शरीर मे अरूग भाग है, 
(जो) चेतना रहित, अव्याकृत, शुन्य, नि.सत्त्त, पकाने के स्वभाव वाली 'अग्नि-धातु है। जिससे 
जरा को भ्राप्त होता है--यह "जिससे जलता है** जिससे भोजन किया, पिया, खाया, चाटा 
2 प री ५ 
भलछी प्रकार हजम होता हे--यह इस शरीर में एक अछूग भाग हे, (जो) चेतना रहित, अव्याकृत, 


शल्य, नि.सत्व, पकाने के स्वभाववाली अग्लि-धातु है। ऐसे अप्ि के भागों मे मनस्कार 
करना चाहिए । 


४, वायोी-घातु 

उसके पश्चात्‌ ऊपर जानेवाली घायु मे ऊपर जाने के तौर पर विचार करके, नीचे जाने 
वाली से नीचे जाने के तौर पर , पेट में रहनेवाली में पेट मे रहने के तौर पर, कोछ ( >कोंे ) में 
रहनेवाली से फोष्ट में रहने के तोर पर, अन्गञ-भज्ञ में घूमनेवाली में अद्ज अद्ग ह। घूमने के त्तोरपर 
आाइवास-पइवास में आइवास-प्रश्वास के तौर पर विचार करके, ऊपर जानेबाली वायु इस शरीर 
से एक अलग भाग है, (जो) चेतना रहित, अच्याकृत, शून्य, लि सक्त्त, भरने के स्वभावषचाली 
वायोधातु है । नीचे ज्ानेवाली चायु* 'कोष्ट में रहनेवाली वायु '' अड्अ-अज्ञ में घृमनेवाली वायु ** | 
भाइवास-प्रश्वास की वायु इस शरीर से एक अरूग भाग है, (जो) चेतना रहित, अच्याकृत, शून्य 
नि.सत्तय, भरने के स्वभाववाली वायोधातु है। एसे बायु के भागो में मनस्कार करना चाहिये । ह 

१, देखिए, पृष्ठ २३८ | 
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इस प्रकार मनस्कार करनेवाले उस (योगी) को धातुये प्रगट होती ६। उन्हें बास्यार 
आर्वजन भीर मनस्कार करनेवाले को कह्दे गये ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है । 

किन्तु, जिसे ऐसे भावना करने से कर्सस्थान नहीं सिद्ध होता, उसे स्व-छत्नण-संल्तेप 
से भावना करनी चाहिये । केसे ? बीस भागों भें ठोस लक्षणवाले को एथ्चरी धानु निश्चित करना 
चाहिये। वहीं बॉधने के छक्षण चाले को जलू-धातु, पद्ाने के क्षण बाले को भगिन धातु, भरने के 
लक्षण चाले की वायोधातु | चारह भागो मे बाधने के लक्षण वाले को ज़रू धातु निश्चित करना 
चाहिये । वहां पकाने के लक्षण वाले को अग्नि धातु, भरने के छक्षण वाले को धायोधातु, ठोस 
लक्षण चाले को प्रथ्वी-चातु । चार भागों में पकाने के लक्षण वाले को अग्निधातु निश्चित करना 
चाहिये। उससे न अलग हुए भरने के लक्षण वाले को चायोधातु । ठोस लक्षण बाले को पृथ्यी 
धातु, बॉघने के लक्षण वाले को जलूधातु | छः भागों में भरने के लक्षण वाले को वायोधातु निश्चित 
करना चाहिये | घह्दी ठोस लक्षण वाले को पृथ्ची-धातु, बॉयने के रक्षणवाले को [जल-घातु, पकाने 
के लक्षण चाले को अग्निधातु | उस ऐसे निश्चित करने वाले को धातुर्य प्रगट होती हे । उन्हें बार 
बार जावर्जन ओर मनस्कार करने चाले को कहे गये ढंग से ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है । 

किन्तु, जिसे ऐसे भी भावना करने से कर्मस्थान नहीं सिद्ध होता हे, उसे स्व-लक्षण- 
विभाक्ति से भावना करनी चाहिये। कैसे ? पहले कहे गये ढग से ही केश आदि का विचार करके 
केश में ठोस लक्षण वाले को प्थ्वी-धातु निश्चित करना चाहिये। वही बाँधने के छक्षण बाछे को 
जल-धातु, पकाने के लक्षण वाले को अग्नि-धातु, भरने के लक्षण वाढे को धायो-घातु | ऐसे सब 
भागों में से एक भाग में चार-चार धातुओं का निश्चय करना चाहिये। उस ऐसे निश्चित बरने याले 
को धातुय प्रगट होती हैं। उन्हें बार-बार भावरजन और मनस्कार करने घाले को कहे गये ढंग से 
ही उपचार समाधि उत्पन्न होती है । 

ओर भी--शब्दार्थ से, कछाप से, चूर्ण से, छक्षण आदि से, उत्पत्ति से, नानाव-एकाय से, 
जलगाव-मिलाव से, समान-भ-प्सान से, भीतर-बाहर की विशेषता से, संग्रद्द से, प्रत्यय से, विचार 
न करने (८ अनसमम्वाहार ) से, प्रत्ययो के विभाग से--इन भी आकारों से घाशुली का सनस्कार 
करना चाहिये । 


शव्दार्थ से 


चहाँ, शाव्दार्थ से मनस्कार करने वाले को--फैली होने से ध्यी है, 5 फेटसा है, सोरा 
जाता है! था बढ़ाता है, इसलिये जल कहा जाता है। बहती ९, इसलिये वायु है। साधारण न्‍प 
से अपने लक्षण को धारण करने, हुःखो को देने और दुःसो को धारण करने से घातु फा जता ए। 
ऐसे चिशेष और साधारण के अनुसार शब्दार्थ से सनस्फार करना चाहिये । 


कछाप से 


न डा रा 
कछाप से--जो यह केश, लोस णादि ढंग से बीस अयार से एापरीघाएु भार वि, 
कफ आदि ढंग से बारह प्रकार से जलधातु निर्दिष्ट है। पहोँ, चूँहि-- 
१, सुय्ाया जाता है, पिया जाता टै-कोर्जपोर्टर ऐसे शत ९, पादप न 
ने पिये जाने के समान सोसा जाता ऐै--टीका । 
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वण्णो गन्धो रसो ओजा, चतस्लो चापि धातुयो। 
अद्दधस्मसमोघधाना द्वोति केसांति सम्मुति। 
तेस येव विनिव्भोगा नत्यि केसा'ति सम्मुति॥ 


[ वर्ण, गन्ध, रस, ओज भौर चारो भी घातु-- (इन) भाठ धर्मो के मेल से केश! सुक्षा 
होती है और उन्हीं के अलग हो जाने से केश नहीं है-ऐसा व्यवद्दार होता £ । ] 

इसलिए केश भी आठ चीजो का कलाप ( ्समृहद ) सात्र ही है। बेसे (ही) लोम आदि । 
जो यहाँ कर्म से उत्पन्न होनेवाला भाग है, वह जीवित्तेन्द्रिय जार भाषा के साथ दस धर्म का 
कलाप भी, उत्सद्‌ (८ अधिकांश ) के अनुसार एथ्वी-घातु, जल-धातु नाम से पुफारा जाता है । 

ऐसे कछाप से मनस्फार करना चाहिए। 


चूर्ण से 


चूर्ण से--इस शरीर में सशले क़द वाले शरीर से बिचारते हुए परमाणु! के सेदों में 
चूर्ण, सूक्ष्म, धूछ हुई पृथ्वी धातु द्वोणा सातन्न होगी। वह उससे छ्षाथे प्रमाण के (७१६ सेर ) 
जल-धातु से सगृहीत, अरिनि-घातु से पाला गया, घायोधातु से भरा हुआ बिसरता नहीं पे 
विध्व॑ंस नहीं होता है। और नही विखरते, नहीं विध्यंस होते णनेऊ प्रफार के ख्री-पुरप लिगि 


आदि के भाव मे बैंट जाता है तथा अणु, स्थूल, दीर्घ, हस्व, स्थिर, ठोस (८ कठिन ) भादि 
भाव को प्रगट करता है । 


यूस ( >द्नव ) हुई बॉधने के स्वभावधाली बनी, यहाँ जलू-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित भगिन 
से पाली, वायु से भरी, नहीं पघरती है, नहीं बहती एऐ, जार नहीं पघधरती, नहीं बहती हुईं बढ़ी 
हुईं दिखाई देती है । 

भोजन किये, पिये जादि को हजम करनेवाली उप्म ( गर्म ) भाकार की हुई गर्म 
स्वभाववाली अग्नि-धातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित, जल से सग्ृहीत, वायु से भरी, इस काय को तपाती 
है, इस ( शरीर ) की वर्ण सम्पत्ति ( “शोभा ) को छाती है जीर उससे तपाया हुआ यह शरीर 
नहीं सड़ता हे । 

१, स््रीत्य और पुरुपत्व--इन दोनों को भाव-रूप कहते है | 

२. “सात घान का एक अगुल होता है और सात ऊका ( जज) के बरावर एक धान। 
सात लिक्षा के वराबर एक ऊका होती है ओर छत्तिस रथ की रेणु के वरावर एक ल्क्षा | छत्तिस 
तज्जारी के बरावर एक रथ की रेणु होती है और छत्तिस परमाणु का एक अणु | अर्थात्‌ ३६ अणु८ 
१ परमाणु ।” टीका । 


३ “चार आढक का द्रोण होता है। ३२ सेर प्रचल्ति परिमाण | स्वाभाविक चार मुट्ठी का 
कुडब (+- कुरई ), चार कुडब की नाली (5 रजिया ) और उस नाली से सोरह नाली का द्रोण 
होता है। वह “'मगध! की नाली से वारह नाली होता है--ऐसा कहते हैं??--टीका | किन्तु, अमि- 
धानप्पदीपिका में द्रोण की व्याख्या इस प्रकार से की गईं है-- 

कुडडबो पसतो एको, पत्थों ते चतुरो सियु । 
आक्र.हको चदुरो पत्थो, दोण वा चतुराक् हुक ॥४८२॥ 
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भद्अ-भट्ट में फैली हुईं चलने और भरने के लक्षण वाली वायोघानु' एथ्वी पर प्रतिष्ठित 
जल से संग्रृहीत अग्नि से पाली जाती इस शरीर को भरती दे और उससे भरा होने से य्रद्ध शरीर 
नहीं गिरता है। सीधा रहता है। अन्य वायोधातु से ढकेला गया,' चलना, खद़ा होना, बेदना, 
सोना (इन) ईर्य्यापथों में विज्ञसति दिखलाता है। मोढता है, फैलाता हैं, हाथ पर को दिल्लाता £॥' 
ऐसे यह ( घापो-धातु ) ख्री-पुरुष के भाव से मूर्ख लोगा को ठगने वाले, मात्रा के समान घानु 


रूपी यन्त्र को चलाती है। 
इस प्रकार चूर्ण से मन में करना चाहिये। 


लक्षण आदि से 


लक्षण आदि से--श॒थ्वी-धातु किस लक्षण वाली है १ क्या उसका रस (+ कृत्य ) ४ ? 
क्या भ्रत्युपस्थान है १ ऐसे चारों धातुओं का आवर्जन कर, एथ्वी-धातु ठोस लक्षण बाली ऐ । धारण 
करना उसका रस ( ८ कृत्य ) है। स्वीकार करना प्रत्युपस्थान है । जल-धातु पघरने के लक्षण 
वाली, बढ़ाने के रस वाली, और एकत्र करने के मरत्युपस्थान बाली है । अग्नि वातु गर्म लक्षण, 
वाली, तपाने के रस घाली, और कोमछता उत्पन्न करने के प्रत्युपस्थान घाली एं | बायोघातु भरने 
के लक्षण वाली, चलाने के रस वाली जीर एक स्थान से दूसरे स्थान फो ले जाने के 
प्रत्युपस्थान वाली है । ऐसे लक्षण आदिसे मनस्कार करना चाहिये । 

उत्पत्ति से 

उत्पत्ति से--जो ये एथ्वी-घाठु आदि के विस्तार से टेसने के अनुसार केश णादि बया- 
लीस भाग दिखलाये गये है, उनमे उद्रस्थ बस्तुये, पाखाना, पीब, सृत्र-ये चार भाग ऋयु से 
ही उत्पन्न होनेवाले हैं । आँसू, पसीना, थूक, पीटा--ये चार ऋतु-चित्त से ही उस्पत होनेयाएं 
&। भोजन किये गये भादि को हजम करनेवाला अश्नि-कर्म से ही उत्पन्न होनेवाला 7 । आाखास- 
प्रश्वास चित्त से ही उत्पन्न होनेवाले है । शेप सभी घारो ( कर्म, चित्त, ऋत, भाएर ) से 
उत्पन्न होनेवाले हैं । 

ऐसे उत्पत्ति से मनस्कार करना चाहिये। 


नानत्व-एकत्व से 


नानत्व-एकत्व से-- सभी घासुओ का अपने छक्षण आादि से मानस ( + भिसमानता ) 
है। दूसरे ही एथ्वी-घातु के लक्षण, "रस, प्रस्यु पस्थान €ै, दूसरे गाल घासु साटि जे । ऐसे सक्षर 


्न आओ + 
४ शाप भा / ।' 


१, कोई बोई कहते हूँ कि “सोखने, उत्पीटन करने में स्वभाव हार 
--टीका और सिददल सन्य | 
२, प्रदार दिया गया--सिटल रान्नय । 
39, बदलता एऐ-टीया ! 
४, कहा 
पित्त पु, गष: पशु पदों सलत्धातवः । 
बासुना -7 नीयनों ता गंइ्ठउति गेधयग ॥ काइपार लिए ! 
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आदि और कर्म से उत्पन्न होने भादि के अनुसार नानत्व भूता का भी रूप, महाभृत, धातु, धर्म, 
अनित्य भादि के अनुसार एकत्व ( समानता ) होता है । 

ईं | सभी धातु विराडने ( >रुप्पन ) के रवभाव को नहीं! ध्वागने से रूप हैं। मद्दान प्राहु- 
र्माच आदि फारणो से महाभूत है। “महान प्रादुर्भाव आदि से?--ग्रे धातुर्थ, ६ महान प्रादुर्भाव 
से, महाभूतों के साथ समान होने से, महापरिहार्य से, महाविकार से, महान जार भूत ( रविद्य- 
मान ) होने से--इन कारणों से महाभृत कही जाती है । 


महान प्राहुभीच से--ये अनुपादिज्न' सन्ततियों में भी और उपादिन्न सन्ततियों में भी 
महान्‌ प्रादुभूत हैं । उनके अजुपादिनन सन्‍्तति से-- 


दुबे सतसहस्सानि चत्तारि नहुतानिच। 
एक्तक॑ बहलत्तेन संखातायं चखुन्धरा ॥ 


[दो छाख, चालीस हजार ( २,४०,००० योजन )--शह एथ्वरी मोदी कद्दी जाती हट १ 
--भादि ढंग से महान प्रादुर्भाव होना बुद्धाजुस्टरति-निर्देश में कहा गया ही हैं। उपा- 
दिनन सन्‍्तप्ति में भी मछली, कछुआ, देव, दानव जादि के शरीर के अनुसार महान ही प्रादु भूत 
हैं| कहा गया है--“मभिक्षुओ, समुद्र मे सो योजन वाले भी शरीर बाले ( प्रणी ) है ॥! * शादि। 
महामूतों के साथ समान होने से--ये, जैसे जादूगर (+ इन्द्रजाली ) बिना मणि के 
ही पानी को मणि करके दिखलाता है, बिना सुवर्ण के ही ढेले (5 डछे ) को सुवर्ण करफे दिख- 
लाता है। ऐसे ही स्वयं नीला न होकर नीले उपादा-रूप' को दिसलाता है। न पीछा न छाछ 
““न सफेद ही होकर सफेद उपाद-रूप को दिखकाता है। इस तरह जादूगर की महाभूतों के 
साथ समानता होने से महाभूत है । 
और जैसे यक्ष आदि महासृत जिसे पकद़ते हैं, उसके न तो भीतर और न बाहर दी 
उनका स्थान होता है ओर उसऊे सहारे नहीं ठहरते है--ऐसा भी नहीं | ऐसे ही ये भी न तो 
एक दूसरे के भीतर, न वाहर ही खड़े होते हैं ओर एक दूसरे के सहारे नहीं होते हैं---ऐसा भी 
नहीं , इस तरह नहीं सोचने घाली वात के कारण यक्ष जादि सहाभूतों की समानता से भी 
महाभूत हैं । 
और जैसे यक्षिणी कहे जाने वाले महाभूत मनाप वर्ण, ( मोटा, पतला आदि ) बनावट, 
( हाथ, भों आदि के ) चिक्षेपों से अपनी भयानकता को छिपा कर प्राणियों को वहकाते हैं । ऐसे 
ही ये भी सतरी, पुरुष शरीर आदि में सनाप छवि-वर्ण से, अपने जद्भग्प्रत्यद्ष की बनावट से और 
सनाप हाथ की अंगुली, पेर की अंगुली, भौं के विक्लेप ( ८ कटाक्षपात ) से अपने कठोर होने आदि 
[(2० १, जो शीत आदि विरोधी प्रत्ययों के जुट पडने पर दूसरे तरह की हो जाती है या उसकी 
0) <हीने पर जो विद्यमान का ही दूसरे तरह के होने का कारण होता है, वह 'रुप्पनः है--टीका | 


२ कर्म से उत्पन्न अठारह प्रकार के रूपों को उपादिन्न रूप और शेप अगहीत गणना से 
दस प्रकार के बिना कमे से उत्पन्न को अनुपादिजन्न रूप कहते हैं | 
३, देखिये, सातवों परिच्छेद | 


४. अगुत्तर नि० और उठान ५४-५६ । 
|, हक महाभूतों से आश्रित रूप उपादा-रूप कहलाते हैं | 


पट 


पंरिच्छेद ११ ] ' खंमाधि-निर्देश [ ३२७ 


प्रकार के स्वाभाविक लक्षण को छिपाकर मूर्ख छोगों को वहकाते है। अपने स्परभाव को नहीं 
देखने देते । इस तरह वहकाने के स्वभाव से यक्षिणी-महा/भूत की समानता से भी मशाभूत £ । 
महापरिहाय से--महाप्रत्ययो से परिहरण करने के-साव से । ये प्रति दिन सद्ा भोजन, 
वर आदि को देने से होते हैं, प्रवर्तित हैं, इसलिये महाभूत हैँ। था महापरिवार पाले श्ोने से भी 
महाभूत हैं । 
महा विकार से--ये अनुपादिन्न भी, उपादिन्न भी महाविकार घाले हांते | अनुपादियो 
का कढप के नाश होने के समय घिकार की महानता प्रगट होती है। उपादिन्नों का घातु-प्रफोप 
के समय | वेसा ही-- 
अग्नि से प्रलय 
भूमितों उद्धितो याव ब्रह्मठोका विधावति । 
अच्चि अच्चिमतो छोके डय्हमानम्हि तेजसा ॥ 
[ लोक को अग्नि से जलने के समय में आाग की लछपट भूमि से उठी हुईं श्रद्मठोंक तक 
दौढती है । ] 
जल से ग्रलय 
कोटिसतसहस्सेक॑ चक्‍कचालं विल्यीयति । 
कुपितेन यदा छोको सलिलेन विनस्सति ॥ 
[| जिस समय जल के प्रजोप से छोक का नाश होता हैं, उस समय एक करोद्ठ, छार 
००,००० ) चक्रवारू!ं घुछ ( कर नाश हो ) जाते ६ । ] 
वायु से प्रुय 


कु कोटिसतसहस्सेक॑ चक्कवालं विकीरति । 
वायोघातुप्पकोपेन यदा छोकी विनस्सत्ति ॥ 
[ जिस समय चायोधातु के प्रकोप से लोक का विनाश होता हैं, उस समय एक करत, 


लाख चक्रवारू बिखर जाते है । ] 


( ८१०००,००,०० न 


धातुओं का प्रकोप 
पत्थद्धो भवति कायो वष्टो कट्ठमुसेन इसुसेन चा। 
| पठचीघातुप्पकोपेन दोति कट्ठमुतेच सो ॥ 
[ जैसे काए-मुख सर्प से ढैसा हुआ शरीर कड़ा हो पाता एं, ऐसे ऐो एच्पी धातु मे प्रसोष 
से घह काएमुख सरपप॑ के म्ुस में गये हुए के समान हो साता ७४।]' 





१, इस चक्रवाल का नाम सिद्चल चार? है | जग १२०:४०० ये उय मय ', + 
भर ( परिधि ) छत्तिस लाग, दस एजार, तांग सा पचास (३2६१७ -:७६ ) आप लए डिक 


ः 


प्रमाण बुरी के 'आशा-नेजों नी राणना से रहा गया ह€। सुडाए हु जुका बहाल फशिज +०३ 
चकवाले में होती है पार है 

/, एस साभा या सर्थ टीका में साना ग्गरि मगव रा ५ वन थे २४ ह, ऑिलनल 
पुराने आर नये दोनो व्यास मन्धी मे चाएत !। 
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प्रतिकी मधति फायों बद्ढी पूनिमुगन था | 
आपोधातुप्पकोपेन हाति पूति मुस'य सी ॥ 
[ जैसे पूतिमु पन्‍्मर्प से टसा हुआ शरीर सद जाया 8, गेसे ही तह्ल्‍याबु ये प्रयोर् से पड 
पृतिमुस-सर्प के सुर में गये हुए के समान एो जाता £ । ] 
सन्तत्ता भयति फाया दट्गा शब्गिमगन था। 
तजाधालुष्पकोपेन शाति सग्गिम्तुर व सो ॥ 
[ जैसे शर्निमु स-्सर्प से एसा छुआ घरीर सन्‍्सत्त शोता है, ऐसे एी क्ग्नि थासु के पधरीष 
से घह अग्निम्ुुस सर्प के मुख्य में गये ऐहुए के समान हो शासा £ । ] 
सब्छिक्षो भवति कायो इहदट्ढों सत्थमुरान मा । 
बायो धातुप्पफोपेन होति संत्यमुगथ लो ॥ 
[ जैसे शरामुय सर्प से देसा एथा पारीर घूर्ण-विदूर्ण हो गाता 7, ऐसे ही यायो घागु ये 
प्रकोप से चह पराखमुख सर्प के सुस मे गये एम के समान हो जाना £ । ] 
इस प्रकार महाविफार पाले ऐतने से महाभूत ॥£ | 
महान, ओर भूत होने से--ये बहुत शधिक परि उ्म से शानने के प्राग्ण महा भर 
विद्यमान होने से भूत है। इस प्रफार मष्टान तीर भूत सोने से संदाभूस है। ऐसे सभी ये धायुे 
महान्‌ प्रादुर्भाव आदि कारणों से महासत ४ । 
अपने लक्षण को धारण करने, छुसो को टेने भार हु यो को धारण फरने से शमी पातु हे 
लक्षण को नहीं छोड़ने से घातु ए। भपने एक्षण को धारण मरने भार जपने रक्षत ये शनुरूप 
धारण करने से धर्म ६। क्षण-भंगुर ऐने से खनित्य है । ( उपतति भीर विनादा फो देग घर ) 
भय होने से हुःस है। ( जात्मा रुपी ) सार रद्दित ऐोने से अनात्मा :। इस प्रकार सबका नी 
रूप महाभूत, धातु, धर्म, अनित्य आटि के अनुसार एक पघ (्‌ ८ समान ) । ऐसे भानत्य से 
सनस्कार करना चाहिये । 
अलगाव-मिछाव से--एक साथ उत्पन्त हुई ये ( चारो घालुर्य ) सबसे शन्तिम शुद्धा- 
एक' आगदि एक-एक कछाप (८रूप समूह ) में एक भाग से मिली ए्‌ई है, किस्दु एक्षण से झहम 
हुई हं---ऐसे अलगाव-मिलाव से सनस्कार करना चाएयि । 
समान-अ-सखमान से--भीर ऐसे इनके नही अल््म हुए ऐोने पर भी पहले की दो (एप्प 
धातु भोर जल्धातु ) भारी होने से समान हे । चंसे ई। पिछली (< अग्नि धातु भौर घायोधानु ) 
हल्की होने से | पहले की पिछली से ओर पिछली पहली से थ समान है । ऐसे समान-अ्षमसान से 
मनस्कार करना चाहिये। 
3 कर अट2 22म 26/ हिककार इन्द्रियों (ख्री इन्द्रिय, पुरुपेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय) की सटायक 
१. आयुष्मान्‌ उपसेन स्थविर के शरीर के समान । जैसे क्रि उनका 


पा शरीर सप॑ के गिरने से 
बाहर निकालते-निकालते चूण-विचूर्ण हो गया । विस्तार पूर्वक जानने के लिए देसिये, विनय पिटक | 


२, चारो महाभूत, वर्ण, गन्ध, रस ओर ओज-ये आठ शुद्धाएक कहे जाते ह | 
३. वस्तु छः है--चक्षु, श्रोत्र, ध्वाण, जिहा, काय और हृदय । 
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होती हैं। ई्यापथों के साथ चार (> कर्म, चित्त, चहु, भाहार ) से उत्पन्त द्वोने बाली #। 
बाहरी कही गई के विपरीत प्रकार की है। ऐसे भीतरी बाहरी विशेषता से मनस्कार करना 
चाहिये । 

संग्नह से--कर्म से उत्पन्न प्ृथ्वी-घातु, कर्म से उत्पन्न हुई दूसरी ( धातुओं ) के साथ 
उत्पन्न होने की भ-समानता के असाव से एक से संग्रह की जाती हैं । वेसे ही चित्त बादि से 
उप्पन्न, चित्त आदि से उत्पन्न होने वाली ( धातुओं ) के साथ । ऐसे संग्रद्द से सन में करना 
चाहिये। 

प्रत्यय से--एथ्वी-धातु जल से संग्रहीत (नसम्हाली जाती ), भग्नि से पाली जाती, 
पायु से भरी, तीनो महाभूतों की प्रतिष्ठा (८ आधार ) होकर प्रत्यय होती है । जलधातु एश्यी 
पर प्रतिष्ठित हो, अग्नि से पाली जाती, वायु से भरी, तीनो महाभुतों को बॉँधने वाली होकर 
प्रत्यय होती है । अग्नि-घातु पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से संग्रहीत, वायु से भरी तीनों महा- 
भूतो को पकाने बाली होकर प्रत्यय होती है। वायोधातु एथ्वी पर प्रतिष्ठित हो, जल से समग्रूटीत, 
अग्नि से पकायी गई, तीनों महाभूता को भरने घाली होकर प्रत्यय से मनम्फकार करना 
चाहिये । 

विचार न करने से -एथ्वी-धातु “से पथ्वी धातु हूँ या तीनो महाभ्रतों की प्रविष्ठा 
होकर प्रत्यय होती हूँ?” नहीं जानती है। दूसरी भी तीनो हम छोगों की एथ्यीवातु प्रतिष्ठा हटोएर 
प्रव्यय होती है--नहीं जानती है।। इसी प्रकार सर्वन्न । ऐसे विचार न करने से सनस्फार 
करना ज्ञाहिये । 


प्रत्ययों के विभाग से--धाहुओ के कर्म, चित्त, आहार, पत्तु ये चार प्रत्यय है। कम 
से उत्पन्न होनेवाली ( घातुओ ) का कर्म ही प्त्यय होता है। चित्त आदि नहीं । चित्र आदि से 
उत्पन्न होनेवालछी ( धातुओं ) का भी चित्त आदि ही प्रत्यय दोते है, दूसरे नहीं। जार कस 
उत्पन्न होनेवाली ( घातुओं ) का कर्म जनकत्यय होता है। शेप का पर्याय से उपनिश्नया प्रस्यय 
होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवाली ( धातुओं ) का चित्त जनक-प्रत्यय होता ?ऐ, शेपी का पचठा- 
जात ( >पीछे उत्पन्न ) प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय्मय और अविगत प्रत्यय । आहार से उत्पन्न ऐनियालों 
( घातुजो ) का आहार जनऊञअत्यय होता है, शेपा का आहार प्रत्यय, अस्ति प्रत्यय भार क्षविगत 
प्रत्यय । ऋतु से उत्पन्न होनेवाली ( धातुओं ) का ऋतु जनक प्रत्यय द्वीता है, शेर्रो रा कषस्ति 
प्रत्यय और अविगत प्रत्यय । कम से उत्पन्न मद्दाभृत कर्म से उत्पन्न ऐनैवाले भी महाभूतों या 
प्रत्यय होता है। चित्त से उत्पन्न होनेवालो का भी । वैसे शी चित्त से उप्पन्‍्न, जाएार ग पन्न] 
ऋतु से उत्पन्न मटाभूत ऋतु से उत्पन्न होनेवाले भी महाभ्ृ्तों का प्रस्यय एल की वे गाया हे 
से उत्पन्न होनेवालो का भी । 

कर्म से उत्पन्न एथ्यी-धातु कर्म से उत्पन्न हुईं अन्य ( घासुओं ) का सायाव, हत्यास्था 
निम्रय, जस्ति, अविगत फे अजुसार और साधार ( +ग्रत्तिष्ठा ऐोने ये भवुस्यर मायद होती ६, 
किन्तु जनक रूप में नएी । शन्य सीन सन्तत्तियों ( + 'छव, चिए, घाद्र ) से दप्श मान 
का निश्चय, भस्ति, जपिगत के शजुसार प्रपय ऐसी हैं । ने शाधार छे रूप क बी कक पे कर 
में । घलघासु भन्‍्य तीन फा सद्यात शादि सौर पषिने मे रूप में दरप्रय इशी ४4 शाक रूप 


खत ल+.. अफजण ऑभनजिओओ आडडजशण 


2, थे० सझ्ाय परिरदेद । 


छण 
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मे नहीं। अन्य तीन सन्ततियों का निश्चय, अस्ति, जविगत प्रत्यय के रूप में ही । न बॉवने के 
रूप मे और न जनऊ के रूप में। अग्विधातु भी अन्य तीनो का सहजात जादि और पकाने के 
रूप से प्रत्यय होती है, जनक रूप में नहीं। अन्य तीन सनन्‍्ततियों का निश्चय, भस्ति, अविगत 
प्रत्यय के रूप में ही, न पकाने जार न जनक के रूप मे। वायोथातु भी अन्य तीन का सहनात 
आदि और भरने के रूप मे प्रत्यय होती है, जनक रूप मे नहीं। अन्य तीन सन्ततियों का निश्चय, 
अस्ति, अविगत प्रत्यय के रूप भे। न भरने के रूप मे और न जनक के रूप में । चित्त, आहार, 
ऋतु से उत्पन्त प्रथ्वीवातु आदि से भी इसी प्रकार । है 
और ऐसे सहजात क्षादि प्रत्यय के रूप से होनेवाली इन धातुओं सें-- 


एक पटिच्य तिस्सो, चतुधा तिस्सो पटिचश्य एका च। 
छठे बातयो पटिघ्य, छठे छद्धा सम्पवत्तन्ति ॥ 
[ एक के प्रत्यय से तीन धातुर्ये चार प्रकार से प्रवतित होती हैं जार तीन के प्रत्यय से 
एक तथा ठो धातुओं के प्रत्यय से दो छ. प्रकार से प्रवतित होती हं।] 
पृथ्वी आदि से एक-एक के प्रत्यय से अन्य तीन तीन--ऐसे एक के प्रत्यय से तीन 'बातुर्य 
प्रवर्तित होती है । बेसे ही पृथ्वी-धातु आदि से एक-पुक अन्य तीन-तीन के म्त्यय से--ऐसे तीन 
के प्रत्यय से एक धातु प्रवर्तित होती है । पहली दो के प्रत्यय से पिछली जोर पिछली दो के प्रत्यय 
से पहली । पहली-तीसरी के प्रत्यय॒ से दूसरी-चौंथी , दूसरी चौथी के प्रत्यय से पहली-चीसरी , 
पहली-चौथी के प्रत्यय से दूसरी-तीसरी , दूसरी-तीसरी के प्रत्यय से पहली-चीौधी--ऐसे दो घातुओा 
के प्रत्यय से टो छः प्रकार से प्रवर्तित होती है । 
॥॒ उनमे पृथ्वी-धातु चलने-फिरने आदि के समय में दबाने ( ८उत्पीडन ) का प्रत्यय होती 
है । चही जलधातु के अनुसार पेर को रखने, एथ्वीधातु के अनुसार ( पेर को ) गिराने, वायोधातु 


के अजुखार अग्निधातु उठाने, अग्निधातु के अनुसार वायोधातु जागे बढ़ाने, पीछे हटाने का प्रत्यय 
होती है। ऐसे प्रत्यय से सनस्कार करना चाहिये। 


यम कल आदि के जनुसार मन सें करने को भी एक-एक प्रकार से धातु प्रगट 
होती है| उन्हें बार-बार जावर्जन, और मनस्कार करने वाले को कहे गये प्रकार से ही उपचार- 


समाधि उत्पन्न होती है । वह चारों घातुओ का व्यवस्थापन करने के ज्ञान के अजुसाव से उत्पन्न 
होने से चतुर्धातु-व्यवस्थान ही कहा जाता है | 


हे इस चतुर्घात ्यवस्थान से ऊुगा हुआ भिछु शून्‍्यता को पाता है, सत्व होने के स्थाल 
हे 38 ह । वह सत्व होने के स्प्राल को छोड़ने से हिंसक जन्‍्तु, यक्ष, राक्षस आदि के भेद 
पक 5 रा, को सहने घाला होता है। (एकान्त शयनासन की) अरति और (पॉँच 
हे 8 हे ) रति को सहने वाला होता है । इष्ट और अनिष्ट म॑ हर्षोत्फुल्ल और खेद को नहीं 
ता है आर महाप्रज्ञा चारा होता हैं। जमृत | 
॥ त मत (८ निर्वाण ३ 
चाला होता है । | 2 कम अजय कफ 
एवं महानुभाव॑ योगिवर सहस्स कीछित॑ एस । 
चतुधातुव॒व॒त्थानं निच्च॑ सेवेथ मेंचावी ॥ 


[ ऐसे महा-भनुभाव वाले हजारों श्रेष्ठ योगियो हि 
हारा ( ध्यान की खे खेले 
गये, इस चतुर्घातु व्यवस्थान को नित्य अज्ञाघान्‌ सेवे । ] (६ ल के रूप में ) खे 


रह 
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समाधि-भावना का फल 


यहाँ तक, जो समाधि का विस्तार और भाषना करने के ढग को बतलाने के लिये-- 
“समाधि क्या हे १ किस अर्थ से समाधि है १” आदि प्रकार से प्रश्न किया गया हू, उसमे "क्से 
भावना करनी चाहिये १?” इस पद्‌ का सब प्रकार से अथ॑ं-चर्णन समाप्त हो गया । 
यहाँ, अभिप्रेत समाधि दो प्रकार की है---उपचार समाधि भर अर्पणा समाधि | घशे, 
दुसों कर्मस्थानों और अपंणा के पूर्व भाग चालछे चित्तो से एकाग्रता उपचार समाधि $, होप फर्म- 
स्थानों में चित्त की एकाग्रता अपंणा समाधि | घह दोनों प्रकार की भी उनके कर्मस्थानो थी 
भावना किये जाने से भावना की गईं ही होती है। उसी से कहा है--'कैसे भावना करनी 
चाहिये १?” इस पद का सब प्रकार से अर्थ- वर्णन समाप्त हो यया। 
किन्तु, जो कहा गया है--“समाधि की साधना करने में कोन सा आनृश्वंस है १” बाहों, 
दृष्टधर्स (-इसी जीवन ) के सुख-विहार आदि पाँच प्रकार के ससाधि की भावना फरने से 
आनृशंस है । वेसा ही, जो अहत्‌ , क्षीणाश्रव ( अरपंणा समाधि ) को प्राप्त होकर “एुफाग् चित्त 
हो सुख-पूर्वक दिन मे विहार करेंगे” ( सोच ) समाधि की भावना करते 7, उनकी अपंणा- 
समाधि की भावना दृष्ट-धर्म के सुख-विहार के आनृशंस वाली है। उसी से भगवान्‌ ने क्र 
“चुन्द्‌ | ये जाये-विनय मे संलेख ( 5तप ) नही कहे जाते है, ये जार्य-विनग्र में ट९वर्म सुरा- 
विहार ( #इसी जन्म में सुखपूर्वक विहार करना ) कहे जाते है ।! 
शैक्ष्य और प्थरजनों की “समापत्ति से उठफर एुकाग्म चित्त से विपश्यमा करेगें।! ऐसे 
भावना करते हुए, विपश्यना के सामीष्य होने से अर्पणा-ससमाधि की भावना भी, सेररे स्थान की 
प्राप्ति के ढंग से उपचार-समाधि की भावना भी घविपदयना के आनृशंस घाली £। उसी से गग- 
वानू ने कहा--“मिक्षुओ, समाधि की भावना करो, भिक्षुओ, एकाग्म बित्तत्राला सिक्षु सथाव 
को जानता है (!!* 
किन्तु, जो जाठ समापत्तियों को उत्पन्न करके अभिज्ना के पाद्कों ध्यान को प्राप्त 7), 
समापत्ति से उठकर “एक भी द्वोकर बहुत होता है ।/* ऐसे को गये भकार वी अभिन्नाजं यो 
चाहते हुए उत्पन्न करते है। उनके आयतन होने-होने पर अभिज्ञा के सामीष्य शोने से श्षपंगा- 
समाधि की भावना अभिज्ञा के आानृशंस घाली है। उसी से भगवान्‌ ने कटा-- 
४बह अभिज्ञा से साक्षात्कार करणीय जिस-जिस घधर्स मे, अभिज्ञा से साक्षायार परने 
फे लिए चित्त को झुकाता है; जायतन ( ८ स्थान ) होने पर उसे साक्षास्फार दर रोसा 7 ।' 
जो “ध्यान से नहीं परिद्दीन हो- बछालोक में उत्पत होगे! ऐस मोह मे पता हीसे 
की कामना या नहीं कासना करते हुए भी प्रथग्नन समाधि से नही परिशीन शोमे हैं । उनझशों 


१, गज्िस नि० ६, $ ८। 
२. सयुत्त ३, २१, १, १, ५। 
३, ऋद्धिविध आदि अभिशा ये आविशन ह। 
४, दे० बारायाो परिष्टेद 
५, पूर्व जन्म मे निए अभिशा फी प्रासि ये 
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विशेष भव (८ उत्पत्ति ) को देने से अपंणा समाधि की भाषना विश्ेप भव के आनृशंस वाली 
होती है। उसी से भगवान ने कहा--“प्रथम ध्यान की परित्र (८ स्वल्प ) भावना करके कहाँ 
उत्पन्न होते ९” * आदि | उपचार-समाधि की भावना भी कामावचर सुगति के विशेष भव को 
देती ही है । 
जो आये, “आठ समापत्तियो को उत्पन्न कर निरोध समापत्ति'को प्राप्त हो सात दिन 
बिना चित्त के होकर इसी शरीर में निरोध ८ निर्वाण को पाकर सुखपूर्वक बिहरेंगे ।” ( सोच ) 
समाधि की भावना करते हैं, उनकी अप॑णा समाधि की भावना निरोध के आनृशंस वाली होती 
है। उसी से कहा है--“सोलह ज्ञान-चर्य्या से, नव समाधि-चर्य्या से वच्ची-साव से प्रज्ञा-निरोध 
समापत्ति से ज्ञान है ।”* 
ऐसे यह दृए-धर्म सुख-विहार आदि पॉँच प्रकार के समाधि की भाषना करने में 
आानशंस है। 
तस्मानेकानिससंसम्हि किलेसमर-सोधने । 
समाधिभावनायोगे नप्पमज्जेय्य पण्डितो ॥ 
[ इसलिये अनेक आनृशंस वाले, क्लेश-मरो को शुद्ध करने घाले, समाधि-भाधना के 
योग में पण्डित प्रमादु न करे । ] 
यहां तक, “शीछ पर प्रतिष्ठित हो प्रश्ञाघान्‌ नर” इस गाथा द्वारा शीरू, समाधि, प्रज्ञा के 
अनुसार उपदेश दिय गय्रे विशुद्धिसार्ग से समाधि भी भलीभांति प्रकाशित की गई है। 


सजनो के प्रमोद के लिये लिखे गये विश्वुद्धिमार्ग में 
समाधि-निर्दश नामक ग्यारहवों परिच्छेद 
समास | 
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( जयन्ती ) 

कुल्माप ३०४ ( दारू ) 

कुटदन्त १८८ 

केंरलिगिरि ९० 

केंशर ४० 

केणी १८८ 

कोट पर्वत ११९, २६० 
कोन/|गसन <७ 

कोरण्डक विहार ८७, 44, ६५६ 


घट 


कोछपच्छु ३६० 

कोशरू १७९ 

कोश/म्व्री जी १८८ ( स्वर्गीय आचार्य धर्मानन्‍द 
कोशाम्बी ) 


स्व 
खरलाीम १८८ 


खोमदुस्त निगस १०१ 
गम 
गढ़क १३ ( बडी गंडक, नारायणी ) 
गद्ढा १३ ( भारत से ), ११६ (रावण गजद्ा, 
लंका सें ), १९७ ( भारत में )। 
गर्गरा पुप्करणी १८५ ( च|्पा से ) 
गिरिक्ण्डक सहाचिहार १३२ 


विशुद्धि मार्ग 


[ नाम-अनुक्रमणी 


गिरिकर्णिफ १८७ 

गोकर्ण २४३ ( हिरण ) 

गोदत्त स्थविर १२८ 

गातस १ ( बुद्ध, ), २, ३२५ आनन्द का गोत्र ), 
८७ ( बुद्ध, ) 


च्च 
खक्रवाल पर्वत १4६, १८० 
चस्पा १८५ 

चम्पेय्य २७२ 

चाणुर २१२ 


चात्तु्समहाराजिक २०५ ( देव ) 

चिचल पर्वत ११२, ११९, १४०, २६०, २०४, 
२७९ 

चित्रगुप्त स्थविर ४०, १५४, ३५० 

चित्रपाटली १८६ 

चीनदेदा १०१ 

चीरगुम्ब ३४७, ४८ 

घुढलनाग ११९ ( शुफा ) 

चुदामय स्थविर ६५, ९१ 

चूलसीव स्थविर १७३, २८० 

चुलपिण्डपातिक तिप्य स्थचिर १०७, १७० 

चुलोदुर १८७ 

चेतियगिरि २२ ( चैत्य पर्वत ), ११२ 

चैत्य ३०४ 

चैत्य पर्र॑त २९ (लंका में अजुराधपुर से 4 
मील दूर ) ६२, १७३ 

चोरक विहार ४० 


+2.] 
छटहन्त हाथी २७१ 
ज 
जटिल २१२ 
जम्बृद्वीप १५३ ( भारतवर्ष ), १७९, १३८५, 
१८७, २७२ 
जयसुमन १७०६ 


जातिमणि ४८, १९८ 


जामुन १८६ ( हिमालय में ) 
जोतिय २१२ 


नाम-अनुक्रमणी ] 


डः 
टिट॒हरी ३७ 
ढंस ३२ ( डैंस ) 

त्‌ 


तथागत ३७, ४७, १७५ 
तरहल पु चेहेर ९१ 
ताड्हीरक २३३, 
तारकोटक २३३ 
ताम्रपर्णी ३७, ११९ ( लंका द्वीप ), ९७८ 
तालवेलि ६३ ( महाग्राम की एक-वीथी, लंका ) 
ताचरतिंस १८६ ( ब्रायरित्रश देवलोक ), १८०, 
१८९, २०५ 
तिष्यमहाराम ४० 
हिप्य स्थविर ४९, २१० 
तिष्य ७०, २१७ 
तिप्य अमात्य ६३ 
तुलाधर पर्वत विहार ९१ 
तुपित २०५ 
त्रिकोगमरूय ९० 
ब्रिपिदक ९०, १4६ 
चर 
दक्षिणागिरि ११२ 
दत्ताभय स्थविर ९७ 
दृशबल २ ( बुद्ध 2 
दीपकूर भगवान्‌ १८२, ९१४ 
दुकट २७ 
दुह्गासिनी असय ४० 
दूपीमार २०८ 
हृदनेमि २१२ 


घनपालक १८७ 

घर्मपार २७०१ 

घर्ससेनापति ७८, १९०, ३१४ 

धर्माननद कौशास्थी ३२, ९८१ +९* ३२, 
००, परे 

घर्माशोक १० ४े 


२2०, 


घृमत्रशिख १८७ 
शत्तराष्ट २०० 

ने 
नन्‍द १४० 
नाग ४१ ( वृक्ष ), १८६ 
नागस्थविर ९० 
नांग पर्वत ११९ 
नागवला ३०६ 
नारायणी ११ ( नदी ) 
नाछि २४९ ( रजिय्रा ) 
निमि २१० 
निर्माणरति २०० 
मनेमिधघर १८७ 


पठतन्तुक २३३ 

पटना २४८ 

परनिर्मितवशवर्ती २०७५ 
पादलिपुन्न २७८ 

पिण्डपातिक स्थिर २७४ 
पिण्डपातिक तिप्य सायधिर २६० 
पीदहासय स्थविर ७७ 

पुप्यदेव स्पविर २०० 

पूतिलता ३७, १९४ 
पूतिहरीतिकी ४२ 

पूर्गपऱ २१२ 

चूर्णपवलछिय १३२ 

पूर्र॑ चिदेह १८६, १८० 
पोष्फरसादि १८८ 

प्रधानिय तिप्य रपविर १६९ 
प्रत्येक सुदू ४०, १२३७ ९१९, 


२०2 


२१३, २४ प्र 


प्राचीन रण्यराशि ८5६, 4२ 
घर 

बाउल शशगर 24 

यर्मी ९२ 

घलाओेंए ३१ 


घहलए स्थिर कै ? 
च्ण्फ 


३४८ ॥ 


प्रिम्बिसार १७९ 

घुद्धा 5, १९, ४०, ४१, ४४७, ४६, ४९, ७१, 
७२, ७३, ८७, १००, १००, १4१३, ११३९, 
१२३, १२४, १२९५, १३२, १३२३, १४७, 
१०९, १७६, १७७, १७९, १८०, 
१८७, १८९५, १९०, १९०, १९७, २०७ 
२१३, २१८, २४२, २७३, २६३, २७०, 
२८३, ३२,०७ 

बुद्धघोप ४२ 

चुद्धरक्षित स्थलिर ६४० ; 

बोधिमण्ड १८३२ 

बोधिवृक्ष १७७, १९०, ३०४ 

बोविसत्थ १७ (-महा ), १८, ४८, ७१, २७० 

झह्मा ४९ 

बअ्रह्मकायिफ २०० 

ब्रह्मीक ३७ 


धृ 5५ 
45०, 


भय 
भवठन्त नागसेन २४३ 
भारनेय सघरक्षित ४८ 
भीमसेन २१२ 


भुरिदेत २७२ 
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सकच्ि २२६ 
मंगव जनपद ११३२ 

मग्जल चक्वाल ३२७ 

मणिल बूक्ष २७९ 
मण्ठृक्टेबपुत्ने १८९ 
सध्यदेण ३२ 

मन्तोट १०३ ( बन्दरमाह ) 
मन्वातु २१२ 

मलय २२० 

मल्यवासी रबत स्थविर ९० 
महकस्पपिर १९ ०, २३० 
महारोहणगुप्त स्थचिर १४० 
मडातीय १०३ ( लका में ) 
महापान ६८६ 


९. 


थे २२६ 


मदानास जझ्ञाक्प्र २०७, २००, २०६, २०७ 


विशुद्धि मार्ग 


[ नाम-अनुक्रमणी 


महाकात्यायन २०६ 

महासम्मत २१२ ः 

महासुढर्शन २१२ 

महाठेवस्थविर २२० 

महाकरजिय विहार २६० 

महाराष्ट्र २६० 

महाप्रताप २७१ ४ 

महाविहार ३ (अनुराधपुर, रंका मे), ९१, २७८ 

महानदी ३१ 

महाकाइयप १८, ६८ 

महातिष्य स्थविर २२, १६२, १७२, १७३, २६० 

महावतंनि ३७ ( विन्ध्य का जगल ) 

महामित्र स्थविर ४०, ४१ 

महाग्राम ४० ( मातर से ७७ मील पूरव 
लंका मे ) 

महासंवरक्षित ४८, ९७ 

मदहासुतसोीस ४८ (-बोधिसत्व ) 

महाचत्य <७, १३२ 

मह।वेलि गंग ८७, ९१ 

महावाछुक्रा नद्दी ८७ 

महाधर्मरक्षित्त स्थविर ९१ 

सही ५१ ( गंडक ) 

महेन्द्र स्थविर ५०२ 

महेन्द्र गुहा १०२ 

सहोदर १८७ 

सातर ४० ( छका का एक नगर ) 

साया २ ( महामाया ), १९० 

सार ६३ ,७२ ,७७, १८७; १९२ 

मिहिन्तले २२, १०२, १३२ (लंका में ) 

मसुक्ताहार १२ 

मेसला १९४ 

समेण्डक २१२ 

मेग्रेय भगवान्‌ ४९ 


साहस्प्रायन ४२ (-महा), ४७३, १४०, २१३ 
य 

यह्जुना ११, १९५७ ( नदी ) - 

यवनवद २३८ 


नाम-अनुक्रमणी ) 


याभम २२५० 
युगन्चर ९८५७ है 
युधिष्टिर २१२ 


€त 


रवन घर २३८ 

राजपूतान। १०१ 

राप्ती ११ 

रावणगंग। ११६ 

राहुल २५९ 

रुपन वेलि सेय ८७ 

रुहुन रट ८७ 

रेचत स्थविर ९० 

रोरुक १०१ 

रोहण <७, ८८ 

रोहण-जनपद्‌ ९१, १३२ 

। छ 

ल्का ३, ४०, ६३, ७१, ७८, ८६, ८७, ९०, 
5१, १०२, १३२, १३०, १४३, 
१७०, २७४, २७८ 

लालुदायी ७८ 

लोकान्तरिक नरक १८७ 

लोब महापाय ८७ 

है लोहकुस्नी ५७ ( नरक ) 

लोहआसाद <७, ९२ 
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च- 

धकलि स्थविर १२१ 

पन्मनीस २, ३९ 

पत्तकाढफ १३२ ( झास ) 

चाकुछ स्थाविर ९७ 

चात्तपुष्प २३ 

वासुदेच २१२ 

वितर्क मालक ३०४ 

विनतक १८० 

विख्ठक २०० 

विरूपाक्ष २०७ 

विशास स्थविर २ ७८, २७९ 

विद्ञासता २०७ 
का 


| 


परिशिए [ 


चेजयन्त २१३ 
वेश्रधण २०० ( कुबेर ) 
हि | 

शक्रठंबराज १८८, १९०, २०० 
शाक्प १०१ 

शिम्त्रल्ली ६८ ६ ( सेमर ) 
शिरीप १८६ 

शीतवन १२१ 

शुद्धो ठन १५० 
, झचिझ्रुस्स २३३ 
खचिकोम १८८ 

ब्यामा १६४ 

श्रावम्ती १५० 


श्ज 
ध्् 
ब्फ 


सं 
संवरक्षित १७३, (-श्रामणेर ) ४६ 
सद्डभाल २७२ 
सत्यक १८८ ( सश्चक्र ) 
सन्तुपित १९० 
सपदिकुमार २११ 
सप्तकुल प्॑त १८० 
समन्‍्तचक्षु ३ ( बुद्ध ) 
सम्बद्ध २, ४८ 
सम्यकू सम्उद्ध ४०, ५३, १०८, १ 
१८१, २१२, २१०, २०१, २%३ 
सरयू ११ 
सरस्वती ११ 
सर्वज्ञ ३ ( दुद्ध ) 
सर्वालिवाद निकाय २०० 
सहम्पति अरत्या १७५९ 
सांक थे श्लरासणेर २८० 
सारिपुत्र 2२, ४३, ०८, २१३ 


52, १८०, 


सखिहल ११६, २३० २६० 
सिहली ९२ 

सिगाएापिसा रपायिर 4९ - 
सिताल पय ११२, २३२ 
सिनेंट ५३०, १०९ 
सीउन्य सागर १४७४ 


३०० ।] विशुद्धि मार्ग :. [ न्ञाम-अनुक्रमणी 


सुगत ४६, ( बुद्ध ) ०१ सोसार देश १०१ ( सोबीर ) 
सुदर्शन १५७ सोधीर १०१ 
सुवर्णमाली चेत्य 4७, १३२ 


स्तन-कन्दऊ रोग ७१ ( विपगण्ड ) 


सूत्रऊ रहेईे स्तूपाराम ८६ ( छका के अनुराधघुर में ), 4७ 
सेवाल ७ स्थविरात्रस्थरक ६४० ( मिहिन्तले में, का ) 
सेहुंड ९८ ह 

सेगिरि १०२, ११२ हिमाऊय १८६ 

सोण स्थविर १२१ हरिचन्दन १२ 


सोणदण्ड १८८ 


हस्तिकुक्षि ११२ 
सोणुत्तर २७१ 


हस्तिकृुक्षि पव्भार १०२ 


७, शब्द-अनुक्रमणी 


हे भर अज्ञलिकर्म २०१ (प्रणाम करना, हाथ जोएना ) 
अंग ३१ (अंग शाख ) अटठारी २७ ( कोटा ) 
अंगुत्तर भाणक ७३, ७४, ७५ ( अंगुत्तर निकाय. अट्द २७ ( मोटी भीतों बाल्य घर ) 
को याद करनेवाले ) अहकथा ३५, ००, ६१, 5२, ७१ ८ ब्रिपिटर 
अंश-कापाय ६७ (एक कन्धे वाली पतली बंडी) की ब्याग्या-पुस्तक ), ९१३१, ११४, १३१, 
अकृप्य २९९५ ( अविहित ) २००, २४४ 
अकल्मप ७४ ( निर्दोष, परिशुद्ध ) अट्डुबोग ३५ (अटरी ) 
अकालिक १९८ ( तत्काल फलछदायक ) अणिमा १९३ (आठ ऐश्वर्वो मे से प्रथम | 
_>अकुशल ७ ( पाप ), २१ (-चित्त ), ९६, लिद्धि. । अत्यन्त छोट। बन जाने की शक्ति ) 
६२९, १३०, १३१, १९२ अतिक्मण ७, १७०, २१७ ( उछ्घन, छोघन: ) 
अकुशलरूमूछ १९१ ( तीन-लोभ, हेप, मोह ). अतिमान ७४ ( अभिमान ) 
अकुशलूशील १६ ( बुरे आचरण ) अतिरक-ऊछाभ ६६ ( साधारण प्रय'नो से शधिक 
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पात, ग्लान-प्रत्यय जार मपज्य को हुँढना ) “अनुवात १६३ ( सीधी हवा ) 


५/अनागामी ७, (तृतीय सार्ग-न्ञान को प्राप्त यह 
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अनुश्नव २०७ 

अनुवन्धना २४९ 
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अन्ुपाठिनन ३२६ 
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अन्त.पुर २३ ( रनिवास ), ४० 

अन्तरवासक ३२, ६१, ६५ ( छुंगी ) 

अन्तर्वान ४१ ( जच्त्य होना ), ११९५, १६७, 
२४० 

अन्तराय १६१ ( घिन्न ) 

जन्धमक्सी ३२ (डेंस ) 

अपदान ६१ ड 

अपरामस्तष्ट १२, (-पारिशुद्धि शील ) १३, १६, 

४७, ४९, ७४ 

अपरियापन्न ८५ 

अपरिशेष १४५ ( सम्पूर्ण ) 
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अपुण्यासिसंस्कार १९२ 

अप्रतिच्छन्न ३५७, २३२ 
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अश्तिम १८७ 
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अम्ममत्त २०३, २६०, २४०, 

अग्रवर्ति २९३ 

अग्रतिसंख्या ५२ 
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अभिषेक ६२, ६३ 

असिसव १२८ 

अशभिप्रसाद १४२ 
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अभिज्ञेय १८० ( जानने योग्य बातें ), २५६ 

अभिनिवेश १९५२ 

अभिरत २२४ 
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अक्षेम ३०१ 
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आकाओ चैत्य १३२ (पर्वत के ऊपर बना चेत्य ) 
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आक्िचन्यायतन ५१, १०३, १०७, २९६, २९८ 

आकुछ ९८ ( तितर-बितर ) 

आक्रोपन १९, ३० ( दुस ), ११४ 
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१६७, १७३ 
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अधात घस्तु१३१ 

आचार १३, १८, १९, *० 

आचार्य २०, १०७, १०८, ११०, ११३, ११४७, 
<९, ९१, ९२, ९५७, १०० 

आजीव १३ ( रोजी ), ४७२, ४४, ( पारिशुद्धि ) 
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आजीविका ४२, ६७ 

आतप ३२ ( धृष ) 

आताप ७५ 

आतापी ५ (उद्योगी) 

आतुर ७१ 

आत्म-तपी १८१ 

आत्म-निनदा १२ 

आत्म-भाव २६५ (शरीर) 

आत्म-संज्ञा १०६ 

आत्मा ४०, १४४ 

आस्साधिपत्य १२, १६ 

आदि १३ (-आरम्भ) 

आदि ब्रह्मचयेक १९, १३, १४ 
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आदीनवानुपक्यता ७२ (दोपो को देसना) 
आधिपत्य १९३ 


जाध्यानत्मिक ३२ 


शब्द-अनुक्रमणी ] 


आनन्तरिय १५८ (पॉच) 
आतापान-रखति १०३, १०४, 
१६८, १७६, २१८, २४०, 
२४८, २४७९, २०७६, २६४ 
आनृण्य ४६ (अनू-ऋणर<८ऋण रहित) 
आनूण॑स्य ११ (गुण), १२, १६२ 
२७४, ९८२, १२३०, हे 
आनेजामिसंरफार १९२ 
आप १५३, (जल), (-ऊसिण) १७३ 


१०७, १०६, 


२४१, २४२, 


२८३ 


3) 


आपत्ति १६ (अपराध, दोप), २०, २५, ३७, 


४२, ४५, ६७, (-स्कन्घ) ५२ 
आ-प्राणकीटि १२, १४, ' 
आसिधार्मिक ८९ 
आसिसमाचारिक १२, १३, १४, २०, 
आभोग २९८, ३१४, 
आमिप २६ (चार प्रत्यय), ७० (अन्न), 

(दान) १९३, 


१०७ 


परिशिष्ट [ 


१६८, २६३, 


ह। 


ज्ञायवन २ (छ , भीतरी और बाहरी), १२३, 


१७ ७, 
२९५ (उत्पत्ति स्थान) ३३० 
आयुसन्तान २०८ (आयु-प्रवाह) 
शायुप्मान्‌ ४२, ४३, ४८, ४९, ७८, 
आयुर्ंस्कार २१७५ 
आयूहन ५१, १९३ (राशिकरण) 
आयोगपद्द ७७ 
आर १७७ (आरागज) 
आरदंय २१ 
आरण्य ६१ (जंगल) 
आरण्यक ७२ 
आरण्यकाज्ञ 
आरव्धघीर्य ७७ ( उद्योगी), १६८, २९०७ 
आरम्भधातु १२३, ६३८ 


आरुप्प्र १०९ (चार ), १०३, १०७, १०६, 


२६७, ३०३, ( +प्यान ) ०१७, २८४० 
आरोपण ६३२ 
आये १७, २६, ४३, १5६ 
(-मार्ग ) ७, १*१, 


६, <4 (मिप्ठ) 
( दार ) 


4 
733। 


६०, ६१, ७१, ७२, ७३, ७९, ८० 


१७८, ३८०, १८३, १९३, २७४, 


८९, १११ 


॥ 


आलपन २० 

आरुम्बन $ (छ. ), ६, २५, २३, “२, ५१, 
१००, १०६, १०७, ११२९, 4१०, १६८, 
१२१, १२६, १३८, 7३१, १३२, 433, 
4३४, १३०, १३१३, १२९, ५४१, १४४, 
१४८, ११६२, १६३, १६४, १६%, ११”, 
१७१, १७३, १८०, १५४, १९०, १५९०, 
२०२, २०७, २१७, २१२२, २४१, २7३, 
२४८, २९३, (“>प्मतिकमण ) २१९ 
२८३ 

आलरूय ७४ 


आलोक २२, १५६ (प्रकश्न ) (सता ) ४५, 

३२३ (रोशन खाल), (+ाभिण ) 
०६ | 

आलोप ६७ ( झास ) 

आवरण १३६, १०८, १०५९, 

आवर्जन २३, २४, १२% ६३०, 
49१, ४४2५९, 
४2१०2 

आवस्पिक १९० 


आवास ७४७, “5 (मठ 2, 6०, 6“, ११ -६ 
( बिहार ), $$4, ११९, ४१% ४/३ 

आधुश २३, ४०, २३, ४०, ० हट ८१ 
८९, ९०, ९१, ५१२, ? *, ६५७९०, ६“२, 
इज 

अवधेश १३४ 

आशय १८४, २* ५ 

आय २, 57, ४7, पे: 5:६३. 

आखय-य 4॥ ( ४४7 ), ध्ठ ६० 
(चार ), ४६ १३% २६३, २३४, 77 


(दिए ) 


३०६ ] 


आश्षव-समुदय १७७ 
आववास-प्रश्यास २५०७, २४०, २४३ 
आसन-पर्येन्तक ६५९ 

आझसनशाठा २९ ( बेठका ), <# 
अआसेवन प्रत्यय १४८ 

आहार 33 

आहार-हम्नक ३.४ 


पं 


डर 
4३४ ( चाल ) 
ग्रपूध २०, २० ( चाठ दाठ ), २६, ९२७, 
9८, अर, 24 (शार), ३७, (-पत, 
सीसी ) ७७, ९८, १००, १०१, १०२, 
4८, १३०, १३३, १२७५, १३३, १३७, 


१०८, २१०, २१८, २१९ (-पर्व ), 


२२ | ४ ३ हज $ झ््‌ २० 


इंग्यरा ०४ ( डाह ) 


की की 


ड़ 
उग्गर २०८, २५४ 

उग्गट कीशरप्र २२१, २२५ 
उगसाह निमित्त ११७, १ 


“४१०७, १०७०, १७०४६, 
4०3७3, १६२, १६६, १६७, १६८, १७०, 
4७१ ७२, २२०, २३० 
उच्छड्तन २०९ (टासन ) 
उन्छदर 4८२, १4४ 


'इसपाचन २०, २० 
उब्सष्ट ३९५ ( उत्तम ) 


उत्तससग ३७ ( ओदने का चीचर ), 5१,६०, 


डे याद ३१ ( भपिष्प कथन ) 


विशुद्धि मार्ग 


[ शब्द-अनुक्रमणी 


उन्सद ९६, ५७, २६८ ( नरक ), (-फीतंन ) 
५७ 
उत्मन्नता ९० ( अधिकता ) 
उत्डेपण २५, ३० 
डउद्॒पान २० ( ओपान ), ४३ 
उद्घटितज्ञ १९८ 
उदण्ड २७ ( कोठरी के विना दीघ॑शाला ) 
उद्धतपन ५१ ( चंचछता ) 
उद्दिश्न ५४ 
उद्दीपन २९ ( भलीप्रकार प्रकट करना ) 
उद्देश्बभोजन ६६ 
उद्देंगा श्रीति १३२, १३०३ 
उन्नहन २० 
उपछिष्ट १५ ( कलुपित ), २०६ 
उपकछेश १३७ 
उपक्रस २०७ 
उपगत १५९ (युक्त ) 
उपगमन ३,०३२ 
उपचार ७, ७१ ( गोयद(<क्रोला ), ८९, १२८, 
१३४, ८२, 4३, १०२, १०३, १३७, १३८ 
१४३, १४७, १४९, १००, १७३, १७४, 
१६९५, १९०, १९९, २०४, २०७, २०५९, 
२१०७, २१८, २४१, २४२, २४७, २८० 
उपचार समाधि ५४७, ११७, ११८, १३३, ३३२ 
उपचार-भसावना १२८ 
उपच्छेद ७४७, 4३ ( नाश ), 
उपटद्ठटच २४८ 
उपदेश ३२ द 
उपधि १३०, ( -विचेक ) १९४ 
उपनयन १९८ 


( “मरण ) २०८ 


डउपनाह १९१ ( बैंधा हुआ चेर ), २०२, ७४ 
उपनिवन्ध २१ 


डपनिश्रय २१ (प्रधान कारण), ३ (-पम्पत्ति) 
१३८५९ 

उपपत्ति १४४ 

उपपारमिता ६८२ 

उपस्थानशारू। २७ 


शब्द-अनुक्रमणी | 


उपस्थाक ४३, 4६, <७ ८ सेवा-टहक करने 
बाला ), ( >ऊुछ ) <९ 

डपस्थान ९०, १३६, २४८ 

उपसम्पन्न ४७, ६४, ९० 

उपसम्पदा ४८, ६४, १४० 

उपशम १२७५, १४४ ( शान्ति ), १४६, १७६ 

' उपशमन ७५२ 

डउपशमाजुस्टृति 4९, १०३, १२०, १०६, २६०, 
२६२ 

उपसंहरण २१४ 

उपाध्याय ८, २७, ४७, 4७, ( गुरु ), ८८, 4९ 

उपादान १५ (पॉच ) १३१, १७८ (ग्रहण 
करना ) 

डपादानस्कन्ध १८३ 

डपादारूप २४७, ३२६ 

उपादिन्न ३२६ 

डउपानह २७ ( जूता ) 

उपासक १७, १९, २०, २८, ४२, ५०, १३, 
4०, ८८, ८९, ११२, १-३२ 

उपासिका १९, २०, २९, ४१, 4०, <७, ८८ 
<५९, १३२ 

उपेक्षक १४५ 

उपेक्षा १०३, १२२, १३५, १४५, (दस ), 
१७८, १८३२, २६३, (>सहगत ) <३, 
( -सस्तोध्याज्ञ ) १२५, ( -अद्य-विहार ) 
१०६ 

उपोशधथ ६६, २०६, २६०, २०२, २०३, (-णए६) 
७७, २०१ 

डउयोशथाञ्ञ १८ 

उपोशथागार १६७ 

उमय मातिका ८६ 

उसतो व्पज्ञक १७५८ ( ख-पुरप होने 
से युक्त ) 

उटघन १४७, १६३६, ९४, ३२९, 

ऊ 


ऊ््त्रमाठक १०३, १०४, 
३६४७, १६०, १६६, १६०७, ११८, १६५०, 


४ 


छि्ग। 


४4, १, ४० 


६६०, 5६*, ३६5५४, 


परिशिष्ट 


[ ३१४७ 


१७२, १८०, २१९ 
ऊहन १३१ ( तऊ-वितर्क ) 
क्र 
ऋणपरिभोग ४५ 
ऋतुपरिवर्तन ३२ 
ऋतु परिश्रय ३५ ( उपद्रव, सॉसस की गदवरटी 
से उत्पन्न कष्ट ) 
ऋद्धि ९२, ८६६ 
ऋष्धिमान १४० 
ऋष्धिविध ६ 
प्‌ 
एकल १३६६, ३२६ ( समानता ) 
एकाग्र-चित्त ४ 
एकाग्रता १४८ 
एकासनिक ६१ 
एकासनिकाओन ६०, ६१, ६८, ६% ७९%, ८० 
एकोदि १४२ 
एशिफा ३६ ( इन्द्रकील ) 
एुपण ३० (खोज) 
एष्टि ३० (चाह) 
एहिपस्सिक १९८ 
आ 
ओघ ४ (बाउ), १६१ (चार), ५९२ 
जओोजष्टमफू ३०३ 
ओपनेय्ियफ १९८ 
ओमपचस्तु ३० (उस) 
छोरस्भायाय संयोजन १४४ 
ओलिगज्छ ३०० (गा) 
भा 
ओदारिक २९१ ( स्वृ्ट 2 
आदूल्यरिक २४१ ( स्थट औ, २7 
आनारप 4९१ (उद्धार), ॥7२, $२८, २१५ 
६५ 


3 ५ 


सात सना ०१, ४२, ॥37, ॥3 57, 


बृ3८, १६४ 


३७८ ) विश्युद्धि मार्ग [ शब्द-अनुक्रमणी 


कथा-हार १३ 
क्थावस्तु २१ ( दस ) 
करज रूप २९० 
करुणा १०२, १७८, स्द्३्‌ 
कदुणा-विहार २4० 
कर्णिफा ११६ 
कम ४ 
कर्मज अप्नि २३२ 
कर्म-सत्र १७८ 
ऊर्तवर्त १७९ ( कर्म का चक्र ) 
कर्मस्थान १७, ४१, ८१, 4०, ९०, ९१, 5२, 
९३, ९४, ५९५, १ ०४, ९१०६, १०७, 40०८ 
१०९ ( चालीस ), १११, २११७, १९०, 
१२१, १०९, १६०, १६१, १२, १4४5, 
१६६, १5७, ३१६८, १७०, १५४, २०९, 
२१४, २१८, २९०, २९१, "३९९, ६९४, 
२००, २४१, २४२, २४३, ९७४३६, ३४३७, 
२४५, २००, रे०३, रे५५, २०६, २१ रे 
कर्मस्थानिक्र ३०५ 
कर्मोपच्छेदफ कर्म २०८ 
कललछ २६० 
फ्छाप ३२३ ( समूह ) 
कराय ७०, ९१ ( विहिन ) 
करटमप ०२ ( कम्मास ), २०२ ( रगविरंगा ) 
फरप्राणकर धर्म ६( तीन ) ( शासन ) 
कर्प्राण-उवझजन १६, ४७, ४८ 
कंग्पाण-भसिप्र २१, ९५२९, ९३, ९४, ९०, १००, 
4०७, ११३, १०९ 
फपच ६४ 
कवर्लिफाराहार २१७, दे ०३ 
छमिंग १०१, १०२, ( छृत्मन, ठढल ), १०३, 
३०४, १००, ६०८, ५६१७०, ११६, १४३८, 
१९१, १०७३, १०८, ५०९, १६०, १६८, 
१८०, १९४७, २०९१९ 
फझमिंग निमेत ११७, १०३ 
क्मिय भावन, २८७८ 
बमिशमाणइकल १५ 3, ६०२, १७७ 


काकरमॉसक ३४ सर 

कान्तार ३४ ( रेगिस्तान ), १हेरे, ( निर्जल 
मरुख्यक ), १८८ 

कास १३७ ( भोग ) 

कामगुण ७३, १११; १३०, १३१ 

कामग्रन्थ १३१ 

कासच्छल्द ७१ (कासभोग की चाह, कामुकता), 
८३, ११७, १३०, १३३१, १३४, १३८, 
१६८, १४४ 

काम धातु ७, १२९, १३.४ 

काम-भव ७, १७७, १७८, १८० 

कासयोग १३१ 

कामराग ७, ३५ 

कामावचर ७, ८२, 4३, <४5, १९८, १४१, 
१४४, १४७, २९३, रेरे.रे 

कामाश्रव १७५, १९२ 

काय २, १०, १३. 

कायकर्म ९, १३ 

कायगतास्छृति १०३, १०४७, १०७, १०६, १७१; 
२१८, २४० 

कायग्रन्थ १९२ 

कायबन्धन २७ ( कमरबन्द ), 4७ 

काय-प्रश्निघध १२४, १३, १३.८ 

कायसस्कार २४०, २४७, २४८ 

कायसमाचार २६७ 

कायानुपउ्य्नना २४८ 

कायानुपश्यी १३७ 

काग्रिक १३३, १४९ 

कार्पापण ए७, २७४, २७९ 

कालपग्रैन्त १४ 

कापाय २० 

कापाय-वरखर ६५७ 

क्रिलास ६०७ (्‌ एक रोरा ) 

किशोरी १९ ( स्थृूलकुमारी ) 

क्रिया अद्देतुफ मनोविज्ञानधातु २३, १४१ 

क्रिया मनोधातु २३ 

कुट्ुम्बिय ०० ( बेदइय ) 


शब्दू-अ्ुक्रमणी ] 


ऊँण्डतूण ३१३ 

कुण्डिक १७३ € नदिया ) 

कुत्सित १६० , 

कुम्भी ५७ ( लोहकुम्भी नरक ) 

कुछ १९, २० 

कुरुपुत्न ९, ११ ( भिक्षु ), १८ ३८, ४७१, ६०, 
१5०७, १७६ 

कुछबधू २२ 

कुलूपक ६८ 

कुबल ३४ (९ बेढ़ा ) 

कुशछ-कर्सपथ ८ ( सात ) 

कुशऊघर्म ६, ४७, ५२ 

कुशलूसूल ७ ( तीन ) 

कुशलत्रिक्‌ू ७७, ७८ 

कुशलचित्त ९५, ९६ 

कुशलजबवन चित्त ११८ 

कुशलवासना १६८ 

कुशलूसाचना १६७ 

कुह २८ ( विस्मय ) 

कुहकुहो २७ 

कुहन १८ ( ठगडेबाजी ), २५, २६, (-बस्लु) 
२७, ( “भाव ) २७, ३०, ३१ 

कुहना २८ 

कूट १८७ ( #ईंग, चोटी ), ( “योण ) २४२ 

कूटागार २७ ( कोठा ) 

केसर १८७ 

कोपन ३३ ( कुपित करना ) 

कोर जिकफोर जिफो २७ 

कृताधिकार ११० 

कृपण ३०७ ( भिखारी ) 

कृष्णवर्त्मा १०४ ( कण्डवत्तनि ) 

ऐश ०, २२, १२०, १६६, १४८, १८०, १८१, 
१८३, १८४, झे३े २ 

झेशनकाम १३० 

एोेसक २१९ 


८ 


८ 


८ 


८ 


(: 


पघणिक समाधि १३३ 


्‌ 
परिशिए 


[ ३० 


क्षणिका प्रीनि १३२ 
क्षत्रिय-फन्या ५० ( राजकुमारी ) 
क्षत्रिय-तभा १ 

क्षय २ ( नाश ) 

क्षयानुपश्यना ०१ 

क्षान्ति १4२, २६३ 
क्षान्ति-पंचर ८, ९ 

क्षीण ४७ 


क्षीणाश्रव २ ( भहन्‌ ), ४०, ६२९, ७८, ०३ 


जँ रे 


१०८, १३३, १४०, ३३० 
छुद्कक १३ 
छुद्राजुक्षद्ृक १३ ( छोटे-छोटे ) 


छुड़िका प्रीति १३२ 
क्षेम १८१ ( निर्धाण ) 
क्षमचख १०१ 
ग्त्र 
खल ६१ ( एक पक्षी ) 
खलु॒पच्छाभत्तिक ६१ 
खलु॒पन्छाभत्तिकाग्म ३०, ६१, ४०, ०७१, ४१, ८० 
सीर ४४ 
गे 
गण ४१, 4६, ८९ 
गण-भोजन ६७ 
गतश्न्यागत ३२, ६३, ( सगगाने भें उंडर 
छोड़े हुए यस्प ) 
गत्ति १०८ (्‌ पाँच ) 
गन्ध १२ 
गन्धर्य ० ( प्रतिसनरिल्िय ) 
गमिकफ १६०७, (-भोगन ) ६६ 
रारहमा ३० ( निरद्रा ) 
गब्यूनि $5६० 
गाशा ३, "०, "५९, “०, १3? *, कक 
गुसदार $<८५ 
सा पं 
गधा *४२, ह5 ( प्ाशााए) 
सुसगपरमाप ४४ (7777 ) 
८7680 8 2 3 2 2 


न 
३६० ॥ 


गृहप्ततिकन्या एण 
गृहस्थ-शील १३, १८ 
गेघ २८४ 
गोचर १८, १९, २०, २१, ११०, (प्रास ) 
११५९, १३९, १११ 
गोयडटा ७१ 
गोत्र २, ४ 
गोन्रभू १२८ 
ग्न्ध १९२ 
ग्रन्थिस्थान ११० 
ग्लान ३६ ( रोगी ), (-भाका ) २१४ 
ग्लानप्रत्थथ-सपज्य १८, २६, ( रोगी का पथ्य्र ) 
३६, ११४ 
घर 
घन २१०, (-संज्ञा ) ५१ 
धाण २, १८ ( नाक ) 
च्च 
चक्मण २०, ४१, ४४, ७०, ७७, ७७, २६० 
चक्रवाल १३८ ( ब्रह्मांड ), १८४, ३२७ 
अक्रवाल-पर्वत १८६ 
घट्तोटर १७७ ( डलरी ) 
पनुर्थ ध्यान ७१ 
घतुराय सत्य १८० 
घनुर्सस्थ्जन्य २१८, २१९ 
घतुर्थातु व्यचस्थान ३०९ 
चतुर गिणी सेना १३४ ( चार खग ) 
अनुप्फ्‌ ध्यान १०१ 
घनन्‍दनिफा ३०७ ( गदही ) 
घन्फमण्डर १८७ 
घ्यूग्पा ८०, ९३, ९७, ९६, ९७, ५९५९, १००, 
६०२, १०६, १०८, १०६, 
अरण १०८१ (्‌ पन्‍्ड्ट चर्म ) 
घर-पुरण ११३ ( गुप्तचर ) 
घतित १८४ 
घ्यध्रर 
घदु?ए ३८ 
बा पुप्रयाद २२ 


विशुद्धि मांगे 


[ छाब्दू-अशुक्रमणी 


चद्षुर्विज्ञान २३, १४३, १८० 

घारित्र-वारित्र १२ 

चारित्र शिक्षापद्‌ ६७ 

चारित्र-शील १३, १८ 

चित्त १, २, ५, १५, ४०, ४१, ४३, ४४, ४८, 
७२, ६०, ६२, ८१, १३० 

चित्त-प्रवाह २१७ 

चित्त -प्रवृत्ति १२६ 

चित्त-्प्रश्रविथ्र १२४, १३३ 

चित्त-विचेक १३० 

चित्त-विशुद्धि २१७ 

चित्त-संस्क्रार २४७०, २५७ 

चित्र-कर्स ४० 

चीनपट्ट १०१ ( चीन देश का वना वस्त्र ) 

चीवर १८, २०, २५, २६, २७, ३१, ३२, रेरे, 
४२, ४४, ४५, ५६, ५७, ७८, ३१, ६२, 
६३, ६४, ६५, ६६, ७८, ७९, «८१, ९२, 
९९, १०७, १११, ११४, ११७, १२०, 
१७७, १७५९, ३०७ 

चेतना ८, १०, १३, १४, ५१, ५२, ६२ 

चैतना-दील <, ५२ 

चती खिऊ १९२ 

चेतोंचिमुक्ति १५० ( चित्त को विमुक्ति ), २०१ 

चैत्य ३८4, ६२, ७१, ७३, ७०७, ११ ०, १९४२, 
१३३, १६७ 

चैतसिक ८, १४, ६२, ८१, १२०, १४३, 
१४८, १४९, १९७, १९७ 

चैतसिक-शील ८ 

चैतोपर्यज्ञान १००, १०८ 

च्युतिचित्त ५ 

छ्ध 

छनन्‍्द १७, १३० ( अभिलापा ), (“राग ) 

4३८, १४७, ६०८ 
ज 

जनपद ८७, ९१, ५०२ ( जवार ), १६८ 

जनन्‍्ताघर २० ( अश्षिद्याला ), १६७ 

जलूटाका २७ 


शब्द-अन्ञुक्रमणी ] 


जवन २३, २७, ३१२८, १४०, १३१, १४४, 
१४८, १०४६ 
जपघन-चित्त २४ 
जातवेद १५४ 
जाति ५ ( जन्म ), १७७, १७८ 
जामिन ज० 
जालूकब्चुक २२५ ( बंडी ) 
जिगुप्सा १०१, १४४ 
जिह्मा २ 
जीवलोक १८३, २१७ 
जीविका ४ 
जीवित ( -समसीसी ) ३७ 
जीवित-क्षय ३८ 
जीवितेन्द्रिय ३३, ३४ 
क्व 
जाति ४८, ८६, 4८, ८९५, ९०, १९० 
ज्ञान ५२ 


शानचर्या ३३२ 
जभानचल्लु ३ 
शानदुर्शन २१८ 
शानसंवर ८ 
' झ् 
झाद १ ( शाखा ) 
ठ 
ठपना २४९ 
त 


तद्दिका ९३ ( टाटी, चटाई ) 

तथागत १४०, ६७८, १७९५, १८२, ३१५४, 
२०६, २०७ 

तदाज् १३०, ( -विवेक ) १३० 

तदाड् प्रहाण ३, ७, ( -विवेक ) १३० 

तत्नवत्तंक ३४ 

तन्ति ६२ ( पालि ), ३११ 

सन्तिधर ९३ (बुद्धोपदेश को धारण यरने घाटा) 

तन्त्रा ( मचलाने घाली नींद ) 

सादिसाय १९५६ 

तितिक्षा २६३ 


परिशिष्र 


तिरइचीन कथा ११९ 

तिर्यक्‌ १०८ ( पञ्ु-पक्षी ), २१६ 

तियक्‌ विद्या ३० ( फजूल की विदा ) 

तीर्थ ६२ ( घाद ), ६३ 

तीर्थक १९६ 

तुवटक प्रतिपद्‌ ८८ 

तृत्तीय ध्यान ७१ 

तृरणा १, १७, १६, ६०, ९६, १३१, (-काय) 
१७८, ( -उपाठान ) १७९, $८०, ५०१, 
१९२, (-काय ) १९२, (-विचरिन ) 
१९२, १९०, २०२ 

तेज १५४ ( अप्लमि ) 

तेज कसिण १७४ 

स्थाय २१ 

त्यागाजुस्मृति १०३, १९७, १७६, २०३, २०४ 

स्वक्‌ पश्चक १०६, २२० 

त्राण १९७ 

ब्रिकू १५ 

त्रिपिटक ९०, ९१ 

त्रिपिटकधारी ६९, ९१, ९३ 

त्रिभव १७७ 

त्रिरल ११३ 

ब्रिक्षण १३५, २०६ 

थिशरण १८८ 
त्रिदेनुक प्रतिसनिधि ७ ( तेरए प्रगार के बिन ), 


१८५९ 
प्रेचीवरिक ६५ 
भेचीवरियाद ६०, ६१, 5५, ६४, ६7. १९, ४ * 
पममिक धर्म ०१ 
प्रेविय ६ ( सीन पिया ), 3. ११५ 


च्ा 


डण्टदीपफ ९३ ( सशा / 
दन्ध ८3 ( गरट है. £ 
दुल्व शतजिद्रा ४२ 

ल्‍्मन २३१४ ( निम्माः ) 
हाई 3८१, ४९६८ 


गम $६+ (४: ) 


इ६ए | 


होम ३१ ( करछुल से होम करना ) 


2 ( बुद्ध ), १७५७, १७२ 
दसकथावस्तु ११५९ 
डसशील १७ 
दानपति ३० 
दायक १८ 
दायाद ४० ( उत्तराविकारी ) 
दायाद-परिभोग ४७, ४६ 
डावापि ३२ 
ठाक्षिणेय्य २७, १७९, २०१ 
ठिव्य ९२, ५७ 
दिव्य-चक्लु २, १०४, १७८ 
दीर्घजातिफ ७६ ( सॉप ), १०१ 
दीर्वभाणक ३७, २४७, २८० 
टुक्के १३ ( दुक ) 
हुस ०, ११७, १९२ 
हु ख॒ आरयेसत्य १८० 
हु पसन्ना २१८ 
हु शीरय १९ ( दुराचार ), २४७, ६०७ 
टुराचारी १० 
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धर 
दुणकृत २६१५ ( दर्बकटठ ) 
हुप्प्रस ६०८, १ 
दुएप्रतियन्‍्त १८१ ( ऊुसागं गासी ) 
८वर्स १३७ ( इसी जन्म में ) 
टेट पे येदरनीय २०८ 
ट्रयर्म सुख धिहार १०६, ३३०, ३२०२ 
टश्रय १०, १९२ 
[.श्म 
पि ६६ ( उल्दी वारणा ), ५६ 
टन 


हे नई 


कट» 
जब 


> ता २५, २३, ४५,-.६४ 


जैयदनिए ६२ (देवताओं द्वारा दिया छुआ), ६३ 


देपसानुमस्सदि १०३ 
शेवविकाप ४ 
देपशक "५ 


4९2, ५७ 


विशुद्धि मार्ग 


? ०४५, २०६ 


शब्दू-अननुक्रमणी ] 


देशना १३२, १०१ (धर्मोपदेश), १९६, २०६ 
देशनाझुद्धि ४५ 
दौर्मनस्य १८, १०७, १३७, १४९५, १७०,१९७, 
२३७ 
दोवारिक ३६ (द्वारपाल) 
द्वार २१ 
द्वितीय ध्यान ७१ 
द्विपल्च विज्ञान २९३, 
द्विहेतुक १०७५९ 
ह्वेप ९५०, १३१ 
द्रोण २३४ 
द्रोणी १११ 
थ 
धम्मकरक <७ 
घर्म १ (सन के विषय), १८, ११६, १२५ 
घर्मेकाय १९३ (ज्ञान) 
धर्मत। १३, २०६ 
धर्माधिपत्य १२, १६ 


धर्मकरक २७ (पानी छानने का भाजन-विशेष) 
घर्मघर ४९ 


घर्मविचय १२२, १२३, (-सम्बोध्याज्ञ) १२४ 
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मात्रिका 4६ ( ढो, भिक्ष-मिक्षुणी प्रातिभोक्ष), 
१०२ (दीपक), ११४ 

मिथ्या ४१ ( वे-ठीक ), (-रोजी ) १९, (-आ- 
जीविका ) ३१, (-दृष्टि ) ७, ०७१, १९२ 
(डटटी घारणा) 

सिथ्प्रात्व १९२ 

मीसांसा १४ ( अज्ञा, ज्ञान ), २३, ८५, १४७, 
२१३, 

मुक्ति ३८ 

सुठिता १०३, १७८, १६३, (-्रद्मविहार ) 
२८२ 

सुनियुद्ठद ७७ ( बुद्ध ) 

मुरठाठो ७४ 

मुहर ४० 

मसल कर्मरधान १६२, १६३ 

सदा २९५, १३८ ( मानसिक जालूस्य) 

रत्युमल्च ४८ 

सेद २१९ (वर) 

सेठिनी ११७ 

मेहन १९४ (लिछ्ढ) 

मेथुन संसर्ग २०१ (सात) 

संधुन संयोग ७२, ०३ (सात) 

मेत्री ९२, १०३, (-भावना) १७८,१८०, १ <२, 


२३३, (ह्य-विहार) २६२, (-चेतोविमुक्ति) 
>७८ 


मैय २८३ 
सोह ९७, १३१ 


अ्ष ७9, ५९ (दूसरे के गुण को मिटाने का 


विश्वुद्धि सा्ग 


[ गब्द-भनुक्रमर्णी 


प्रय न), १९१ (अमर) 
यय 
यकृत २१९ 
यति ६७, 
यथा प्रणिहित ३०५९ 
यधाभूत ज्ञानदर्शन ७२ 
य्थार्थनलान १० 
यथासंस्थरिकात्न ६०, 52, ७६, ७७, ७९ 
यपन ११३ 
यमक ग्रातिहार्य ३९० 
यत्रामु २० (कॉजी), ३०, ३९, ८६ ५९०, १००, 


हो 
4४० 


थे ७० 
59७ भ्ड्‌ 


यश १३, १४ 
यक्ष ११३ 
याप्य रोग ३४ 
यावदेव ३२ (जय तक) 
युग्सदर्शी ४१ (चार हाथ दूर तक देखनेबाला) 
येवापनक १४७ 
योग १२६ (संल्ग्नता), १९२ 
योगक्षेम २६८ (निर्बाण) 
योगाचार ६४ 
योगाश्यास १२३ 
योगी ३, १६, ३२, ६०, ६७, ७०, ७१, ७७, 
१०८, ११९, १३८ $ 
योजन ११० 
योनिश मनस्कार १२३ 
योनिसो पटिसद्भधा १२ 
र्‌ 
रजनशाला जएण 
रत्नसंज्ञी ११७ 
रथविनीत प्रतिपठ १९ है 
रथियचोल ६२ (मार्ग में फेंका हुआ वस्ध), ३३ 
रस ३० (कृत्य, कास) 
राय ९५ (स्नेह) 
राजकुदूपग १११ 
राजा २८ 


रुप्पन ३२६ 


शब्द-अनुक्रमणी ] 


रूप १, १७, २१ १३, 
रूपकाय १४७ ( रूपस्कन्ध ) 
रूपसव ७, १७७, १७८ 
रूपसंज्ञा १०४ 
रूपावचर ७, ८०, १२८, 
१३८, १७५७, १६२, 
२९४ ८ 
रोग ३३, (-समसीसी ) ३७ ३८ 
ढ्ध 


१९४, २९५९१, २९२, 


लघिमा १९६३२ 

लपन १७, २७, 

लव॒णीय १७३ 

लसिका २१५९ 

लक्षण ३१ (सामुद्विक ) 

छाभ १४७, १५, २५ 

लिब्लिक १५९० 

लड्खी ३२ 

लेण २७, ४० (गुफा ), ६९७ 

लोक २, ७५, १६, १८२, १८३ (तीन), १८4 

लोकगुरु ६४ ( भगवान्‌ ) 

लोकधघर्स १८३ ( आठ ), १३८ 

लोकधातु १८६, १८७ 

लोकनाथ रेट, १७९ 

लोकविद्‌ १७६, १८२, १4३, १4७ 

लोकाधिपत्य १२, १६ 

लोकामिप ६० ( छाभ-सत्कार ), 

लोकोत्तर १२, १७, 4५, (-पर्म ) 
४९, <२, १७९, १९०, 
१९३, १९७, २६७, २२४, १९% 

ठोम ८, १८, ४१, ६३१ 

छोलप ६६८ ( छालची ) 

लोलुपता छ्ध्‌ 

लोहितर 

छोड्ित फसिण १०४० 

लोएथाणऊ, २७ ( गोएं शी पर्थ्र ) 

लैविस 4९, १०, १०,८२१, “०४, ४१२, 5२८, 

३०६, १०९०२, १5%”, 


२८, ३१ 


२८० 


१२३, १९१, 


हि 


६०२, १०४, १5० 


5६२५९, ६००, ६९०, 
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(-वर्स ) १९४ 
लोहपत्र ४६ 


बचीफर्स १३ 

बनदाह ३२ 

बनन्‍्त १९४ ( उगलदेना ) 

वर्ण १६४ ( रंग ) 

बते २६० ( संसार-चकफ ) 

धटमीक १5२ ( दीमक दंग घर ) 

घशवर्ता १९२ 

बच्ची ३३९ (पाँच ), १४५, 42३, 4*२, 

(-भाव ) ६ 

बसुधा १३७ 

चसुन्परा १4०७ 

वम्ति २२२ ( मुत्नाशय ) 

बस्िक्र १९७ 

वस्तु १६, 7९० 

घन्तुकास १३० 

चाणी १० 

वाचसिफ २० 

बात ३२ ( बायु ), ५ 

घाताहन ६२, ६३ 

वायु कसिश १०४४ 

घारित्र्शील १३ 

धालण्गरक १३२ ( मस 2) 

बालपेधी १३७ (हाण से सा पर «किया 
लगाना ) 

घासना १७७ 


है] 
4 
./दग्प धर 
श्र 
वपिश्रण २३६, कि । 
२.० ह»+ ] 5० 
दिफपइग्नन विदेश 525, 5३5 
2 हि 
ः पृक्र्पउयउ7 बी 2 का 2 अल 
ई 
हर) [१७ 
डे क्ज बर्फ न्‍] ि 
!5475. ष्ट कम £ हैक #र ना हि 4 १ ज हम 4 # 
भदुट ६ हे 56 4... दे: /€ «2, 
डे कह ऋ+ ८ 4७ + 
विजए ४ ३७३, 5 ४६. 


४७२ | 


वितर् ०९, ९०, ९६, १२८, १९५, १३०, १३१, 
३२, १७१ 

विद्या ७, १८१ ( आठ, तीन ) 

विद्याविश्युक्तिफल २१८ 

विद्याचरण-सम्पन्न १८१ 

विश्रवा १९ ( रॉड ) 

घिनय १७ 

विनयघर ४२, ७१ 

विनयधारी ११४ 

बविनिपात ५७५ 

विनिपातिक २७६, २७८ 

विनिबन्ध १९२ 

विनिश्चयय १८, ६९, ७७, ९७, १०२, १०३, 
१०७, १०६, १६७ 

घिनीत १८८ 

विनीरूफ १०३, २६०, १६९, १७२ 

बिनेय १९७ 

विपचितज्ञ १९८ 

धिपर्याय ८३ ( घिरुद्ध ) 

विपर्यास १९२ 

विपह्यना ३, ७, ६, १७ ( निर्वेद ), ३७ 
( चिहर्शना ), ३८, ४५, ५०, ७२, ८४, 
५२, ९३, १०६, १२१, १६२, १४५, 
१४६, १६७, १६८, १८१, २०७, २१९, 
२२३, २२३, २४३, २४७, २४९, २७६, 
२९५९ 

विपाक ७७, १७८, १०९, १८४ 

घविपाक सनोधातु २३ 

विपाक-अहेतुक मनोविज्ञान धातु २३ 

विपाक-बर्त १७९ 

विपुव्बक १०३, १०७, १६०, १६५९ 

चिप्रकीर्ण ८१ 

विमति १६ ( सन्देह ) , 

विसुक्त १६६, १७५९ 

विम्जुक्ति २, १५, ( जरहत्‌ फल ) १३६, १८७, 
१९६, २१८ 

विमुक्तिन्‍कथा २१ 


विशुद्धि मार्ग 


[शद्द-अनुक्रमणी 


विमुक्ति ज्ञान १५, २१, 4८२०, १९६ 

चिम्लुक्तिरण १९० 

विमोक्ष १२०, १९४, १३६, २९१५ 

विमोक्षान्तिक क्ञान १4५९ 

विरत ७ 

विरति ८ ( अलग रहने का विचार ), ६२, १३, 
१४, १4, ३११, ४१ 

बिराग १० (अर्हत्‌ मार्ग ), *४४, ९६० 
( निर्वबाण ), ७२ 

विरागानुपदयना ०१ 

विरादरी ६४ 

विरेचन १७३ 

विवर १६७ ( छेद ) 

विवर्ता नुपच्यना ७३ ८ निर्वाण का अवलोकन 
करना ) 

विवादमूछ १९२ 

विविक्त १३२, १४३ 

विवेक ७ ( तीन ), 4६, १३०, १३२, १शे३, 
१३८, १९३, 

विश्युद्धि ३, ४ ( निर्वाण ), ७२, ७७, २१७ 

विश्वुद्धिमार्ग ३, ६ 

विशेषभागिय १३, १७, ८४ 

विश्योधन ६ 

विपगण्ड ४१ ( जदरवाद ) 

विपसाग १६७, २२६ 

विपभागरूप ३१, १६१ 

विषय ३८ (छ. ) 

विप्कम्भन ७ ( दवा देना ), १६८ 

विसक्त २७७ ( अनुरक्त ) 

विहार ५६, ५७७, ६६, ७३, ७३, ८६, ८८, 
<९, ९४, ११०, ११३, ११४, १३२,१३८, 
१५३, १३५९ 

विहिंसा ३३, २८४ 

विल्लिप्तक १६०, १७०, १७२ 

विक्षिप्त-चित्त ३९, ९९, १६३ 

विक्षेप ७०, ८१, ८२ 

विक्ल ३५, १९७, १९०, २०२ 


शब्द-अन्ञुक्ममणी ] 


विज्ञप्ति ४२ 
विज्ञान १५, २३, ३८, १०५, १६०, १७९, 


१८०, २९४ 

विज्ञनरिथति १८३ (सात्त) 

विज्ञानानन्त्पायतन ५१, १०३, १०५, २९४, 
२९६, ३०२ 

विज्ञानाहार ३०३, (-अतिसन्धि) ३०३ 

चीथि १६२, १६७, १६८ 

वीथि-चित्त २७, १४१, १०१ 

वीभत्स १६६ (विरूप) 

वीर्य ७५, १३, १५, १२३, १४७५, १८१, १८२, 
(उद्योग, परिप्नरम) 

वीर्य्यरिम्भ-क्रथा २१ 

वीय॑बान १ 

वीर्य-संवर ८, ९ 

बृक्‍क २१५९ 

वृक्षमूलिक ७४ 

वृक्षमूलिकाड़ ६०, ६१, ७३, ७४, ७९, 4० 

चेदना १५, ३४, ३६, १४४, १७८, १८० 

चेदनासमसीसी ३८ 

चेदना-स्कन्ध १३३ 

चेरमणी १३ (बिरमना), ७१, ७२ 

चेत्या ९९ 

घेपुल्यता १०७ 

चेसतिक १३, १६ 

वेशारय्य २ (चार) 

वेश्य-सभा ११ 

ब्रज ६५० (ढाठर) 

झण-मुख १७० 

न्त ७४, ६९, ८८, ११०, १११ 

ब्रतम्रतिपत्ति ८ (चर) 

घतम्रतियत ९४ 

च्यय ७१ 

व्यधद्रान २ (निर्मलफरण), <*, £” 

प्यवस्थान ६०३, १००, १०६ 

व्ययस्थापन २३, ५०२ (एक), १९३ 

ब्यापाद ७१ (प्तिष्टिसा), “३१७ *९ 

छए 


है 
१4535, 
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३०, १३४७, 4४०, १६८, १९२, २१० 
च्याबाधा ३६, २७७ (द्ार्मनम्प) 
व्यास १२७ (६ फुट), १८२ (चार हाथ), २१६ 


दया 


शकलिका २२७ (घोड़ा) 
घठता ७७, १९१ 
घब्द-लक्षण ९ (व्याकरण) 
शसथ ६, १६७५ (जान्ति), १३४5, ४३, 
घशमध-विपदयना 4९, १५०, ५९६, २८४० 
धमय-भावना ९२ 

शमथ निमित्त १२४, 3२७, १३६, १३८ 
शमथ-वीथि 5२६ 

दमथ कर्मस्थान २२१ 
शयनासन 4८, २३, ४०, ४२, 
१०१, १००१, 


है 
१६६५ 


४.१, $7१, ” मर 
६०७, 47४, 


२४२ 


८८, है] ००, 
११९, 

शलाका-भोजन ६६ 

शखक वात २१४ 

घशासा-पमद ३८, ३९ (रू गन) 

शान्ति ७६ ( निर्धाण ) 

शारीरिक २० 

शाइरल 4४०, १८२, १८४, १५%? 

शासन ६ ( धर्म ), १८, १९७, ११४, १६: 
( उपदेश ), २०३ ( पद्धार्स ) 

शासन-महाचर्य 3२४, १९६ 

शास्ता १२३ (मागापदेंशा ), 52६0, 7<6, 

दू००, + १3 


१8७, १६६, १००, १९०, 


१८९, १९२०, $?“, 
शिगरार्य ५ ( शिर के रूम एउस ) 
लक्षिप्र १९७ (दया ) 


शिक्षा ६ ( गाए ), ६ ( भान 2, १४, 7 

लिफप्तापए 43 ( इस 2, १४, १ 6, १३ (4४) 
80% 6 ० 5 8: के जे 
ह डे के 3 किक उडी 2, कद. 560 ३ ५ 


शिषप्ट 45 ( 5पर्य ) 
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आझ-साचक कतपम्ब तु, 
०१३० ६२४३८ 
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